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(45 
भूमिका 
भाचान काल में आयुर्वेद बहुत ही उत्तत और विस्तारशीर था। उस समय उसके कायचिकित्सादि 

अष्टांग स्व॒तन्त्र हो चुके थे, प्रत्येक अंग पर स्वतन्त्र संद्विताएँ रची गयी थीं, प्रत्येक अंग की स्व॒तन्त्र परम्परा स्थापित 
हो चुकी थी और उसके विशेषज्ञ प्रतिष्ठा के साथ अपना स्वतन्त्र व्यवसाय किया करते थे। आगे चलकर काछ्चक्र 
में ये सब परम्पराएँ बहुत कुछ खण्डित या लुप्त हो गयी थीं | शताब्दियों के पश्चात्‌ ऋषित॒लथ कुछ धुरंधर विद्वानों 
ने अविश्रान्त परिश्रम, तत्त्वास्वेषण और परुम्पराप्राप्त ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद की मुख्य २ शाखाओं की 
संहिताओं का प्रतिसंस्करण करके वैद्यों के उपयोग के लिए उनको प्रचलित किया | आज इमारे सामने आयुर्वेद 
की जो संहिताएँ उपलब्ध हैं उनमें कुछ प्रतिसंस्क्षत हैं, कुछ खण्डित हैं और कुछ संगह्दीत हैं | प्रतिसंस्कृत संह्िताओं 
में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, खण्डित संह्विताओं में भेड़ संहिता और काश्यप संहिता तथा संग्रहीत संद्विताओं 
में अष्टांग हृद्य और अष्टांग संग्रह प्रसिद्ध हैं । हे 

.. उत्तर काल में उपलब्ध होनेवाली सब संहिताओं में चरक और सुश्रुत की संहिताएं प्राचीन काल से 
वेद्यकीय दृष्टया सर्वश्रेष्ठ मानी गयी हैं और बैच्यों का वैद्यल्व इतर संहिताओं की अपेक्षा इन संहिताओं के अनुसार 
प्रठन-पाठन-कर्माम्थास करने के ऊपर अधिष्ठित रहा है। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित वाग्भट्ट और इृष के 
बचनों से हो जाती है-- हु 
ऋषिप्रणीते प्रीतिअ्रन्मुक्त्वा चरकस॒श्र॒तो । 
भेडाद्याः कि न पत्यन्ते तस्मादू भाद्य सुभाषितम | अश॑गढ़द्य ॥ 
कन्यान्तः पुरबाधनाय यद्धीक्राराज्न दोषा नृप॑ 
द्वौ सन्त्रिप्रवरश्ध तुल्यमगदड्झारख्व तावूचतुः । 
देवाकर्णय सुश्रतेन चरकस्योक्तेन जानेडखिलं 


न्यूनाधिक अंश में समावेश क्रिया हुआ दिखाई देता है । फिर भी पज्षम अभ्यास करने पर इन संहिताओं के मूछ 
संहिताकारों के 'बद्धेर्विशिष: का तथा मूल संहिताओं के “विषय विशेष? का अच्छा परिचय मिल जाता है | 
हे यद्यपि ये दोनों संहिताएँ आयुवंद का अम्यास करने की दृष्टि से शताब्दियों से अधिमान्य हो चुकी हैं 
तथापि दोनों का तुलनात्मक परिशीढन करने पर मेरा यह मत ही गया है कि चिकित्सा के सिद्धान्तों की दृष्टि से 
चरक और 'प्रक्रिया! अर्थात्‌ व्यवहार की दृष्टि से सुशुतः श्रेष्ठ है। चरक में स्वास्थ्यरक्षा, व्याधिपरिमोक्ष, वेच्रकीय - 
दरत्त इनका प्रतिपादन बहुत ही युक्तियुक्त, रोचक और विशद पद्धति से किया गया है और उसमें उन विषयों 
के सम्बन्ध: में ऐसे दिक्‍्कालाबाधित सिद्धान्त प्रतिपादितः 
दिह्लास्ति तबल्यत्न यस्नेहास्ति 


( ७-) 


इसलिए, मैं यह उचित समझता हूँ. कि इन दोनों संहिताओं का विशेष करके उनके सैड्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक उपयुक्त अंशों का अध्ययन केवल आयुर्वेद के विद्यालयों तक हां सौमत न रख करके इतर चिकित्सा 
पद्धतियों के विद्यालयों में भी जारी करना चाहिये | इससे वहाँ के विद्यार्थियों और डाक्टरों को अपना शास्त्र पढ़ने 
और पढ़ाने में अधिक सहायता मिलेगी तथा केवल अपना ही शास्त्र पढ़ने-पढ़ाने के कारण जो अवेज्ञानिक, अनुदार 
तथा अव्यापक दृष्टि उलन्न होती है वह दूर होकर वे जनता के सच्चे सेवक बनेंगे । 

आयुर्वेद की ये संहिताएँ तथा उनकी टीकाएँ संस्कृत में होने के कारण संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान इनके 
अध्ययनाथ आवश्यक होता है| परन्तु आजकल आयुवेद महाविद्यालयों में भी जहाँ पर प्रवेश के लिए, संस्कृत- 
ग्रावीण्य की अत्यन्त आवश्यकता होती है, संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को आधेक महत्त्व दिया जाने छलगा। परिणाम 
यह हुआ कि अच्छे संस्कृतज्ञ विद्यार्थियों की संख्या घटने छगी | इतर वँद्यक महाविद्यालयों में भरती के लिये 
संस्कृत की आवश्यकता ही न होने के कारण वहाँ पर संस्कृतज्ञ विद्यार्थी नगण्य होते हैँ । ऐसी अवस्था में आयुर्वेद 
की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से तथा उसके दिक्काछाबाधित सुन्दर सिद्धान्तों क द्वारा सब पद्धतियों के चिकित्सकों को 
चारित््य और शील की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इन संहिताओं के प्रचलित भाषाओं में अच्छे अच्छे अनुवाद 
करके प्रकाशित करना प्रत्येक आयुवंद प्रेमी का एक परम कतंव्य हो जाता हें । 

प्राचीन संहिताओं के अनुवाद अनेक पद्धतियों से किये जाते हैं | प्रथम पद्धांते में मूल-संहिता न देकर केवल 
उसका अनुवाद सरल भाषा में दिया जाता है। इस पद्धति के अनुवाद शाह्ाध्ययन करनेवालों की दृष्टि से अच्छे 
नहीं हो सकते हैं, परन्तु संहिताओं का भावार्थ माहछ्म करने की दृष्टि से प्योप्त होने के कारण सामान्य जनता को 
शास्त्र का परिचय कराने के लिए, उपयोगी द्वोते हैं। दूसरो पद्धति में ऊपर मूछसौहता देकर उसके नीचे उसका 
सरल भाषानुवाद दिया जाता है | इस पद्धति के अनुवाद सामान्य जनता के लिए जितने उपयोगीहोते हैं उतने 
ही शास्त्रजिज्ञासु के लिए मी उपकारक होते हैं, क्‍योंकि इसमें पाठक के सामने मूहसंहिता भी रहती है और वह 
अनुवाद के अर्थ की यथाथता स्वयं देख सकता है | तीसरी पद्धति में मूल ओर उसके अनुवाद के अतिरिक्त मूछ 
की टीकोपटीकाएँ तथा उनके भी सरल अनुवाद दिये हुए रहते हैं । सामान्य जनता के लिए ये अनुवाद विशेष 
उपयोगी नहीं होते, परन्तु शास््राध्ययन की दृष्टि से दूसरी पद्धति के अनुवादों को अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं । 
इसका कारण यह है कि टीकोपटीकाओं में मूल के अतिरिक्त शास्त्र की काफों चचां रहती है, जिससे शात््र का 
आकलन होने में सहायता होती है । चतुर्थ पद्धति में मूल संहिता और उसके सरल अनुवाद के पश्चात्‌ अनुवादक 
स्वयं अपना वक्तव्य प्रकट करता है । इसमें कठिन तथा गूढ़ शब्दों और भावों पर उांचत प्रकाश डाला जाता है, 
मतमतान्‍्तरों का उल्लेख किया जाता है, जहाँ दोनों का समन्वय हो सकता हे वहाँ समनन्‍्बय करने की चेष्टा की 
जाती है, जहाँ पर वास्तविक विरोध होता है वहाँ पर पश्षपातविरहित होकर विरोध प्रदर्शित किया जाता है, 
प्राचीन ब्रुटियों की पूर्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से की जाती है और इसके छिए भ्रुति-स्म्ृति-पुराण उपनिषद्‌- 
इतिहास इत्यादि प्राचीन शास्त्र उनकी टीकाएँ, आधुनिक पाश्चात्य तथा पांवॉत्य विद्वानों के लेख, ग्न्थ, संशोध- 
नात्मक टिप्पणी इत्यादि का उचित परामश लिया जाता है। संक्षेप में मूल का उचित अर्थ करने के छिए प्राचीन 
तथा अवांचीन सब साधन सामग्री रखकर दोनों का सुन्दर सम्मेछन करने का प्रयत्न कया जाता है । अनुवाद को 
यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे मूछ का आकलन इतर पद्धतियों कौ अपक्षा आसानी से होता है और इसके 
अतिरिक्त जहाँ मतमेद का अवसर होता है वहाँ पर सामने रक्खी हुईं सब साधन सामग्रां के आधार पर पाठक स्वयं 
अपना मत बना सकता है। 5 के / 

सुश्र॒तसंहिता के आजतक अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं | इनमें निर्देश करने योग्य प्रथम पद्धति का 
अनुवाद अंग्रेजी भाषा में है । दूसरी पद्धति के अनेक अनुवाद हिन्दं। तथा इतर सब भारतीय भाषाओं मेँ हुए हैं। 
तीसरी पद्धति का एक भी अनुवाद नहीं हुआ है। इस प्रकार का सुश्रत का एकाघ अनुवाद होना जरूरी है। 
कर चौथी पद्धति के अनुवाद अधिक उपयोगी होने के कारण उस प्रकार के जितने भो अनुवाद प्रकाशित हो सकते हैं. 
५. उतने होने चाहिए.। मैंने इस पद्धति का 'आयुवंदरहस्यदीपिका' नामक सुश्रत का अनुवाद करने का बृहत्मयास 
डे हा | किया या और उसके परिणाम स्वरूप सत्र-निदान-शारीर के दो विभाग प्रकाशित हो चुके थे | परन्तु अभाग्यवश मैं 


कर सका और मेरा बह प्रयास अपू्ण ही रह गया।.__ 


के 


« काशी हम चाहर 
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(३) 
अन्रिदेवजी आयुर्वेद संहिता के प्रसिद्ध अनुवादक हैं। आपने आयुर्वेद की सब संहिताओं का हिन्दी में 
अनुवाद किया है | सुभुत का यह अनुवाद दूसरी पद्धति का है। इसमें प्रथम ऊपर मूल देकर उसके बाद उसका 
सरल भाषा में अनुवाद दिया है | कहीं कहीं उसका विस्तार भी किया है । इसके अतिरिक्त पादटिप्पणी में मूल- 
संहिता के अनेक कठिन शब्दों और कल्पनाओं का विवरण इतर संद्दिता ग्रन्थों के उद्धरणों से किया गया है। 


इससे ग्रन्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ गयी है । इस समय सम्पूर्ण सुभुत का एक भी अच्छा अनुवाद उपलब्ध नहीं 
था, जिससे विद्यार्थियों को सुश्रुत के अध्ययन में बहुत कठिनाई का सामना करना पढ़ता था। इस अनुवाद से 


ह . विद्यार्थियों का बहुत उपकार हो गया है। आशा है कि आयुर्वेद के छात्र तथा आयुर्वेदानुरागी इतर चिकित्सा 


पद्भतियों के छात्र तथा चिकित्सक अन्रिदेवजी के इस परिश्रम का छद॒य से स्वागत करेंगे | 


महाशिवरात्रि 
संबत्‌ २००६ 


भास्कर गोविन्द घाणेकर 


झनुवाद के विषय में 


“प्िषग बुभूषुः ज्ञाखमेवादितः परीक्षेत | 
विविधानि हि शाख्बाणि भिषजां प्रचरन्ति छोके ॥” चरक 

सबसे प्रथम शास्त्र की परीक्षा करे, वैद्यों के बहुत से शात््र छोक में प्रचलित हैं।॥ सुश्रुत के भो बहुत से 
अनुवाद बाजार में प्रचलित हैं । इनमें कुछ पूर्ण हैं, और कुछ अपूर्ण हैं। कोई अनुवाद इतने अधिक विस्तृत हैं 
कि साधारण बुद्धि का मनुष्य उनको पढ़ भी नहीं सकता, (इसी से चरक में कद्दा-त्रिविधशिष्यबुद्धिहितम्‌ )। 
विद्यार्थी जीवन में कुछ तो वाह्पन तथा कुछ दूसरे विषयों के बोझ से कुछ थोड़े से विद्यार्थी ही इन विस्तृत 
व्याख्याओं का उपयोग करते हैं | इन ब्याख्याओं का मुख्य आधार पाश्रात्यज्ञान रहता है। आयुर्वेद को स्पष्ट करने 
के लिये इनका सहारा प्राय: लिया जाता है, जो कि इनको बहुत विस्तृत कर देता है। यही विस्तार साधारण 
विद्यार्थी जीवन में रुचिकर नहीं होता । इसलिये इस अनुवाद में मैंने इन दोनों बातों से यथासम्मब बचने का 
प्रयत्न किया है। मैंने अनुवाद को विद्यार्थी की दृष्टि से न तो विस्तृत और न॒ संक्षिप्त किया है | विषय को स्पष्ट 
करने या पुष्ट करने के लिये आयुर्वेद के ही उद्धरण लिये हैं। जिस देश में आप हैं, उस देश के ज्ञान को उसी देश 
को आंखों से देखने से सत्य ज्ञान मिलता है । भारत का रसोई घर, उसके साधन इस देश की दृष्टि से बिचारने 
होंगे | रसोई धर में टेबल-कुर्सी न देखकर उसे हीन कल्पना करना सत्यता नहीं होगी। बस, इसी दृष्टि से मैंने इस 
अनुवाद को छिखने का यत्न किया | 


इस अनुवाद का एक खासा इतिहास भी है--जो कि प्लासी के युद्ध के इतिहास की तरह रुचिकर तथा 
हल्दी घाटी के युद्ध की तरह्‌ महत्त्वपूर्ण है। चरक संहिता का अनुवाद समाप्त करके सन्‌ ३६ से सुभुत का अनुवाद 
शुरू किया था | उस समय यह शारीरस्थान तक ही लिखा था। बस, यह यहीं पड़ा रहा | फिर सन्‌ ४७ में श्री 
सुन्द्रछाछजी, अध्यक्ष-मोतीछाल बनारसी दास-फर्म छाहाौर वालों ने इसका प्रकाशन आरम्म किया था। 
उसके लिये इसे फिर देखा और शेष अनुवाद पूरा किया । उन्होंने छापना भी शुरू किया। चिकित्सास्थान से 
आगे तक छप गया था | भारत का विभाजन हुआ । लाहौर पाकिस्तान में गया | सब वहाँ नष्ट हो गया । केवल 
निदान तक के प्रूफ मेरे पास आये थे, वह बचे, बस, उसके आगे सारा छिखना था। 


यह लिखना पहाढ़ या महाभारत था--दिल टूट गया था-प्रकाशक आर्थिक दुष्टि से किसी प्रकार की 

मदद देने में छज्जा अनुभव करते थे-उनकी भी कमर टूट गई थी | इस समय जीवन की साथिन शान्ति ने ढाढस 

दिया, उसी की यह प्रोत्साइना थी कि इसको श्रमाप्त कर सका ॥ उसका यह बार-बार कहना कि छोग कहेंगे कि 

तुसने सुभुत नहीं लिखा, एक घन्बा रहेगा, जब चरक संहिता लिखी, अष्टांग संग्रह लिखा, अष्टांग हृदय लिखा, । 

भी पूरा कर दो | माननीय डाक्टर त्रालकृष्ण पाठक एम० बी० बी० एस० प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कालेज, बनारस 

ः हिन्दू यूनिवर्सिटी ओर आदरणीय डाक्टर प्राणजीवन मेहता एम० डी० एम० एस० की कही एवं छिखी बात पूरी 
है कर दी-कि अन्रिदेव ने बृद्धजयी का अनुवाद किया । 

हर इस अनुवाद में तथा दूसरे अनुवादों में मुख्य प्रेरणा-बड़ा हाथ श्री यादवजी ज्रिकमजी महाराज बम्बई का 

है । उनका यह कहना कि “लिखो, अपनी तरफ से शुद्ध लिखने का यत्न करो, परन्तु अशुद्धि के डर से न लिखना, 

के सर्वंश नहीं। गलती दूसरे सुधार लेंगे-ऐसे भी आदसी हैं, जो सुधार ही सकते हैं, लिख 

त्राज की ्रेएनौटमी? आज से तीस साछ पहली ग्रे की एनौटमी से बहुत बड़ी है, उसमें संशोधनों 

न अनुवाद में भी शोधन हो जायेगा। लिखों, मेहनत करो।” ये वाक्य 

मनगर के गेस्ट हाऊस में रात दिन कानों में पढ़ते रहते थे-बस, इन शब्दों से 

का आग्रह, इन दो पार्ों के बीच में पढ़ने पर मुझसे यह कार्य हो गया 


इसमे अरुचि, अनिच्छा, विमनस्कता अवश्य आ जायेगी | विशेषकर मुश्न जैसे को जिसने एकवार 


वििफज  ृ: ॒: न अब कलर शशननीनीनि मी की 


कैसे हुआ यह मुझे स्वयं मी पता नहीं | सुश्रुत जैसी बड़ी पुस्तक का अनुवाद दो-तीना बार करना पड़े. 
प्रश्न पत्रों... 


धमाका 


| ) 


का उत्तर लिखकर कभी भौ दुबारा देखने का साहस नहीं किया। अस्तु, भगवान्‌ की इच्छां गुरुजनों का 
आशीर्वाद, शान्ति का स्नेह भरा आग्रह, इन सबोसे यह इच्छा भी पूर्ण हो गई, कि मुके आयुर्वेद की बृद्धजयी 
का अनुवाद पूरा करना है | । ५ 

अशुद्धि या शुद्धि के लिये मुके कोई चिन्ता नहीं, अशुद्धियाँ तो होनी ही चाहिये, क्‍योंकि मैं मनुष्य हूँ । 
भूल होना ही मनुष्य की पहचान है। रामजी ने हिरण्य के मृग में भूछ की, इसीसे हम लोग उनको मनुष्य 
मानते हैं। इसलिये अशुद्धियों को मनुष्य ही शुद्ध भी कर छेंगे। सोना तो अग्नि में ही शुद्ध होता है। यह 
अनुवाद भी विद्वानों की ज्ञानाग्नि में तपकर- कुछ समय पीछे अवश्य कुन्दन बन जायेगा, इसका मुझे 
विश्वास है? | 

अन्त में इसके प्रकाशक श्रीसुन्द्रछालजी को धन्यवाद देता हूँ. कि जिन्होंने फिर उसी उत्साह से इसका 
प्रकाशन इस संकटमय जीवन में शुरू किया है। और इसको पुनः नये सिरे से छापकर जनता के सामने 
उपस्थित किया । ह |; 

श इसके सिवाय इसके भूमिका छेखक डाक्टर श्री भास्कर गोविन्द जी घाणेकर का मैं बहुत कततज्ञ हूँ कि 

उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया | श्री घाणेकर जी सुभ्रुत के अच्छे परखनेवाले हैं। 
उन्होंने स्वयं सुश्रुत की टीका हिन्दी में लिखी है, उसका सबसे अधिक प्रचार हुआ, विद्यार्थियों तथा वैद्य 
समाज में बहुत सम्मान उसतन्ते पाया है | वे मूमिका छिखें--यह वास्तव में अनुवादक और प्रकाशक दोनों के 
लिये गौरव की बात है, साथ ही भूमिका लेखन का सबसे प्रथम इसी अनुवाद को उनकी लेखनी से प्रास 
हुआ है, यह्द तो वास्तव में सौभाग्य की बात है | हृदय से उनका धन्यवाद करके विदा लेता हूँ । 


अन्रिदेव 


श्रतसंहिता श्् 
सुश्रु के विषय में 
वर्तमान समय में जो सुशुतसंहिता उपलब्ध है, उठ पर केवछ श्रीडल्दणाचार्य की टीका मिलती है। उस 
टीका में उन्होंने अपना सब परिचय डिया है| उसी में उन्होंने जेज्जट, गयदास, भास्कर आदि विद्वानों की टीका 
पंजिका का नाम कीर्तन किया है, स्थान-स्थान पर दूसरे आचार्यों के पाठ भी दिये हैं। 
इसी प्रसंग में उन्होंने प्रतिसंस्कर्ता रूप में नागार्जुन का नाम भी दिया है; यथा;--“यत्र तत्न परोक्षे ढ्टू्‌ 
प्रयोगस्तत्न तत्रेव प्रतिसंस्कतत सूत्र ज्ञातव्यमिति । प्रतिसंस्कर्त्ताप्पीह नागार्जुन एवं।” 
बस, इस एक स्थान के सिवाय और प्रमाण नागाजुन के प्रतिसंकर्ता होने का नहीं मिलता। साथ ही 
नागार्जुन बौद्ध था। सब इतिहासकार इस बात को बिना विरोध के मानते हैं । इसके विपरीत सुभ्ुत में स्थान 
स्थान पर ब्राह्मणों के लियें विशेष उपचार, ब्रह्ममोज आदि का वर्णन मिलता है। 
अह्ममोज की प्रथा आज भी इस देश में है, किसी भी पविन्न कार में वास्तु संस्कार या कोई मांगलिक 
काय होने पर ब्राह्मणों को भोज दिया जाता है, इसी प्रकार सुभ्रुत में भी वर्णित है। 
“छत्र॑ धारयेद्‌ बाल्व्यजनैश्व बीजयेत्‌ , ब्राह्मणसहल भोजयेत्‌ |” चि० अ० ४।२६ 
चरक में भी छत्र धारण, पंखा करना, उत्तम बस्तियों के सिद्ध करने में है, परन्तु वहाँ ब्रह्ममोज नहीं है। 
इसके सिवाय सुश्रुत में ब्राह्मण के छिये दूसरे बर्णों से चिकित्सा में तथा दूसरे कार्यों में मेद बताया है। 
यथा-- 
(१) ब्राह्मणो वा शिलोब्छवृत्तिभू त्वा ब्ह्मस्थमुद्धरेत्‌ , कृषेत्‌ सततमितरः, खनेद्गवा कूपम्‌॥ 
(२) 'तत्नारिष्ट ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्राणां श्वेतरक्तपीतकष्णेषु भूमिप्रदेशेषु बिल्वन्यग्रोधतिन्दुकभल्लातकनि- 
मिंतसवांगारं यथासंख्यं तन्मयपर्यक्रम॥? शा० अ० १० | 
चरक मे इस प्रकार का मेद चिकित्सा में नहीं है। वहां पर जातिसूत्रीय विधि में आसन का भेद बर्ण के 
अनुसार अवश्य है, यह प्रथा स्मृति काछ से चाद है, परन्तु वर्णमेद से भूमिभेद नहीं है, अपि तु इसके विप- 
रीत चरक॑ में-- या 
४  ' विद्यासमाप्ती भिषजस्तृतीया जातिरुच्यते। 
अश्नुते वेद्यजब्दं द्वि न वेद्य/ पूवजन्मना। 
विद्यासमाप्तो त्राह्म॑ वा सक्त्वमा्षमथापि वा, 
ध्ुवमाविश्ति ज्ञानाक्तस्मादू वद्यद्विजः स्मृतः ॥ 
(१ ज्रिज: के स्थान पर द्विज: भी पाठ है) | चरक चि० आ० १४४२-५३ 
इससे स्पष्ट है कि चरक के पीछे सुश्रुत बना है, और सुश्रुत आज कल के रीतिरिवाजों से अधिक परि- 
चित था। 
सुभुत में बौद्ध समय के शब्दों का भी उल्लेख है, यथा-- 
_ विशिखा--“अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्याम: |” विशिखा का अर्थ कर्म मार्ग या रथ्या 
दिया है । परत जेन ग्रन्थों में (उत्तराध्ययनस्‌त्र में चूर्णिटीका) विशिखा शब्द मल छोगों को आराम करने के 
स्थान के लिये आया है। कुश्ती करते-करते जब मल्ल थक जाता है, तब वह आराम लेने के लिये जिस स्थान 


खड़े हुये व्यक्ति पर चोट नहीं की जा सकती | उत्तराध्ययन सूत्र में यह विशिखा शब्द दो मब्लों की 
प्रसंग में ही आया है | 
९ तृतीया के स्थान पर द्वितोया मो पाठ ह। है। 


२ चरक में भो विशिखा बन्द दै-वहाँ पर्‌ रथ्या अर्थ ठोक है, परन्तु सुधुत में कर्म मांग या घर बर्थ ठोक है । 


. पर जाता है, उस स्थान को विशिखा कहते हैं। आजकछ भी बौक्सि में ऐसा स्थान निश्चित होता है। 


हि ......./!/! ७. ७... ंओ 
(७) 


भिक्ुसंघाटी *--यह दूसरा शब्द है | यथा--“जीणों च भिक्षुसंघाटीं घूपनायोपकल्वयेत्‌ ॥” पुरानी मिक्षु- 
संघाटी (कन्था गुदड़िया) का घुवाँ दे | जिन वस्तुओं के साथ इसको पढ़ा है उनको देख लीजिये, यया-- 

“पुरीषं कौक्कुटं केशाश्रमंसपंत्वचं तथा” मुर्गे की बीठ, बाल, खाछ, साँप की केंचुडी इनके साथ जी 
बस््र का धुर्वाँ देना कहा है। ये सब चीजें धृणित-निन्दित.हैं । इन निन्दित वस्तुओं के साथ भिन्नुसंघाटी को 
भी गिना है, इससे स्पष्ट है कि यह कोई पवित्र वस्तु नहीं, अपिठ घृणित वस्तु है । जब कि ग्रत्नाजित साधु सबसे 
बड़े--मान्य-पूज्य भाने हैं । इसलिये टीकाकारों ने भिक्ुसंघाटी से शाक्यमिक्तु बौद्ध का ग्रहण किया दे ( यथा- 
भिक्तुरत्र शाक्यमिक्तुः बौद्धाख्य+-डल्हण) | नहीं तो अपने पूज्य आचार को प्रत्येक वस्तु को शिष्य महत्त्व 
की मानते हैं, जैसें छोग गांधी जी के चप्पछ, फाउन्टेनपेन, उनके वस्त्र पूज्य समझते हैं | परन्तु सुश्र॒ुत के समय 
.  बोौड्मिक्षु घृणा की दुष्टि से देखे जाते थे, इसी से उनका जोर बस्त्र घृर्णित मानकर घृणित वस्तुओं के साथ घूप 

, कार में लिया गया है । ब्राह्मणों का और बौद्धों का परस्पर विरोध रहा, इसका साक्षी इतिहास आज भी है। 
।( इसलिये वतमान सुभुत बौद्धकाक के उदय काल के पीछे जब पुनः पुष्यमित्र ने ब्राह्मणों का राज्य 
* . स्थापित किया, तब का बना होना चाहिये | चूंकि इसमें ब्राह्मणों की प्रश्मानता है। 
इसके सिवाय ज्वर की चिकित्सा में रोगी को सम्पूर्ण विश्राम देने का इस सुश्रुत में विशेष विधान है। 
टाई फाईड रोगी को बिल्कुल हिलने-जुलने से मना करते हैं, सुभ्रुत मी ऐसा .ही बताते हैं, यथा--“ज्वरे प्रमोहो 
भवति स्वल्पेरप्यवचेष्टिति! | निषण्णं भोजयेत्तस्मात्‌ मूत्रोच्चारा च कारयेत्‌ | निषण्णम्‌ू--शब्यायामेव 
आसीनमुपबिष्टमू॥”? 
चरक में इस प्रकार का स्पष्ट वचन रोगी के लिये नहीं मिलता। बौद्धकाल में आयुवंद की उन्नति 
विशेष रूप में हुई। तक्षशिल्ा का विश्वविद्यालय आयुर्वेद के लिये प्रसिद्ध था। जीवक ने यहीं शिक्षा छी। 
जीवक--बोद्पन्थों में प्रसिद्ध चिकित्सक रह्यर | इसलिये सुश्रुत में ज्वर के इस मुख्य अक्न को स्पष्ट किया है | 
ज्बर में--विश्राम मुख्य वस्तु है । 
। इन सबके सिवाय उत्तरकुरु शब्द का सुभ्रुत में आना है। यह उत्तरकुरु शब्द सुश्रुत के सिवाय और 
। किसी आयुवंद-प्रन्थ में नहीं है | 
“वाह्ीकाः शाइलाश्रीना: मूलीका यवना: शका: । मांसगोधूममाध्वीकशख्रवेश्वानरोचिताः | 
। * मस्स्यसात्यास्तथा प्राच्याः श्वोरसात्म्याश्र सेन्धवाः। अश्मकावन्तिकानां तु तेंलाम्लं साल्यमुच्यत्ते || 
| कन्द्मूछलफल॑ सास्य : विद्यान्मलयवासिनाम्‌ | सात्य॑ -दक्षिणतः पेया मन्थश्रोत्तरपश्चिमे ॥ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्यं यवगोघमगोरसा: ॥” चरक चि० अ० ३००३१६-३१६ || 
| ये देश भारत के हैं, या उसके पास हैं । इनमें उत्तरकुरु का वर्णन नहीं है। सुश्रुत में उत्तरकुरू का 
* बर्णन ऐसे स्थान पर है, जहाँ पर कि जाना सुगम नहों, वहाँ पर रसायनसेंवी ही जा सकता है, यथा-- 


“श्वीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्र कुरूनपि | यत्रेच्छति सं गस्तुं वा तत्नाप्रतिहता गतिः |” सु० चि० अ० २६-१७ 

उत्तरकुरु शब्द महाभारत में भी नहीं आया, परत्तु किराताजुनीय में अजुन की विजय वर्णन में आया 
है, यथा-- 

विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान्‌ कुरूनकुप्यं बसु वासवोपमः | 
; सवल्कवासांसि तवाधुना हरन्‌ करोति मन्युं न कथ॑ धनव्जयः ॥भारवि 
अजुन ने उत्तरकुरुओं को जीतकर बहुत सा सोना युधिष्ठिर को छाकर दिया या। 
+ * यह उत्तरकुरू-शक्रसदन-स्वर्ग के बराबर का स्थान है। प्राचीनकाल में जब-जब भी रावण या किसी 

. राजा को (रु आदि को) धन की जरूरत हुई, उन्होंने स्वगंपर चढ़ाई की-ऐसी कयायें इस भारत देश में. 
को वतमान 


हनन सी हैं। कुछ भी हो उत्तरकुरु स्थान:स्वर्ग के समान साधारण मनुष्यों से अगम्य था। उत्तरकुरु 
| ऐतिहासिक “्यन शान”--कहते हैं।. यह चोनी शब्द हे, जिसका अर्थ देवताओं का. ; 
१ संघाटो--बोद्ध साधुओं का कटि से ऊपर का उत्तरीय वस्त्र है।. ५: «5 

न्न इस विषय में सहायक होगा । _ द 


(८) 


लगता है, इसका स्थान मध्य एशिया में मानते हैं | जब कि हम लोग स्वर्ग-त्रिविष्टय को वर्तमान तिब्बत कहते हैं। 
इसलिये उत्तरकुरू-वतंमान तिब्बत के पास का थ्यान शान यवत ही हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं | 

इन सब से अधिक वतमान सुश्रुत में राम-कृष्ण का नाम भी आता है। राम और क्ृष्ण इस देशवासियों के 
पूज्य हैं | उनका सुभ्रुत में नाम कथन होना-इसको ब्राह्मण काल का सिद्ध करने में प्रबल युक्ति है। यथा-- 

“अह्देन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि | तपसा तेजसा वाडपि प्रशाम्पध्वं शिवाय वे || सु०चि०्अ० ३०|२७ 

राम, कृष्ण का नाम होना, उत्तरकुर कथन, विशिखा, भिक्ुसंघ्राठी शब्दों का आना, ब्रह्ममोज आदि बातों का 

वर्णन-सुभ्रत संहिता को ब्राह्मण काल का सिद्ध करने में पर्याप्त दे । साथ ही इसका संस्कर्ता नागार्जुन-बौद्ध हो, 
इसमें सन्देह उत्पन्न करता है | बौद्ध संस्कत्तौ-बौद्धों के लिये एक भी प्रतिपादक पंक्ति या उसकी झलक किसी रूप 
में न देवे, यह मुश्किल है, खासकर जब हम देखते हैं, कि अहिंसा के कारण हमारा शल्यशास्त्र ( सर्जरी ) पर्याप्त 
अधोगति में उतरा है, उसमें शल्यशात्ल के इस प्रधान अंथ का संस्कर्ता बौद्ध हो, इसके मानने मेः सन्देह रहता 
है । यदि संस्कर्त्ता नागार्जुन है तो वह बौद्ध नहीं था, और यदि बौद्ध नागाजुन के सिवाय दूसरा कोई नागाजुन 
नहीं मिलता तो इस सुश्रुत का प्रतिसंस्क्र्ता नागाजुन नहीं है, कोई दूसरा होगा | 

इसलिये डल्हण के वचन पर आँखें बन्द करके बैठने मे' सन्देह रहता है। 

वर्तमान सुश्रुत में” चरक संहिता के वाक्य बहुत से एक जैसे ही आते हैं | यथा -- 


सुश्रुत में चरक में 

(१) म॒द्गान्मसूरांश्रणकान्‌ कुलत्थानू समकुष्ठकान्‌ (१) सुदगाचमसरांश्वणकान्‌ कुरुत्थान्‌ समकुष्ठकान | 
सु० चि० अ० ३६|१५० चरक० चि० अ० ३१६ 

(२) गुरु व स्मि गन स्व विन तर (२) अन्यनेयो हि संमग्नावूरपा दो च मन्यते || 

(३) गोधूमवेणुयवानुपयुद्जीत । (३) देयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्र 

हि भक्ष्या: ॥ 
४) सघु मधुरमामलकरसेन हरिद्रायुत न 
| पा जल 3 (४) क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिंद्रों पिबेद्‌ रसेनामलकीफ- 


लानाम्‌ | 
: (५) बदने कष्णसंपंस्थ निहित भासमंज्ञनम्‌ । 
ततस्तस्मात्समुदूधृत्य सुशुष्क॑ चूणयेदू बुध: ॥ 
* सुमनःकोरकेः शुष्कैरधीशेः सैन्धवेन च | 


कृष्णोरगास्ये कुशसंप्रवेष्टिते । 
तन्माल्तीकोरकसैन्धवायुत 
सदा<5झन स्यात्‌ः तिमिरेड्थ रागिणे ॥ 


(६) अहोरात्रे सततको द्ौ कालावनुव्तते । एतन्नेत्राज्ञनं कार्यों तिमिर्नमनुत्तमम्‌ ॥ 
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेकका ल॑ प्रवत्तते | (६) अक्लेशात्रें सततकौ द्वौ काछावनुवर्तते | 
न (७) मिथ्याचारेण यः स्त्रीणां प्रदुष्टेनात्तवेन च । 7 न के 6 चि०्अ० ३६३ 7 
जायन्ते बीजदोषाज्च देवाच्च >शणुता: प्रथक ॥ (७) भिथ्याचारेण ताः ज्जीणां प्रदुष्टेत्नानवेन च | 
:... उ०्अ० धो |  - जायन्ते बीजदोषाज्च देवाब्च-म्टणु वाह थक्‌ ॥ | 
(८) वातिक बस्तिमिश्ापि पैत्तिकं ठ॒ विरेचने: | का 


बज वमनेधीमानपत्मारमुपाचरेतू | ८: - (+) वातिक॑ वस्तिमूविष्ठेः पैसे प्रायो विरेचने: । ॥] 
कक: पा न कि 855 .... श्लेष्मिक वमनप्रायेरप्स्मारम॒पाचरेत्‌ ॥ | 
हाते यस्य विधूप्यते च॒ प्रक्डिद्ते पल 5) आनबते यस्य विशुष्यते चू प्रकिल्यते धूप्यति | 
8 | चापि नासा | न :वेत्ति यो गन्धरसांक्न जस्तुः ः ; 
हा व्यवस्थेत्तमपीनसेन !| चरक चि० अ० २६११४ 
कक ; 5 . -अश्रिदेव _ 
मसंज्ञायाम पाणिनि के इस, सूत्र-को -व्याख्या: में. 'उत्त रा: कुरव 
हि था हू 


>स-न-ज्ब+स्कजमल 


विषय 
सत्रस्थान 


प्रथमोडध्याय:ः 
वेदोलत्ति अध्याय की व्याख्या 
औपधेनव आदि ऋषियोंका धन्व- 
न्तरि भगवान्‌ के पास आयुर्वेद- 
अध्ययन के लिये आना 


धन्वन्तरि भगवान्‌ द्वारा औपघेनब 


आदि ऋषियों का स्वागत 
आयुर्वेद अथव वेद का उपांग है 

आयुरवेद के शल्य आदि ८ जक्ढ 
कि 

२ शालाक्षप का लक्षण 

३ कायचिकित्सा का लक्षण 

४ भूतविद्या का लक्षण 

५ कौमारभृत्य का लक्षण 

६ अगद॒तंत्र का लक्षण 

७ रसायनतंत्र का, लक्षण 

८ वाजीकरण का छक्षण 

शल्यज्ञान को मुख्य रखते हुए. - 
सारे आयुबंद के उपदेश के लिये 
प्रार्थना 

औपधेनव आदि का सुभ्रुत को 
प्रश्न करने का कक 

आयुवंदशास््र का प्रयोजन 

आयुवंद निरक्ति ४ 

शल्यतंत्र का प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणों से अविरोध 

शल्यतंत्र का आदि रूप 

आयुवंदतन्त्रों में शल्यतंत्र सब श्रेष्ठ 

शल्यतंत्र की प्रशंसा 

आयुर्वेद की गुरुपरम्परा 

भगवान्‌ धन्वन्तरि का 2 

आयुवेद के अधिष्ठानभूत पुरुष 
का निरूपणः 


ब्र सब चार कल ल्‍ 
+ उ्मागत्तुक रोग 3 


ह8 सुश्रतविषयानुक्रमणिका 88 


छठ 


न 


जब्ण ख्ण 2 नए 0 0 00 280 थ् छत >छ 


9 छा छा 


विषय 

२ शारीरिक रोग पट 
हे मानसिक रोग 
४ स्वाभाविक रोग 2 
रोगों का आश्रय 

रोगों का निग्नह प्टः 
रोगों का संशोधन -2 
संशमन के दो प्रकार 


चार प्रकार का आहार 
आचार 


औषधियों के दो प्रकार 
स्थावर औषधियों के चार प्रकार 
जंगम औषधियों के चार प्रकार 


स्थावर औषधियों के चिकित्सा 
उपयोगी अवयव 


जंगम औषधियों के चिकित्सा 
उपयोंगी अवयब 

पार्थिव औषधियां 

कालकृत औषघनिरूपण 

कालकृत औषधप्रयोजन 


शारीरिक रोगों के प्रकोप तथा 
शान्ति के कारण 


आगजन्‍्त॒ुज रोगों के दो प्रकारू-.....-.- 


पुरुष, व्याधि, औषध, क्रियाकाल 
को संक्षिप्त व्याख्या 


चिकित्सा शात्र का बीज 


| 
प्व 


6 6 6 6 6 &6 & & 0 > #0 9 


५८ 
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६ 
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सुश्रुतके १२० अध्याय और ५ स्थान ६ 
सुश्रुत से लोकिक तथा पारलौकिक दोनों 


प्रकार का सुख मिलता है 
हितीयोउ्ध्यायः 


& 


शिष्योपनयनीय अध्याय का अवतरण ६ 


शिष्य परीक्षा 

शिष्य को दीक्षा विधि 
आयुर्वेद अध्ययन के अधिकारी 
शिष्य का कर्तव्य दे 


रोगी परिचर्या के लिये उपदेश _ 


अनध्याय का 
े ठ॒तीयोच्ध्याय: 


& 
३० 
१० 
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अध्ययन सम्प्रदानीय अध्याय की 
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विषय 


पांचों स्थानों के अध्यायों की संख्या 
सूत्रस्थान के अध्यायों के नाम 


निदानस्थान के 
शारीरस्थान बे 
चिकित्सास्थान ,, 
कल्पस्थान ऋ 
उत्तरस्थान ड 
शाल्क्यतंत्र 70 
कुमारतंत्र 5) 
कायचिकित्सा 

मभूतविद्या हर 
तन्त्रभूषण ् 


उत्तरतंत्र के नाम का कारण 
आयुर्वेद के आठ अज्ज 
बैद्यों का राजा से पूजित होने 

का कारण 
बेद्यों का राजा से वध किये जाने 
का कारण 
शास्त्र को न जाननेवाला बेच 
आयुवंद किस प्रकार पढ़ना चाहिये 
पाठ करने की विधि 
अध्ययन के समय शिष्य का कतंब्य 


चतुर्थाष्ध्याय: 


प्रभाषण नामक अध्याय की व्याख्या 


व्याख्या का प्रयोजन 

व्याख्या की आवश्यकता 

आयुवंद से अतिरिक्त अन्य शास्रों 

को जानने का उपाय 

वेद्य शब्द का अधिकारी 

अन्य शब्दतंत्र 
पंचसोष्ध्यायः 

अग्रोपहरणीय अध्याय की व्याख्य 

कम के तीन प्रकार. 

शस्त्रकर्म के आठ प्रकार 


९ कह 


प्र्ष्ठ 
4२ 
११ 
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विषय प््ष्ठ 
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त्रण कर देना चाहिये श्द 
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आहार विहार का उपदेश 
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शस्त्र क्रिया के कारण उत्नन्‍न हुई. ४ 


तीब्र वेदना को शान्त करने का... 


उपाय 


करना चाहिये 
काल की व्याख्या 
एप गा 5 


छः ऋतुओं का विभाग. 
दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन 
विभाग 24 
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सुश्र॒तसंहिता 
विषय पु 
चंद्र सूय का आश्रय करके वायु प्रजा का 
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युग का वर्णन र्र 


ऋतुयें वातादि दोषों के संचित प्रकोप 
प्रशमन में कारण हैं श्३ 

प्रकुषित हुए दोषों को दूर करने का 

उपदेश २३ 

काल्स्वभाव के कारण वातपित्तादि 
दोषों की शान्ति कब होती है 

सोवत्सरिक विधि को दिन रात में भी 
कहते हैं 

अदूषित ऋतुओं में गेहूँ चने आदि 
वनस्पतियां तथा पानी निर्दोष 


र्३े 


रे 


होते हैं र्‌३्‌ 
इन ऋतुओं में विपरीतता का 
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होते हैं 3 
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. <स्वाभाविक गुणों में विपरीतता के 
कारण प्राणियों के वातादि दोष कुपित 
हो जाते हैं रू 
रोगोत्त्ति से पूव द्वी दोषों-का शमन 
करना चाहिये. : - अप 
सप्तमोड्ष्यायः 
यंत्रविधि अध्याय का वणन _ - रह. 
यंत्रों की संख्या न सर 
यंत्र किसे कहते हैं. - २६ 
शशि मद र६ 
यंत्र किसकेवनते हैं...“ र६ 
यंत्रों की बंनावद 5. 5 “>न्‍्श्६ 
उपसंहार 3६ 
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स्वस्तिक यंत्रों का प्रमाण तथा... | 
आकार री 
संदंश यंत्र २७ 
ताल यत्र २७ 
नाड़ी यंत्र श् 
शलाका यंत्र रष 
8 र्ष 
यंत्रों के उपयोग रद 
यंत्रों के कर्म २६ / 
उपसंहार र६ 
यन्त्र.दोप., र६ 
कैसे यंत्र बरतने चाहियें ३० 
मिन्‍न भिन्न यंत्रों से क्या काम 
लेना चाहिये ३० 
कंकमुख यंत्र सब में प्रधान है. ३० 
'अष्टमोड्ध्यायःट 
शस््रावचारणीय अध्याय की 
व्याख्या ३० 
शर्त्रों की संख्या-(आकार नाम 
से स्पष्ट है ) ३० 
श्त्रों का उपयोग ३० 
शर्तों को पकड़ने की. विधि ३१ 
शस््रों के गुण ३१ 
शस्त्रों के दोष _.. ३१ 
अष्टविध कार्य में धारका 
। निश्चय <३२ 
बड़िश तथा एघणी यंत्र की | 
धार 
पायना किसे कहते हैं और उसके 
प्रकार 
शर्त्रों को तेज कैसे करना 
चाहिये 
घार की पहिंचान 


अनुशरत्र और उनका उपयोग 
शर्त्रों का परिचय अत्यावश्यक 


नवसोध्ध्याय। 


योग्यासूत्रीय अध्याय की. 
व्याख्या 


| विषय प्र 
| संपूण शास्त्र पढ़े हुए को भी कर्मा- 
भ्यास करना चाहिये श्ड 


', छेदन के सब मेदों को दिखाना 
|... चाहिये 


। रेढ 

| उपसंहार श्ड 

| दश्मोष्ध्यायः 

| विशिखानुप्रवेशनीय अध्याय की 

| व्याख्या ३४ 

* श्त्रकर्म के लिये वैद्य को किस प्रकार 

| घर में प्रवेश करना चाहिये ३५ 
रोग को. जानने के छे प्रकार. झ्प 

रोग विज्ञान के उपाय डर५ 


| शेगों की परीक्षा कर लेने पर साध्य 
रोगों की चिकित्सा करती चाहिये ३६ 
, किन व्यक्तियों में साध्य रोग भी प्रायः 
करके अति कष्टसाथ्य होते हैं... ३६ 
चिकित्सा के समय वेद्य के लिये 


। 
|. नियम ३६ 
। एकाद्शोड्ध्यायः घट. 
| क्षारपाकविधि की व्याख्या ३५ 
| श्त्र तथा अनुशस्त्रों में क्षार ही 
प्रधान है ३६ 
द क्षारनियुक्ति ३६ 
. क्षार के गुण कर्म ३७ 
क्षार के दो प्रकार ३७ 
प्रतिसारणीय क्षार का विषय ३७ 
पानीयक्षार ३७ 
जिन रोगों में क्षार निषिद्ध है ३७ 
पानीयक्षारपाक विधि ३७ 


प्रतिसारणीय क्षारनिर्माण विधि. ३७ 
ढु मध्यम त्था तीक्षंण क्षार -: ३८ 
इन तीनों का व्याधि के अनुसार प्रयोग 
होना चाहिये 7३६ 
क्षार के गुण दोष ३8. 
- क्षारप्रतिसारण विधि - 
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अति जलने पर ४० 
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प्रदेश विशेष से निषेध ४१ 


साध्यरोगों में किन अवस्थाओं में 
क्षारकर्म सफल नहीं होता । 
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रोग के आश्रयम्ेद से अग्निकर्म चार 
प्रकार का है ३ 
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चाहिये 
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लक्षण डरे 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय प्रष्ट | विषय 
सुख साध्य रोग १३१ | सेंतीस द्रव्य समूह के नाम 
षटत्रिशत्तमोड्ध्याय:, काट रत 
भूमिप्रविभागीय नामक अध्याय की वीर पक 
व्याख्या परे? [ लोपादिगण 
भूमि का दो प्रकार का ; अर्कादिगण 
बिभाग १३२ । सुरसाव् 
सुरसादिगण 
विशेष भूमि परीक्षा ! मुष्कादिगण 
गन्ध, वर्ण एवं रस से उक्त भूमि छ पित्पल्‍्यादिगण 
प्रकार की है $ ३३ | एछादिगण 
औषधियों को रखने का स्थान १३३ | वचादि तथा हरिद्वादिगण 
सप्त्रिजत्तमोध््यायः४ | श्यामादिगण 
मिश्रक अध्याय की व्याख्या १३४ | बृहत्यादिगण 
सन्निपातजन्य शोथ को नष्ट करने पटोछादिगण 
के प्रलेप हे ६३४ | क्राकोल्यादिगण 
लेप का संस्कार श्रेड ऊषकादिगण 
पाचन द्वब्य १९४ | सारिबादिगण 
दारण द्रव्य * २४ | अज्जनादिगण 
पीड़न द्रव्य १२४ | परुषादिगण 
शोधन द्रव्य १३४ | अम्बष्ठादिगण 
बर्ति १३५ । ज्यग्रोधादिगण 
कल्क १२५ | गुड्च्यादिगण 
संशोधनघत १३५ | उत्पछादिगण 
तैल *२५ | मुस्तादिगण 
शोघन चूण १२५ । त्रिफला ३ 
शोघनी रसक्रिया १२५ । जिकर _। 
घ्पन श्र आमलक्यादिगण 
रोपणकषाय १३५ | त्प्वादिगण 
रोपणवर्ति “४९४ | पश्नमूल_ 
ब्रण के संरोहण के लिये कल्क .. १३५ | मह 
सिद्ध घृत - «१३४ 
रोपभ तेल 
रोपणचूर्ण रेत 
रोपण काय के /लिए, रस क्रिया. १२ ३६ 


छ 


द् 
विषय 


उचित मात्रा में न दी हुईं ओषघ 

क्या दोष करती है 
चत्वारिशत्तमोज्ध्याय 

द्रव्य, रस, गुण, वीय, विपाक 
विज्ञानीय नामक अध्याय को 
व्याख्या 

द्रव्य डी प्रधान है ऐसा कुछ 

आचाय कहते हैं 

द्रव्य का छक्षण 

रंस ही प्रधान हैं ऐसा दूसरे 
आचाय कहते हैं 

वीय॑ ही प्रधान है ऐसा तीसरे 
आचाय का मत 

विपाक ही प्रधान है,ऐसा चौथे 
आचार्यों का मत है 

पाक भी दो प्रकार का है 

विपाक के दो भेद 

रस, वीय, विपाक में द्रव्य को 
ही श्रेष्ठ समझना 

शास्त्र की प्रधानता 

एकचतत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः 

द्रव्यविशेष विज्ञानीय अध्याय 
की व्याख्या 

द्रव्य की उत्पत्ति 

पार्थिव द्रव्य 

आप्य द्रव्य 

वायबीय द्रव्य 

आकाशीय द्वव्य 

द्रव्य की कार्यशीलता, काल 
तथा क 

द्रव्य के दो मेद (अधोमागी 
ऊध्वमागी ) 
संशमनगुणवाले द्रव्य 

संप्राहक, दीपन, आग्नेय, लेखन, 
बृहण : 


. रंसविशेषविज्ञानीय नामक 


सुश्र॒तसं॑हिता 


विषय 


सब भूतों में परस्पर सम्बन्ध बृद्धि 
१४३ | तथा हाससे जाना जाता है 
जलोयरस के छ प्रकार 
परस्पर एक दूसरे से मिलने पंर 
६३ प्रकार 
१४३ । कई आचार्यों के मत से रसों के 
दो मेंद 
श्डड पित्त 
१४४ | कफ 
रस के लक्षण 
१४४ | रस के युण 
अम्ल रस 
१४४ | छवण रस 
कदु रस 
१४५ | तिक्त रस 
१४५ | कषाय रस 
१४६ | मघुरवर्ग 
अम्लवर्ग 
१४६ | छवणवर्ग 
श््६्‌ कटुब्ग 
तिक्तवर्ग 
कपघायवर्ग 
१४७ | छः .रसों के परस्पर संयोग से 
१४७ &३ भेद 
श्ड७ त्रिचत्त्वारिशत्तमो5्ध्यायः 
१४७ | बमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय 
१४७ | नामक अध्याय की व्याख्या 
१४७ | मैनफलकल्प 
जीमूतककल्प 
१४७ | कुट्जकल्प 
- | कृतवेघनकल्प 
१४७ | इच्वाकुकल्प 
१४७ | धामागवकल्प 


बसन औषधियों का योजना 
प्रकार 
चतुग्त्वारिंशत्तमोध्याय: 
विरेचन द्रव्यविकल्प विज्ञानीय 
अध्याय की व्याख्या 
विरेचन मे प्रधान द्रव्य 


१४३ 


5 के 


श्पूप 


>्श्प्रप 


पृष्ठ 


१४६ 
१४६ 


श्ड्६्‌ 


१४६ 
१४७० 
१४० 
१५० 


१४० 
१४१ 
१५४१ 
१५१ 
१४१ 
१४१ 
१५१ 
१४१ 
श्भ्र 
१४१ 
१४१ 
१४१ 


१५४१ 


१५३ 
१४२ 
श्ध्र्‌ 


१५५४. 
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श्र 


श्र 
श्र 


श्भ् 
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विषय पृष्ठ 
मोदक १५४ 
ख- हू 
बैरेचनीयद्रव्य चूण १४६ 
यूषविधि १४६ 
पुटपाक रुपत्रिज्वत्कल्य १९६ 
3 
वेरेचन लेह १५६ 
हि 
बेरेचन मोदक १४४६ 
वेरेचन लेह गुटिका प्रयोग १५७ 
बेरेचन चूर्ण - १५७ 
वेरेचन आसव १४७ 
बेरेचन पैष्टी सुरा १५७ 
बेरेचन सौवीर (कांजी) १४७ 
वैरेचन तुषोदक १५७ 
वरेचन त्रिवृन्मूलविधि श्ष्द 
दन्‍्ती द्रवन्ती कल्प श्प्द 
दन्ती द्रवन्‍्ती स्नेहयोग श्ष्र्प 
दन्त्यादिमोदक १्श्८ 
व्योषादिविरेचन श्धर्८ 
तिल्वककल्प _१्थ्८ 
हरीतकीकल्प १५६ 
जिफलाकल्प १५० 
हरीतकी विधान १६० 
चतुरडगुलकल्प १६० 
ऐरण्डतैलकल्प १६० 
स्नुद्दीक्षीरकल्प १६० 
त्रिवृन्मोदक १६१ 
औषधकल्पना विधि १६१ 

पद्चचत्वारिंशत्तमोउ्ध्यायः 

द्रव्यविधि की व्याख्या श्र, 
आन्तरिक्ष जल के गुण जज 00 । 
पानी के गिरने से स्थान विशेष के 

कारण मिन्न भिन्न रस को प्रास | 

करता है १६१ 
लोहित, कपिछ आदि भूमि में मधुर 

अम्ल आदि रस युक्त जल . 

होते हैं. १5 


अन्तरिक्ष जल के अभाव में 
आकाश गुण बहुल 

अन्तरिक्ष जल के चार प्रकार 

भूमि के पानी के सात प्रकार 

हर ऋत में कोन सा जल लेना 
चाहिये 

न बरतने योग्य जे. 
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। विषय 


प्र्ष्ठ 
छ प्रकार के दोष जो अन्तरिक्ष जछ 
में नहीं १३४ 
दूषित पानी को स्वच्छ करने के 
उपाय १६७ 
दूषित पानी को पीने से कोन 
रोग होते हैं १६४ 
सात वस्तुर्यं जो मलिन जल को 
स्वच्छ करती हैं १६५ 
पाँच वस्तुर्यं जिन पर पानी का 
बतंन रखना चाहिये १६५ 
पानी को ठण्डा करने के सात 
उपाय १६५ 
भूमि के पानी के गुण श्द््च 
प्रंथक पृथक नदियों के जल के 
| गुण-दोष श्द््ध्‌ 
जिन अवस्थाओं में शीतल पानी 
का देना उत्तम है १६६ 
जिन अवस्थाओं में शीतछ जल 
नहीं देना चाहिये - १६६ 


नदी, सरोवर, तड़ाग, वापी, कुंए 
. का खारा पानी, चौणप्य्य, झरने 
औद्धिद, बेकिर, खेतों का पानी 


छोटे गड़ढ़ों का पानी १६६ 
आनूप देश का पानी १६६ 
गरम पानी १६६ 
रात का वासी पानी १६६ 
नारियछ का पानी १६६ 
किन अवस्थाओं में गरम करके 

ठण्डा किया हुआ जल देना 

चाहिये १६७ 
किस अवस्था में पानी धीरे धीरे... 

पीना चाहिये श्र 
दूध आठ प्रकार का-है १६७ 
गाय का दूध १६७ 

करी का दूध श्ष्द 
ऊंटनी का दूध श्ध््८ 
भेड़ का दूध श्ष्द 
अंस का दूध ' श्र 
घोड़ी का दूध श्द्८ 
स्त्रियों का दूध शब्द 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 

हथिनी का दूध 

प्रातःकाल का दूध 

सायंकाल का दूध 

कच्चा दूध 

स्त्री के दूध को छोड़ सब गरम 
पीने चाहिये 

घारोष्ण दूध 

त्यागने योग्य दूध 

दह्दी तीन प्रकार का है 

मधुर दही 

मन्दजात दही 

गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, मेंड, 
घोड़ी, त्री, हथिनी के दूध के 
दह्दी के गुण दोष 

गाय के दूध का दही सर्वश्रेष्ठ 

बच्त्र में से छाना दही 

उबाल कर दूध से बनाई दही 

मलाई 

मलाई के बिना दही 

दही किस ऋतु में नहीं खाना 
चाहिए 

मस्तु के गुण 

तक्रवर्ग 

तक्र किस अवस्था में नहीं खाना 
चाहिए 

तक्र के गुण दोष 

तुरन्त निकाछा मक्खन ' 

दूध से निकाछा मक्खन 

दूध की मलाई 


घींका सामान्य गुण -._ 
गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेड़, 
घोड़ी, स्त्री, हथिनी 
कांघी 
दूध से निकाला घी 
पुरातन घी 
दस साल का पुराना घी 
एक सौ ग्यारह साल का घी 
तैल- 


* मिन्न २ प्रकार के तेल के गुण दोष : 


पृष्ठ | विषय 
१६८ ; मधु के आठ भेद उनके गुणदोष 
१६८ | भिन्न प्रकार 
१६८ | इक्षुवग के गुण दोष 
१६८ | मद्य वग के भिन्न प्रकार के गुण 
दोष १७८- 
१६६ | मूत्र के भिन्न प्रकार, गुण दोष 
१६६ षटचत्वारिंशत्तमोध्ध्यायः 
१६६ | अन्नपानविधि की व्याख्या 
१६६ | शालिवर् के भिन्न प्रकार, 
१६६ | गुण दोष 
१६६ | कुघान्यवर्ग के भिन्न प्रकार 
गुण दोष 
मांसवर्ग के भिन्न प्रकार, 
१६६ | गुण, दोष 
१६६ | फ़लवग के मिन्न प्रकार, 
(६६ | गुणदोष 
१६६ | शाकवर्ग के भिन्न प्रकार, 
१७० | शुण दोष 
१७० | पुष्पवर्ग के मिन्न प्रकार 
गुण दोष 
रे गया के भिन्न प्रकार, गुण 
दोष 
१७० के रि 
0 | के भिन्न प्रकार 
गुण दोष 
मणियों के गुण 
१७० | सब वर्गों में श्रेष्ठ 
१७० हृ 
१७० | टैवान्नवग के भिन्न प्रकार 
१७१ | शीण दोष 
१७१ | मेच्षयवग के भिन्न प्रकार, 
गुण दोष 
१७१ | अनुपानवर्ग « 
सम्पूर्ण आहारविधि 
१७२ _निदानस्थान _ 
श्७२ प्रथसोष्ध्यायः 
१७२ | वातब्याधिनिदान की व्याख्या 
१७२ | वायु के विषय में प्रश्न 
७२ | वायु के स्वरूप का व 


6. 


१० 
चिषय पृष्ठ 
प्रण, उदान, समान, व्यान, 
अपान वायु र्र४ड 
नाना स्थानों में आश्रित वायु 
के प्रकोप से होनेवाले रोग २२५ 
अबयबों में पहुँचकर वायु 
असंख्य रोग होते हें र्र५ 
प्राण वायु के पित्त के साथ 
मिलने पर २२६ 
बातरक्तरोग का कारण र्२६ 
सम्प्राप्त २२६ 
पूबरूप, असाध्य, आच्तेप र्२७ 
असाध्य अपतानक र्र७ 


पक्षाघात, अपतन्त्रक, मन्यास्तम्म 
आदि, असाध्य, खपसी 
विश्वाची, क्रोष्दुक शीष, खज्न 
और पंगु, कछाय खज्ज, वाय 
कण्टक, पाददाह, पादहष 
अवबाहुक, बाधियं, कणशूछ, 
तूनी-प्रवूनी, आध्मान, प्रत्या- 
ध्मान, अष्ठीला, प्रत्यष्ठीछा, २२७-२३२३ 
ह्वितीयोड्ष्यायान 


अश निदान की व्याख्या २३३ 
अश छ प्रकार का है. २३४ 
सामान्य कारण, गुदा, पूवरूप, 
“सामान्यरूप, बातजन्य अश, 
'पित्तजन्य अश २३१५ 


कफजन्य अश, रक्तजन्य अश 
सन्निप।तजन्य अश, सहजन्य अश २३५ 


मेढादि में अश, र३६ 
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भग्न रोगी को न सेवन करने 
योग्य 
भग्न रोगी को देने योग्य लेप 
ऋतुओं को देखकर पट्टी बाँधनी 
भग्न में साधारण बन्ध ठीक है 
परिषेचन में कषाय 
दोष और काछ की विवेचनाकर 
भग्न में पीने योग्य दूध 
ब्रण वाले भग्नों में घी और मधु 
सुखंसाध्य भग्न 
सन्धि को दृढ़ होने का समय 
शरीर की सब प्रकार की सन्धियों 
को ठीक बिठाना चाहिये 
नखसबन्धि, भग्न की चिकित्सा 
ते डी, ठ 
पैरके तल्ुए ,, 5 » 


है और की 20578 


न्‍्ट 

ऊबस्थि, भग्न की चिकित्सा 
कटि, के 99 99 
पशु काओं, 9 १2 
अंससन्धि 
कूपरसन्धि 
जानु-गुल्फ, 2] ठ् 
हथेली, न] 
अक्षक अस्थि के भग्न की 
चिकित्सा 

बाहुभग्न ग्रीवा, हनुसन्धि 
ग्रीवा, दांत, नासा, कर्ण, 
शिर जंघा और ऊरू भ्रोणी, 
पृष्ठ अंस, वक्षस्थल, अक्षक 
के मग्न होने पर 
स्नेहन तथा स्वेदन 


भग्न के लिये स्वस्थ करने- 
वाला तेल 
भग्न पकना नहीं चाहिये 
चतुर्थव्ध्याय: 


घड घरण 
वायु के पक्काशय में होने पर 
वायु प्रकोप में स्नेहन, स्वेदन 


३६५ | र्क्तमोक्षण आदि 

अर वायु के स्तायु-सन्धि और 
३६८ | अस्थि में आने पर 
३६६ 


अस्थि मे वायु के भरजाने पर 
वायु के शुक्र में आने पर 
स्वोागगत वायु में 

कफ; पित्त से मिली वायुको 
रक्त से आबृत वायु में 

वात रोगियों को देने योग्य _ 


जो अज्ञ संकुचित या जड़ 

यन गये हों 

स्कन्ध, वक्ष, त्रिक और मन्या- 
गत वायु दर 

बात रोगियों के सेवन्ीय 


साल्वण हैः 


४०२ 


४०२ 


शिरोबस्ति तथा अनुवासन बस्ति ४०२ 


डग्र्‌ 
डण्र्‌ 


वातव्याधि चिकित्सा का व्याख्यान ४०३ 


४०३ 
४०३ 


ड०रे 


४०३ 
४०३ 


१६ 
विषय 


अपुतेल 
शतपाक तैल 
स्नेहलबण 
कल्याण छलूबण 
पंचमोष्ध्यायः 
महावातव्याधि चिकित्सा का 
व्याख्यान 
बातरक्त के दो भेद 
बातरक्त के कारण तथा 
पूबरूप 
वातरक्त किनको होता है 
वात प्रबल वातरक्त में लेप 
पित्त प्रबल वातरक्त म॑ लेप 
कफ प्रबल वातरक्त में लेप 
सब प्रकार के बातरक्त में 
वातरक्त को तीब्र वेदना के 
डिये क्वाथ 
वातरक्त में संवाहन 
अपतन्‍्त्रक रोगी की चिकित्सा 
पक्षाघात रोगीकी चिकित्सा 
मन्यास्तम्म में चिकित्सा 
अपतपण रोगी की बातकफ 


नांशक चिकित्सा करे 
अर्दित रोगीकी वातव्याधि 


चिकित्सा के अनुसार 
चिकित्सा 
किन में सिरावेध न करे 
कणशल में 
तूनी, प्रवूनी में 
आध्मान में 
अष्ठीला और प्र॒त्यष्ठीला में 
हिंग्वादिचूण 
ऊरूस्तम्म चिकित्सा 
गुग्युल आदि 
पष्ठोडध्याय+ 
अर्शों की चिकित्सा का 
व्याख्यान 
जार प्रकारकी अर्शों की 
चिकित्सा 


3 अंश पर शार 


“>> पेंडेल 


- को बचाये 


सुश्न॒तसंहिता 


विषय 

वातकफजन्य अर्शों की चिकित्सा 
अग्नि और क्षार से 

पित्तरक्तजन्य अर्शों की मृद्ु 
क्षार से 

अशों को जलाने की विधि 

अश रोगी को खाने के लिये 

अर्शों को जलाने के बाद 
स्नेहकम 

क्षारकर्म, अग्निकम आदि बहुत 
सावधानी से करना चाहिये 

अशयंत्र का प्रमाण 

अर्शों के लिये लेप 

न दीखनेवाले अर्शों के लिये 

दशमूलादि क्राथ 

पिपल्यादि क्काथ 

भल्छातकविधि 

द्वितीय विधि 

दोष की प्रधानता को देखकर 
घृत अवलेह आदि देने चाहिये 

सप्तमोष्ष्यायः ४ 

अश्मरी चिकित्सा का व्याख्यान 

अश्मरी रोग के पूब॑रूपों में 
स्नेहन आदि 

बातजन्य अश्मरी को नष्ट करने 
वाला घुत 

कुश आदि के कल्क से सिद्ध 
किया घृत 

वरुणादिगण के कल्क से सिद्ध 
किया बकरी का घ॒त 

शकरा नाशक कई चूण 7 

अश्मरी, गुल्म, शकरा को नष्ट 
करने वाला क्षार 

शकरा नाशक क्षार: 

अश्मरी में शस्रकर्म 

किसकी पथरी नहीं निकलनी 
चाहिये 

मृत्रमाग का शोषन 

शर्त्रकम के समय आठ अंज्ञों 


« छाडों के फूटने पर लेप 


विषय 


अष्ठमोः््यायं श्ज | 

भगन्दरों की चिकित्सा का | 

व्याख्यान न 
पांच प्रकार के भगन्द्र ४२१ | 
अपक्क पिडिका वाली भगन्द्रकी | 

११ उपक्रमों से चिकित्सा शरर 
बिशेष चिकित्सा ४२२ | 
शतपोनक में ब्रण को कभी चौड़ा | 

न करे ४र२्‌ | 
डरपोक में शतपोनक कष्ट साध्य है ४२२ | 
स्वेद विधि ४२२ 
उष्टग्रीव चिकित्सा ४२३ 
परिस्लाविक भगन्द्र चिकित्सा ४२३ 
बच्चे में भगन्द्र के लिये | 
गतित्रणों को नष्ट करने के 

लिये वर्ति ४२३ 
आगजन्त॒ुज भगन्दर ४२४ 
वेदना नाश के उपाय---- ४२४ | 
भगन्दर के शोधन का में | 
उत्तम द्रव्य धर४ | 
ब्रण के शोधन में हितकारी अर४ 
भगन्दर शामक तेल डेए४ड | 
अन्य कई प्रकारके तेल ४२५ 

नवमोड्ध्यायः | 

कुष्ठ चिकित्साव्याख्यान ४२४५ | 
ल्वग्‌ रोग के कारण ४२५ | 
त्वग्‌ रोगवाला व्यक्ति ४२४ 
पथ्य ४२५ 
पूबरूप में वमन, विरेचन ४२४ 
असाध्य कुष्ठ ४२६ 
सर्व प्रथम वमन आदि संशोधन 

देकर स्नेहपान विधि से 

चिकित्सा ४२६ 
मद्गातिक्तक घृत ४२६ 
तिक्तक घृत _ ४२६ 
सातःसिद्ध लेप 
ददु और श्वित्रों के लिये 
विशेष योग 
छाले उत्तनन करना 


विषय - 

श्रित्र नष्ट करने के कई उपाय 

किलास' नाश का उपाय 

नीलघृत 

महानील घृत 

कुष्टरोगी के लिये वमन 
विरेचन अंवश्य 

कुष्ठरोग के लिये सिद्ध किया 
पुरातन घृत कुष्ठ नाशक 

स्नान में क्याथ 

नीम का क्वाथ 

कुष्ठ में क्रमि नाश के लिये 

बचन्रक तैल 

महावज्ञक तैल 

लाक्षादि तैल 

दोषों के शांत होने पर स्नान 
क्वाथ तथा पीने के लिये 

दोष का प्रकोप न हो ऐसे 
उपाय 

सम्पूर्ण रूप में बरता खेर कुष्ठ को 
शक्ति भर नष्ट कर देता है 

दशमोडध्याय: 

महाकुष्ट चिकित्सा व्याख्यान 

मनन्‍्थकल्प 

अरिशें का वर्णन 

आखवों का वर्णन 

सुरा का वणन 

लेहों का वणन 

चूर्ण क्रिया 

अयस्कृतिका बणन 

खबदिर विधान 

गिछोय का क्‍्वाथ 

काले तिछादि का योग 

एकादशोड्ध्यायः 
प्रमेह चिकित्सा की व्याख्या 
दो से का प्रमेह 
रे क्रिया 
बल पुरुष के लिये अपतपणवाली 


४३१ 
४३२ 
४३२ 
ड्रेस 
धर्र 
ड३२ 
धरेरे 
४३३ 
४३४ 
ध३४ 
रेप 


४३४ 
४३५४ 
डरे५ 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
त्यागने योग्य 
सब प्रकार के प्रमेही को खाने 
योग्य 5 
स्निग्ध प्रमेह रोगी के लिये 
पांच योग सब प्रमेहों के लिये 
विशेषरूप से वर्णन 
बड़े ऐश्वर्य वाले के लिये 
गरीब के लिये 


द्वादशोडध्यायः 
प्रमेह पिडका चिकित्सा व्याख्यान 
साध्य पिड़काये 
प्रमेह रोगी की प्रारम्भ में ही 
चिकित्सा 
धान्वन्तर घृत 
तीक्षंण विरेचन 
स्वेद कभी भी न देना चाहिये 
प्रमेह्ियों में दोष ऊपर को 
नहीं जाते 
अपक्व तथा पकव पिडकाओं 
की चिकित्सा 
लेह सब प्रमेहों के नाश के लिये 
नवायस 
लोहारिष्ट 


त्नयोदशो5ध्यायः 
मधुमेह चिकित्साका व्याख्यान 
शिल्ाजतु रांगादि छ में से किसी 
के मिला रहता है 
जो शिलाजतु छोह से उत्पन्न 
होता है 
रांगादि छः में से शिलाजतु 
.उत्तरीत्तर श्रेष्ठ होता है 
सब प्रकार के शिलाजतु 
शिलाजतु सब रोगों को नष्ट 
करता है 
शिलाजतु और माक्षिक सेवन 
करनेवाला कपोत और कुल्त्थ 
को छोड़ दे न 


रू 

चतुर्देशोडध्यायः 
उदररोग की चिकित्सा का 
व्याख्यान 

बद्धगुदोदर और परिस्तावी 
असाध्य शेष कष्ट साध्य 
उदररोगी को खाने योग्य 
बातोदररोगी के लिये 
विदारीगन्धादि 
पित्तोदररोगी को काकोल्यादि 
कफोदररोगी को पिप्पल्यादि 
दुष्योदररोगी के छिये घुत्‌ 
इसमें सामान्ययोग 
| कोष्ठ के कृमियों को नाश 
करने के लिये 
क्रिया 
प्लीहोद्ररोगी के लिये 
घट्पलक घृत 

प्लीहाय की शांति के लिये 
वद्धगुद उदर तथा परिख्ावि 
उदर के लिये 
पद्नद॒शोड्ध्यायः 
दकोदर रोगी के लिये 
मूढगर्भ चिकित्साव्याख्यान 
मूठगर्भ को निकालना 
महाकठिन 


डर्८ 
४रे६ 


४रे६ 
डरे६ 
४४० 
डेड० 


डड४ड० 


डड४ड० 
डेंड० 


गर्भ के जीवित: रहने पर 

अपरा पातन की औषधियों 
का प्रयोग 

अन्य उपाय 

पिप्पल्ली आदि का प्रयोग 

बला तैल 

तिलों को बछा क्वाथ से 
भावित कर तैल निकालना 

शतपाकी तैल 

बला तेल के समान तेल 

घोडशोड्ध्या 
विद्वधि की चिकित्सा 


मूढ गति आठ प्रकार की होती हैः 


श्७ 


प््ष्ट 


४८ 


श्दद 


विषय 
पाँच साध्य विद्रधियां 
बातजन्यविद्रधि 
पित्तजविद्राधि 
करंजादिघृत 
कफजन्यविद्रधि में 
क्तजन्य और आगस्त॒ज 
विद्रधियाँ 
कफजन्य अन्त) विद्रधि 
पक्की विद्रधि की चिकित्सा 
मज्जाजन्यविद्रधि 
सप्तदशो5्ष्याय 
विसप-नाडी-स्तन रोग 


सुभ्रतसंहितां 


विषय 

पित्तजन्य ग्रन्थि में 

कफजन्य ग्रन्थि में 

ग्रन्थि उपरोक्त चिकित्सा 
से शांत न हो उसे चीरकर 
निकाल दें 

मांस कन्दी के लिये 

मेदोजन्यग्रन्थि में 

जीमूतक आदि से सिद्ध घृत 

मर्मस्थान से रहित स्थानों में 
अपक् ग्रंथियों के विषय में 

इन्द्रंवस्तिमम 

अपचियों के निबृत्ति के लिये 


चिकित्सा ७ ४४.४ | रोपण काल में 

साध्य तथा असाध्य विसप 3५४ | कद चूर्ण आदि 
हे 

बातजन्यविसप ४५४ | पित्ताबु द में 
पित्तजन्यविसप में लेप ४४४ | कफाबु द में 
गौयांदिघृत .. ४५४ | अबु द पर लेपादि 
कफजन्य विसप॑ के लिये अजगन्धा >ः भेदोबु द स्वेदन आदि: 

आदि न ४५४ | बांतजन्य गण्ड में स्वेद 
वरुणादिगण का प्रये पड 


बण को शोघन करनेवाला 


पित्तजन्य नाड़ी 
कोष्टस्थित नाडी को नष्ट 
करने का घृत 
कफजन्य नाडी में 
शल्यजन्य नाडी में 
कश दुबंछ पुरुष की नाडी 
सब वर्तियां नाडियों में 
बरतनी चाहिये 
दूध के विकृत होने पर 
उसका शोघन 
स्तनविद्रधि 


प्रन्थि, अपची, अबुद) गलगण्ड ._ 


चिकित्सा का व्याख्यान. 


. अपक्षप्रन्थियों में शोफ.... 


चिकित्सा 
है घृत अथवा स्नेह को 
पीना के 


न| ५ 
[तजन ग्रन्थि में 


कफजन्य गण्ड में स्वेद आदि 
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का व्याख्यान ५१६ 
वमन विरेचन की व्य|पत्ति 
१५ प्रकार की १६ 
भछी प्रकार वमन न होने से तीक्षण 
|. बमन देना चाहिये १६ 


. _अशुद्ध आमाशयबाले तथा प्रचुर 
.._ कपवाले को विरेचन ठीक न 
होने पर तुरन्त अतिशय तीक्षण 


विरेचन देना चाहिये भ१६ 
भी प्रकार विरेचन होने पर 
लक्षण देखकर वमन कराये. ४१६ 


किस किस अवस्था में अतितीच्षण 
विरेचन देना चाहिये 

वायु की अधिकता में अतिशय 
स्नेह देकर स्वेद कराके 
फिर शोधन देवे 


अति मात्रा में स्नेह और स्वेदन 

करने पर पूर० 
वसन के अतियोग पर प्र२१ 
बिरेचन के अतियोग पर प्२२ 


+-ती_तत_त_त_त_तफतत_तणतणतणत_त?ःणत ते तो नओनत- -स्‍३ऋ_-हहन+-न्‍_लवहठल_.नहैहननीञ... 


हु 


विषय 

शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त 
की परीक्षा 

अन्न के शेष रहने पर 

नित्रछ शरीर आदि के अति- 
तीक्षण उष्ण अतिलवण 
आदि को पीने पर 

क्ररकोषठ अतिरूक्ष 
या अतिस्निग्ध पुरुष में बरती * 


घ्छ 


भरर 
भ्रर 


प्रर 


हुई औषध भर२३ 
जो मूखंता से औषध के वेग 
को रोकता है घ्र३ 
जिस पुरुष के दोष ऊपर या नीचे 
प्रबृत्त हुये हों भर 
पद्नत्रिशत्तमोष्थ्यायः 
नेत्रबस्ति प्रमाणप्रविभाग 
चिकित्सा का व्याख्यान प्र्र्ड 
स्नेहादि कर्मो' में बस्ति मुख्य. ४२४ 
किन रोगों में बस्ति 
बरतनी चाहिये प्र 
बस्ति के मिन्न २ परिमाण घ्रप 
बस्ति के विषय में प्र्र 
बस्ति के दो प्रकार भ्र६ 
कौन किसमें देनी चाहिये ४२६ 
वायु के बेग को बस्ति ही सहन 
करती है भ२७ 
व्यापद (हानियाँ) से 
घट्त्रिशत्तमोडध्यायः 
नेत्रबस्ति व्यापत्‌ चिकित्सा भ््र्८ 
नेत्र के हिल जाने से या घूम 
जाने से भ्र्र्८ 
बस्ति के मोदा या छोटे होने 
से दोष २६ 
अतिशय जोर से अथवा धोरे से 
दबाई बस्ति का दोष और 
उसको ठीक करने 
के उपाय भ२६ 
अतिस्निग्घ में रूक्षबस्ति तथा 
रूक्ष में स्निग्घ षूर६ 
किस प्रकार की बस्ति दोष 
ि ८ डंडे __] 


करती है 


१७ 


920 
विषय पूच्च 
अयोगजन्य-हानियों को 

चिकित्सा प३० 
सप्तत्रिजत्तमो5ध्याय: 
अनुवासन उत्तर बस्ति चिकित्सा 
व्याख्यान ५३१ 
अनुवासन कब देना चाहिये. ५३१ 
बिना शोधन किये मनुष्य को 
स्नेहबस्ति नहीं देनी चाहिये. ५३१ 
अशु, ग्रहणी रोग आदि वायुजन्य 
रोग को नष्ट करने का 
योग प३१ 
बात रोगियों में अनुवासन रूप से 
बरतनेवाला तैल ५३१ 
बस्ति में देने योग्य अनेक 
प्रकार के तैल ५३१-५३३ 
भली प्रकार निरूहण होने पर 
विविध तैल अनुवासन 
के लिये भ३३ 
रात्रि में बस्ति का प्रयोग 
न करे परेड 
अपवाद परेड 
अनुवासन लेने का काछ पू३४ 
जिसको अनुवासन देना हो घ३४ 
भी प्रकार अनुव[सन के 
लक्षण प्र 
१६ बल्तियाँ शुक्रगत रोगों को 
भी प्रकार अच्छा करती है... ४३६ 
१८ निरूह और १८ बस्तियों 
को पालनेवाला मनुष्य बड़ा 
“बलवान होता है ५३९३ 
स्नेह बस्ति और निरूह एक साथ 
सेवन न करे ५३६ 
बहुत वायुवाले व्यक्ति को 
प्रतिदिन स्नेह बस्ति ३५६ 
स्नेह बस्ति जन्य हानियाँ प३७ 
उत्तर बस्ति की व्याख्या ३७ 
कौनसी बस्ति अच्छी है 
बस्ति के शोघन के लिये 
मात्रा . 


उत्तर बस्ति के वापिस न 
आने पर 


श्र 


विषय 
बस्ति में जलन होने पर 
उत्तर बस्ति किन रोगों को नष्ट 


करती है 
अष्टन्रिशत्तमोष्ष्यायः 


निरूहक्रम चिकित्सा व्याख्यान 


अनुवासन दिये हुये व्यक्ति को , 


निरूह बस्ति तथा उसे देने 
का प्रकार 


बस्ति देने के लक्षण उत्तन्न होने 
पर निरूद्द बस्ति बन्द 
कर देवे 

कोमल प्रकृतिवालों को अधिक 
मात्रा में बस्ति न देवे 


भली प्रकार निरूह हुआ जानने 


के लक्षण 

भी प्रकार निरूद् होने के 
पश्चात्‌ कर्म 

आस्थापन ओर स्नेह बस्ति से 
रोगी को शात्ति 

'निरूद् देने के दिन वायु के कोप 
का भय 

एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने पर 
निरूइ ब॒स्ति के बाहर न 
आने पर 

विपरीत गतिमान्‌ वायु से दोष 
भोजन करने पर आस्थापन 
नहीं देना चाहिये 
अवस्थानुसार निरूह देना 

चाहिये 

'निरूद मे देने योग्य 
स्वस्थावस्था भे क्वाथ आदि 
का भाग 
कल्पना विधि रू 
बारह प्रसतवाले निरूद 


प४० 


४४० 


पड० 


४४१ 


घ्डर 


प४डर 


प्र 


प४२ 


पर 
डर 


भढर्‌ 


पड 
पडर 


प४२ 
पू८२ 
प४३ 


प्रथक्‌ रूप से बस्तियाँ... ४४ ३-५४६ 
के 223. 


है 


ुशतसंदितां 


विषय प्र्ष्ठ 
ग्राहीब॒स्ति पूडप 
बन्ध्या स्त्रियों के लिये बस्तियाँ. ४४५४ 
माध॑तैलिक बस्तियाँ ५४६ 
युक्तरथ, दोषहर बस्ति, सिद्ध 

बर्ति आदि भ४६ 


एकोनचत्वारिंशत्तमोध्ध्यायः 
आतुरोपद्रव चिकित्सा का व्या० ४४७ 
स्नेहपान, वमन विरेचन आदि 
डिये कायाग्निमंद हो जाती. ४४७ 


तीनमाप फ४७ 
यवागू प्ड८ 
कफपित्त की अधिकतावाले के 

लिये तप॑णादि विधि प््ष्य 


रोगी एक एक अनुवासन बस्ति 

लेकर तीन दिन तक 

परहेज करे प४8. 
ब्रण रोगी, आदि गिट्टी के कच्चे 

बतन के समान हैं प४8 
क्रोध करने पर कुपित हुआ 

पित्त, दाह प्यास आदि 

करता है प४६ 

चत्वारिंशत्तमोडध्यायः 

धूमनस्थ कबलप्रह चिकित्सा का 

व्याख्यान बम क, 
धूम पाँच प्रकार का है ४३० 
प्रायोगिक धूम के लिये वर्ति. ५४० 
वमन करानेवाले द्र॒व्यों को 


बामनीय धूम में बरते ५५७ 
धूगनेत्र को बनाने के लिये ५५१ 
धूम पीने के प्रकार प्षु१ पपर 
धूम पीने का समय भ५२ 
स्नेहिक धूम स्नेह एवं उपलेप 

से वायु को शमन करता है. ५५२ 
राम के का भभर 
घृमपान के तीन योग्य पूप्र 
धूमपान मे कितने कितने घू'ट 

और कैसे ढैने चाहिये... ५५२ 
नस्यकीविधषि. ध५२ 

नस्य के पाँच प्रकार. ५५३ 
| किन रोगों को ठीक करने के 


*४४  डिये नस्य छेना ठीक है. १४३ 


| विषय 


नस्य का समय 

नस्य के पूर्व 

स्नेह की मात्रा आठ बिन्दु 

नस्य में त्याज्य 

नस्य के योग, अतियोग अयोग 
के लक्षण 

शिरो विरेचन स्नेह की मात्रा 

प्रयोग की दृष्टि से नस्य के 
तीन बक्षण 

सपंदृष्ट, मूर्ज्छित पुरुषों के 
ल्यि 

कोमल प्रकृति स्त्रियों के सिर 
को शोधन के लिये 

नस्य के लिये अयोग्य 

अतिमात्रा, अतिशीत आदि से 
हानियाँ 

हानियों की चिकित्सा कैसे 

प्रतिमश नस्य का उपयोग 

* १४ समः 

भिन्न २ समय में लिये नस्य के 
गुण 

कवलछ ग्रहण की विधि 

गण्ड्घ का लक्षण 

कब में शुद्धि के लक्षण 

तिल आदि का कवर जले हुये 
मुख के दाह को नष्ट 
करता है 

औषध का बुद्धि पूथक विभाग 
करके चार रूपों में प्रतिसारण 

कल्प स्थान 
प्रथमोड्थ्यायः 

अन्नपान रक्षा कल्प का 

_ व्याख्यान > 

वद्य निरन्तर राजा की विष 
से रक्षा करे 

शजा को कभी किसी का 
विश्वास नहीं करना चाहिये 

बच्य की योगता 

रसोई कैसे हो 

रसोई का अधिकारी वैद्य गुणों 


«-बिष से बचाये 


विषय पृष्ठ 
से युक्त मनुष्य हो प्रप६ 


भव्य कैसे हों घ५६ 
रसोई में काम करनेवाले सब वेद्य 


के अधीन हों 
विषदाता की पहचान 
फभी २ सजन पुरुष भी असाधुओं 


४६ 
प४६ 


जैसी चेश कर हछेते हैं ५६० 
विष देने के सांधन ६१ 
विषैछे भोजन की परीक्षा में पशु 

पक्षियों का उपयोग प६० 


विषैले अन्न के परोसने पर बाष्प के 
ऊपर जाने से हृदय आदि 


में दोष ५६० 
हाथों में छगा विषेला अन्न ६० 
विषेछा अन्न खाने से विकार ५४६१ 
अमाशय में गया विष ५६१ 
पकवाशय में पहुँचा विष ५६१ 
दूध, मधु, पानी आदि तरल, . 

द्रव्यों में विष से विकार घ६१ 
शाक, दाल, अन्न आदि में 

विष के विकार घ६१ 
दातुन में विषका संचार 

होने से ४६१ 
विषैल्लां अभ्यंग ३६१ 

- कंघी आदि के बिष से युक्त 


होने पर दोष तथा 

उसका उपाय ३१ 
शिर, मुख, द्ाथी घोड़े ( आदि की 
पीठ पर ) बिष लगाने से 


विकार तथा चिकित्सा 9५६२ 
नंस्थ और धूम में विष होने से 

विकार तथा चिकित्सा ५६२ 
विषले पुष्पों का विकार 

और चिकित्सा घछ२ 
कान के तैल के विषेला होने पर 

विषेले अंजन से भ६२ 
विषेले, जूते, खड़ाऊँ, आमृषण 

आंदि के विकार तथा 
चिकित्सा पद्र 


बैद्य राजा को हर प्रकार से 


5 


विषय 


राजा सदा विषष्न द्वव्यों के 
साथ भक्ष्य और भोजनों. का 
सेवन करे 

द्वितीयोष्ष्यायः 

स्थाबर विष विज्ञानीय अध्याय 
का व्याख्यान 

स्थावर और जंगम भेद से 
विष के दो प्रकार 

दस स्थावर विषके अधिष्ठान 

आठमूल विष, पांच पत्र विष, 
१२ फलविष, ५ पुष्प विष, 
७ त्वक्‌ सार, ३ क्षीर विष, 
२ धातु विष, १३,कन्द विष 

सब मिलाकर ५५४ स्थावर 
विष 

अवान्तर मेद्‌ 

भिन्न २ विषों के लक्षण 

तीक्ष॑ण कन्दों का विस्तार 

विष के दसगुण 

दूषीविष संज्ञा 

दूषीविषके लक्षण 

विष नानाप्रकार के 
रोगोल्पत्तिकारण 

स्थावर विष के लक्षण 

चिकित्सा 

अजेय घृत 

दूधीविधारि नाम का अगद 

तृतीयोडध्यायः 

जंगम विषविज्ञानीय कल्प 
का व्याख्यान 

जंगमविष के १६ स्थानों का « 


विस्तार 

विष से दूषित जछ और उसे 
दूर करने के उपाय 

बिष से दूषित भूमि . 

घास भूसा एवं भोजन गेहूँ 
आदि के विष से दूषित हो. 
जाने पर उनकी चिकित्सा- 


धूम या वायु के वि से युक्त... 


प्रष्ठ | विषय 
विष की उल्यत्ति 
बिष में प्रायः सब गुण तीच्ण 
५६३ | होते हैं 
विष साँप के सारे शरीर में 
फैला रहता है 


५६३ | विधों में शीतल परिषेक, कीटों 
का विष मन्द होने से स्वेद दे 
५६३ | सकते हैं 
५६३ | वि से मरे प्राणी का मांस 
नहीं खाना चाहिये 
विषपान के लक्षण 
सभी विष उष्ण उपचार से 
५६३ | डुगुने बढ़ते र 
असाधघ्य के लक्षण 
५६४ चतुर्थोष्ध्याय: 
५६४ | सपदष्टविज्ञानीय कल्प का 
५६६ | व्याख्यान 
५६५ | दंष्रा विषवाले प्रथ्वी के सांप 
५६५ | ८७ प्रकार के हें 
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शीतपूतना प्रतिषेष का व्याख्यान 
शीतपूतना की शांति के उपाय 
पद्नत्रिजत्तमोष्ष्यायः 
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मुखमण्डिका प्रतिषेष क्रा व्याख्यान ६६७ 


मुखमण्डिका की शांति के 
उपाय 


घटज्रिशत्तमो5ध्यायः 
नेगमेष प्रतिषेधका व्याख्यान 
नैगमेष की शांति का उपाय 
सप्तत्रिशत्तमोध्ध्यायः 
ग्रहोत्मत्ति अध्याय का व्याख्यान 
नौ ग्रह त्री शरीर वाले हैं 
इनकी उत्पत्ति 
सब ग्रहों की जीविका का 
प्रबंध 


_ अपष्टत्रिशत्तमोष्ध्यायः 
योनिव्यापत्पतिषेधका 

च्यास्यान 
योनिरोगों की उत्तत्ति..- 


ध्ध्८ 


६७० 


5६७० 


| क्वाय अच्छाहै..- 


विष॑यॉलुक्रम॑णिको 
विषय 


ब्रीस योनिरोग 

वातज पांच थोनिरोग 

लो ह्ितक्षरा 

अत्यानन्दायोनि 

घ्रण्डीयोनि 

साध्ययोनि रोगों में 
अन्य सब की चिकित्सा 

एकोनचत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः 

ज्वरप्रतिषेष का व्याख्यान 

ज्वर की उत्पत्ति 

ज्यर के लक्षण 

ज्वर के आठ प्रकार 

सम्प्राप्ति 

स्नेहन 

पूवरूप 

वात, पित्त, कफ, सन्निपात- 
जन्य ज्वरों में 

विशेष सन्निपात के लक्षण 

वात पित्तजन्य ज्वर के लक्षण 

ज्वर का कारण 

प्रढ़ेपकज्वर शोषरोगियों के 
प्राणनाशक 


विषमज्वयर, औपत्यक ज्वर, 
सन्तत ज्वर 


ज्वर देह को नष्ट कर शान्त 
हो जाता है 
तीक्षण वेग से पीड़ित ज्वर रोगी 
की चिकित्सा न करे 
हीन, मध्य, अधिक दोष ज्वर 
के वेग का समय 
ज्वर के सब पूवरूपमें घतपान 
जिन ज्वरों में वन देना श्रेष्ठ है 
जिन ज्वरों में लंघन नहीं कराना 
लंघ॒न योग्य मर 
जिनमें शीतल जल देना चाहिये ६८३ 
पेया ज्वर रोगियों के लिये हितकारी ,, 
पाचक कषायों से चिकित्सा. ६८३ 
बात पित्त कफ ज्वर में कौन 


६७६-६७६ 
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कफज्वर में क्वाथ 


डे हे 
किनको पाचक कषाय 
नहीं देना 
ज्वर में औषध कब देनी 
आम ज्वर लक्षण 
औषधि के लिये मिन्न आचार्यों 
का मत 
शमनीय ओषध 
वातादि मर का अतिमात्रा में 
होने से अतिसार की चिकित्सा 
बिरेचन कत्र देना 
अवस्थानुसार वमन विरेचन 
आस्थापन 
वमन, विरेचनादि किनको 
देना 
गुदा में वर्चति 
पिप्पछी आदि से वायु का 
अनुलोमन 
बमन विरेचन से भी ज्वर दोष 
के बचे रहने पर घी से ज्वर 
शान्त होता है 
कृश एवं बलवान रोगी की 
चिकित्सा 
मन्दाग्नि तथा प्रदीप्त ग्नि 
आदि में यवागू देने योग्य 


सब प्रकार के ज्वरों में अतिशय 


ल्घु भोजन ज्वर वेग शान्त 
होने पर दें 
जी ज्वर में भोजन 
ज्वरों में खाने को क्या देना 
तरुण ज्वर रोगी 
ज्वर मुक्त के करने योग्य 


ज्वर में ब्विस्तर में बैठे ही भोजन 


एवं मलमूत्र करना 
ज्वर से कृश हुये को जल्द 
स्नान नहीं * 
सब ज्वरों की चिकित्सा इनके 
कारणों से विपरीत करे 
संशमन कषाय 


६्८भ 


३० 
विषय पृष्ठ 
वात पित्त ज्वर में क्वाय 
आदि द्८७ 
सन्निपात ज्वर में क्वाथ आदि. ए८६ 
सब ज्वरों को नष्ट करने का 
योग हद 
विषम ज्वरादि में मिन्न योग... ६६० 
मिन्न २ घुत ब्वरों को नष्ट 
कने के लिये ६६० 
भिन्न २ सिद्ध किये तैल ६६० 
भिन्न २ प्रकार का घुआँ ६६३ 
कफ़वातादि ज्वरों में ६६३ 
उपद्रव नाशक विशेष चिकित्सा ६६४ 
नस्य, विरेचन, स्नेह।दि ६६४ 
ज्वर में धृत देने का समय ६६६ 
ज्वर मुक्त रोगी के लक्षण ६६७ 
ज्वर महादेव के क्रोध से हुआ... ६६७ 
अतिसार प्रतिषेघका 
व्याख्यान ६६७ 
कारण ६६७ 
लक्षण ६६७ 
सम्प्राप्त ६६७ 
अतिसार छः प्रकार का है ध्ध्८ 
पूवरुप ष्ष्८ 
अखाध्य का लक्षण ६७६ 
चिकित्सा ६६६-७१० 
एक चत्वारिशत्तसोध्ध्यायः 
शोधघप्रतिषेघ का व्याख्यान ७१० 
कारण तथा लक्षण ७१०-७१२ 
पूरव॑ब्प ७१३ 
अधः मद शोघन दें ७१७ 
शोधन हो जाने पर खाने 
योग्य ७१४ 
उपद्रव शान्त होने पर बृंहण . ७१४ 
व्यवायशोषी के लिये... ७१४ 
छश्घ 
जे 


सुश्न॑वसेहितों 


विषय पृष्ठ 

क्षयरोगी को त्याज्य 

घर्म के अविरोधी विषय 
ह्विचत्वारिशत्तमोड्ष्यायः 


गुल्मप्रतिषेध का व्याख्यान ७१७ 
गुल्म पांच प्रकार का ७१७ 
गुल्म का लक्षण ७१७ 
गुल्म के नाम का कारण ७१७ 


गुल्म पकता नहीं 
पांच प्रकार का गुल्म कुपित 


होने पर तीन प्रकार के ७१७ 
पूबरूप ७१७ 
बात, पित्त, कफ, सन्निपात, 

रक्तजन्य गुल्म ध्श्द 
निरूह और अनुवासनों से 

चिकित्सा ७१६ 


सन्निपातजन्य गुल्म में त्रिदोष 
नाशक-चिकित्सा 
चित्रकादि घृत, हिग्वाद्घृत, 


दाधिक घृत, रसोनादि घृत... ७१६ 
पंचतृणमूलादि घृत ७२० 
पानीयक्षार ७२० 
अरिष्ट ७२० 
पाठा, दनन्‍्ती आदि की गोलियाँ. 3२१ 
गुल्मरोगियों के लिये ७२१ 
उदररोग, वात व्याधि आदि में ७२१ 


उपद्रवजनित शुल् में 
वातादि भेद का विचार कर 
मिन्न २ शुलों में मिन्न २ 
योग ७२४-७२७ 
__ त्रिचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः 
हृदुरेग प्रतिषेध का व्याख्यान 
छदय रोग के कारण 
वातादि दोष से ३ प्रकार 
और सल्निपात से चार प्रकार ७२७ 
वातज, पेत्तिक, कफज, त्रिदोष- 
जन्य कमिजन्य, हृद्रोग में. ७४२७-२८ 


७२७ 
७२७ 


चतुश्वत्वारिशत्तमोड्ष्याय 
पाण्डुरोग प्रतिषेष का. 
ः जेफक्षा बम, लत: 7 ७३६ 
ऊ के कारण > ७३० 


८० >फतप>+--_________ 7 का बम 
कलीनीननण-ततत-.----....3.3.3.3.3.3.3.3.....3-न-न इन ७ 


विषय | 
पाण्डुरोग चार प्रकार का है ७१ | 
बरूप ) 
हि पाण्डुरोगों के छक्षण है | 
उपद्रव ध्के 
साध्य पाण्डुरोगी को घृत चूण 
आदि अनेक योग ७३१-७३३ | 
पथ्चचत्वा रिंगत्तमोथ्ण्याय 
रक्त पित्त प्रतिषंध का 
व्याख्यान ७१ 
विदग्ध हुआ रक्त दोनों मार्गों से. 
प्रदत्त होता है ७१४ 
साध्यासाध्य विचार ७३४ 
पूर्वरूप - ७१४ 
रक्तपित्त सात प्रकार का ७५ 
उपद्रव ७३ 
बढ़े हुए रक्त पित्त में स्तम्भक 
औषध नहीं देनी 5 ७३६ 
अधघोगामी की वमनों से और 
ऊध्वंमामी की विरेचनों से ७३७ 
लंघन तथा उसके बाद ७३७ 
मूर्द वमन, सिद्धघृत पथ्प ७३७ 
चारने के लिये लेह तथा फल. ७३७ 
रक्तपित्त नाश के लिये अनेक 
योग ७३७ ७३६ 
घट्चत्वारिशत्तमोव्ध्यायः 
मूछाप्रतिषेध का व्याख्यान 
मूछा का कारण- 
मोहस्‌च्छो 
मूर्च्छा के छ प्रकार 
लक्षण 
मूर््छा उसत्ति के हेतु 
रक्तजन्य, मद्यजनित,. 
विषजनित मूर्छा में इसके 
लिये अनेक योग ७४१ 
संन्यास संज्ञावाला ७४१ 
संज्ञा आ जाने पर ७४१ 
सप्तचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः 
पानात्यय प्रतिषेघ का 2 
व्याख्यान 


विषय पट 
मद्य का शीतल उपचार छ्षर 
मद्य आयु को बढ़ाने के लिये ७४२ 
मद्य का विधिपूर्वक सेवन 
करने से ७४२ 
मद्य को अतिम्ात्रा में सेवन 
करने से ७४२ 
मद्य की तीन अवस्थायें ७४२ 
किनको मद्यपान अधिक कष्ट 
नहीं देता छ्डर 
भोजन के बिना मद्य मृत्यु का 
कारण ७४९ 
इससे मिन्न २ रोग ७४४ 
वातजनितपानात्यय, परमद, 
पानाजीर्ण, पानविश्रम में ७४५ 
उपद्रव छ्दघ 
वात, पित्त, कफ सन्निपात, आदि 
जन्य मद्य की शान्ति के लिये 
डपाय ७४५४-७४८ 
अष्टचत्वारिंशत्तमोडध्यायः 
तृष्णा प्रतिषेध अध्याय का 
व्याख्यान ध्ड्द 
तृष्णा का स्वरूप छ्ध्य 
तृष्णा उचन्न होचे का कारण... ७४८ 
: तृष्णा ७ प्रकार की ७४६. 
पूर्वरूप ७५५० 
लक्षण तथा: चिकित्सा ७५४० ७२ 
एकोनपव्चाशत्तमोड्ध्यायः 
छर्दि प्रतिषंघ अध्याय का 
व्याख्यान ७५३ 
वमन होने के पूवरूप ७५३ 
वसन के भिन्न स्वरूप ७५३ 
चिकित्सा ७४३-७५५ 
पव्चाशक्तमोध्ध्यायः 
हिक्का प्रतिषेध का व्यास्यान._ ७५५ 
डसत्ति का कारण ७४६ 
िस ७५६ 
रूप ७५६-७५८ 
- चिकित्सा > कर 
एकपरचाशत्तमोध्ध्यायः 
शैवास प्रतिषेघ का व्याख्यान. ७३६ 


विषयानुक्रमणिका 
विषय 


प्र्ष्ठ 
श्वास का कारण ७५६ 
लक्षण ७६० 
पाँच प्रकार का ७६१ 
पूबरूप ७६१ 
चिकित्सा ७घ्र 
ह्विपव्चागत्तमोड्ध्यायः 
कासप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान ७६२ 
. कारण ७६३ 
पूव॑रूप ७६३ 
वातज, पित्तज कफज क्षतज 
कासके लक्षण छ्ध्ड 
चिकित्सा ७६५-७६८ 
त्रिपव्चाशत्तमोड्ध्यायः 
स्वरमेद प्रतिषंध अध्याय का 
व्याख्यान ण्ष्ट्द 
कारण तथा छ प्रकार छ्द्८ 
लक्षण ष्ध्८ 
चिकित्सा ७६६ 
चतुःपव्चाशत्तमो<्ध्याय: 
क्मि रोग प्रतिषेघ अध्याय का 
व्याख्यान ७६ 
कारण ७६६ 
२० प्रकार के कृमि ७६६ 
लक्षण आकार आदि ७६६ 
चिकित्सा ७७०-७७२ 
पव्चपवचाशत्तमो5ध्यायः 
उदावत्त प्रतिषेघ का व्याख्यान ७७२ 
कारण छ्छर्‌ 
१३ प्रकार का उदावत्त ७७३ 
लक्षण ७७४ 
चिकित्सा ७७४-७७६ 
षटपव्चाशत्तसो5ध्यायः 
विसूचिका प्रतिषध अध्याय का 
व्याख्यान ७७६ 
कारण ७७६ 
लक्षण ७७७ 
चिकित्सा एछ७७८-७७६ 
सप्रपन्‍्चाशत्तमोड्थ्यायः 


| अरोचक प्रतिषेघ अध्याय का 
। ज्यास्यान 


छ्७६ 


म्शैरै 
विषय पृष्ठ 
कारण छद० 
पाँच प्रकार का होता है ७८१ 
लक्षण तथा चिकित्सा पु 
अष्टपव्चाज्ञत्तमोड्ष्यायः 
मूत्राघात प्रतिषेघ अध्याय का 
व्याख्यान छ्पर 
बारह प्रकार का मूत्राघात 
होता है ७८३ 
लक्षण छ्द्३े 
चिकित्सा ७८४-७८६ 
ऊनषकष्टितमोध्ध्यायः 
मूत्रकुच्छुप्रतिषेष अध्याय का 
व्याख्यान ७८६ 
मूत्र कुच्छु आठ प्रकार का हे ७८६ 
लक्षण तथा चिकित्सा ष्प्७ 
घृष्टितसोड्ध्यायः 
अमानुषोपसगप्रतिषेघ अध्याय का 
व्याख्यान ष्ष्प 
सामान्य लक्षण ष्प्८ 
मिन्न २ लक्षणों वाले आठ 
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 भ्िक है 


'सुश्रुतसंहििता 


_ विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ | विषय 
चार रसों के संयोग ७६६ पठचषष्टितसोड्ध्यायः कितने एकवाले, दो वाले अथवा 
छ रसों का संयोग ८०० | तंत्रयुक्ति अध्याय का व्याख्यान ८०६ तीन वाले ८० 
स्वस्थबृत्त अध्याय का ८०१ | ३२ तंत्र युक्तियाँ ८०६ | पथ्य रसों से अविकृत तीन 
चिकित्सा प्रयोजन ८०१ | तंत्र युक्तियों का छाभ ८०६ | दोष न 
जिस २ ऋतु में जो २ दोष «| अधिकरण, योग, पदार्थ, हेल्वर्थ, घोडश कलावाला पुरुष प्र 
प्रकुषित होते हैं. उन २ उद्देश, निर्देश, उपदेश आदि सुत्व, रज, तम के मिन्न प्रकार ८१७. 
ऋतुओं में वे २ रस के लक्षण ८०७-८०६ | प्रथक रूप में वात, पित्त, कुफ 
देने चाहिये ८०१-८०२ घट्घष्टितसोड्ध्यायः तीन दोषों में घर 
भोजन के १२ विभाग ८०४ | दोष भेद्विकल्प अध्याय का दोष रक्तादि धातु आदि में 3 


औषध के १० काल ८०४ | व्याख्यान ८०६ | मिलकर असंच्येय बनते हैं... ८१२ 
आह्ारकाल ८०५ | रसमेद्विकल्प में कहे ६२ भेदों में ब्राह्न बचन तप 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


नाप परत: 
सतन्नस्थानम्‌! 

प्रथमो5्ष्यायः इत्यश्विधमाख्यातं योगिनां बल्मेश्वरम्‌ | 

कक 4 शुद्धसत्त्वसमाधानात्‌ तत्‌ सबमुपजायते ॥ 


अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

अब इसके आगे 'वेदोत्पत्ति! नामक अध्याय की व्याख्या 
करेंगे-- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १ ॥ 

वक्तव्य-वेदोत्पत्ति से अभिप्राय आयुर्वेदोत्पत्ति का है | 
यथा--तस्थायुषरः पुण्यतमो वेदों वेदविदां मतः--” चरक 
में आयुर्वेद की उत्नत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है, कि-- 

“न ह्यायुव॑द्स्पाभूत्वोलतत्तिस्पलम्यते, अन्यत्राववोधोपदे- 
शाभ्याम्‌ | एतद्दे दृयमधिकृत्योसत्तिमुपदिशन्त्येके ॥? 
च० सू० अ० ३० | २७ ॥ 

भगवान्‌ शब्द का अभिप्राय--अतिशय ज्ञानवान्‌ पुरुष 
से है, जैसा कि भगवान्‌ का लक्षण किया है-- 

उस्त्तिकारणं चेब भूतानामागतिं गतिम्‌। 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स शेयो भगवानिति-॥ 


अथवा इसका “दूसरा अर्थ--समस्त ऐश्वय, यश, श्री 
आदि से युक्त को भगवान्‌ कहा है। क्‍योंकि योगिपुरुषों का 
यही ऐश्वर्य है--जैसा कि चरक में कहा है-- 

आवेशश्रेतसो शानमर्थानां छन्द्तः क्रिया | 

दृष्टि; श्रोज्न स्मृति: कान्तिरिष्टतश्षाप्यदशनम || 


१ सूत्रस्थान का लक्षण-- स्ट् 
सूत्रणात्‌ , सूचनाज्चेव धारणादर्थसन्ततेः | 
सूत्रस्थानं सर्मुहिष्टमू---.. ॥सु० सू० अ० ३ ॥ 
अध्ववा--यथा सुमनसां सूत्र संग्रहार्थ विधीयते । 
: संग्रहार्थ तथा$र्थानामृषिणा संग्रह: कृतः ॥ ५॥ 
चरक सू० अ० ३० । ८६ ॥ 
समझना चाहिये--फूलों को गूथने: के. 


चरक शा० अ० १॥१४०,१४१॥ 
एऐश्ब्यस्य समस्तस्य माहात्म्य-यशसोः श्रियः | 
कामस्याथ प्रयत्नस्य घ्रण्णां भग इतीज्वना ॥ 
भानुमती | 

धन्वन्तरिः--धनुः शल्य, तस्यान्तमियर्त्ति गच्छतीति-धन्व- 
न्तरिः--शल्य शास्त्र के पारंगत होने से धन्वन्तरि! | 

विशेष मन्तव्य -यह सुश्रुत संद्विता श्री नागार्जुन (प्रति- 
संस्कर्ताउपीह नागाजुन एब०्ड०्टी०) द्वारा ग्रतिसंस्कृत 
(सम्पादित) है और प्रतिसंस्कृत ग्रन्थ में ४ प्रकार-के सूत्र या 
वाक्य रहते हैं अथवा यों कहिये कि ग्रतिसंस्कृत ग्रन्य ४ प्रकार 
के वाक्यों से संम्यादित होता है, यथा--१--यगुरुसूत्र 5 आचार्य 
का वाक्य, २--शिष्यसूत्र या श्रोंता का वाक्य ( प्रश्न ), 
३-प्रतिरुंस्कर्ता का सूत्र जैसे यहाँ तथा जहाँ तहाँ “यथोवाच 
भगवान्‌ धन्वन्तरिं? आदि २ और ४--एक्रीय सूत्र अर्थात्‌ 
किसी एक ऋषि ( आचांय ) का मत, जिसका सब न मानते 
हों परन्तु कुछ अवश्य मानते-हों या उसमें - उपपत्ति हो, या 
सत्यांश हो, यथा-शा० स्थान० अ० ३ में गसम्भव सें 
ऋषियों के अनेक मतों का वर्णन तथा शा० अ० & सें “तत्र 
केचिद्‌ आहु:” और यत्र तत्न “यद्‌ आहु! एके” “इति केचित्‌” 

दि वाक्य | इस प्रकार उक्त चार प्रकार के वारक्यों से सग्पा- 

दिंत ग्न्थ सुगम, सरल एबंसंग्राह्म होता है[ २॥ . 

अंथ खलु भगवन्तमसरवरमसंषिगणपरिवुतसाश्रसस्थो 
काशिराज॑ दिवोदास॑ धन्वन्तरिसोपधेनवबैतरणौरअपो: 
ध्कछावतकरवीय (र) गोपुररंक्षितसुश्रुतप्रश्नतय 
देवताओं में भ्रष्ट, ऋषियों के समूह से घिरे, व 


श्‌ सुश्र॒तसंहिता 60 ] 
औपचेनव, वैतरण, औरभ्,, पौष्ककावत, करवीय, गोपुररक्षित | या पारडौकिक-एक सुख मिलता है। दोनों स्थानों का हु 
और सुश्रुत आदि (कलायान, गारग्य आदि) ऋषियों ने पूछा | देनेवाला एक यदी आयुर्वेद है, इसी से चरक में कहा है. 
(यद्यपि सुभ्रत प्रधान था, उसका नाम प्रारम्भ में न देकर तस्यायुषः पुण्यतमी बैदो वेदविदां मतः | | 
औपधेनव आदि का जो नाम दिया है, वह देवर्षि होने से बच्ष्यते यन्मनुष्याणां छोकयोरुपयो्हितः || 
है, अथवा प्रिय का नाम आदि या अस्त में दिया जाता है, च० सू० अ० १॥४॥ | 
चूँकि आदि अथवा अन्त में ध्यान जाता है) ॥ ३॥ हू तानुबाच सगवाच्‌- स्वागत व, सब एबामीमाछ । 
भगवन्‌ ! शारीरमानसागल्तुभिव्योधिभिविंविध- अध्याप्याश्व भवन्‍्तों व॒त्साः | ५ ॥ । 
वेदनाभिघातोपदुतान सनाथानप्यनाथवद्िचेष्टणानान | उनको भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा-हे पुत्रो ! तुम सब | 
विक्रोशतश्च सानवानसिससोक्ष्य मनसि नः पीडा भव॒ति, | आना अच्छा है, तुम सब के विषय में कुछ भी सोचनेको 
तेषां सुखेषिणां रोगोपशमनाथ्थमात्मनश्व प्राणयात्राथ | जरूरत नहीं, तुम सब पढ़ाने योग्य हो | | 
प्रजाहितहेतोरायुवद॑ भ्रोतुमिच्छाम इह्दोपद्वियमानम्‌ , वक्तव्य--शिष्य को आचार्य की सेवा पुत्रवत्‌ कली 
अच्नायत्तमेहिकमामुष्सिकं च॒ श्रेयः तड्गवन्तमुपपन्नाः चाहिये, इसी से चरक में कहां है-- 
सम विष्यस्वेनेति॥ ४ ॥ “पुत्रवत्‌-दासवत्‌-अर्थिवच्चोपचरता 
हे भगवन्‌ ! शारीर, मानस तथा आगन्तुज रोगों से एवं उनुवस्तव्योष्हम! | च० वि० ॥ 
अनेक प्रकार की वेदनाओं की पीड़ा से कष्ट भोगते हुए मित्र- (२) अध्यापन करने से पूर्व आचाय के लिये शिष्य की 
स्वामी-नौकर आदि से सनाथ होने पर भी अनाथों की भाँति | और शिष्य के लिये आचार्य की परीक्षा आवश्यक है | यथा- 
चेष्टा करते हुए और चिल्लाते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे (१) अध्यापने इतबुद्धिराचायंः शिष्यमेवादितः परीक्षेत्‌ | 
मन में दुःख होता है । सुख की इच्छावाले" इन पुरुषों के (२) ततोड्नन्तरमाचाय परीक्षेत्‌ । 
रोग की शान्ति के लिये तथा हमारी अपनी जीविका के लिये | - चरक वि० अ० १ || ५ ॥ । 
एवं जनकल्याण के लिये आप द्वारा उपदेश किये हुए आयुवेद्‌ इंह खल्वायुबद॑ न्ञामोपाज्ञ मथववेद्स्थानुत्पायेव _ 
को सुनना चाइते हैं | इस आयुवंद में ही ऐहलौकिक कल्याण | प्रजाः इलोकशतसहस्रमध्यायसहस च॒ कृतवान्‌ स्वयस्भू। 


और पारलौकिक श्रेय हे, इसलिये हे मगवन्‌ |! हम आपके | ततोडल्पायुध्ठम॒ल्पमेधर्व॑ चाढोक्य नराणां भूयोउ्ट्या 
पास शिष्य रूप से आये हैं | प्रणीतवान्‌ ॥ ६॥ |! 


वृक्तव्य-संसार में भले ही, पैसा, भकान, नौकर आदि यह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, जिस आयुर्वेद को 
सुख कह्दा जाये, एवं दरिद्रता, शोक, चिन्ता को दुःख कहें, | प्रजा उसच्न करने से पूर्व ब्रज्मा ने एक छाख एछोकों में औ' 
परन्तु आयुरवेद में तो आरोग्य--को ही सुख और रोग को ही | एक हजार अध्यायों में कहा या। फिर मनुष्यों को अल्प आए 


दुशख कहा है | यथा-- रत घ हा ४ 
दत्ता बाले एवं अल्पबुद्धिवाले देखकर इस आयुवंद को आओ 

॥ ५ () ० सू० >> 
'सुंखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ||? च० सू६ अत गे बनाया 


(२) जनकल्याण के लिये ही आयुर्वेद बना हे-जैसा वक्तव्य--आयुर्वेद को अथवबेद का दी उपांग चरक । 


चरक में कहा है-- !' 
ः अत अमन कहा है । “केवल “चरणव्यूह” में ऋग्वेद का उपर 
 आत्मनः प्रजानां चानुग्रदार्थभ्‌ आयुवेदमश्विनौ मह्मं |कहाहै- व्यूह्‌ 


शिव॑ शरप्यमुदारं भवन्तो मत्त: श्रोतु- सर को सं ने की चर्चा चर | 
2 3 ता _ इस विस्तृत शाज् को संच्षेप में कहने की चर्चा च 
अकाशवित च प्रजानुप्रहययंमा्ष ब््न च | भी की गई हे ॥ यथा-- हु । 


तस्मे प्रोवाच भगवानायुवंदं शतक्रत॒ः | - 

०. 222] 7 

पररल्पे: मति बुद्धवा-विपुलं परम्षये ॥* ः 
-. - च०सू०अ० १॥ २३ | 


|. १ तत्र भिषजा' प्ष्ठलेव चतुणामुक-साम-यजुरथव्तव 


अ० १] 

वि० मन्तव्य--'इह खलु! का तात्यय-इस ग्रन्थ में या हज 
अध्याय में या हमारे विचार में यह माना जाता है, निश्वय 
किया गया है या कहा जाता है भले ही अन्य ग्रन्थों में प्रकरणों 


में अध्यायों में अथवा अन्य आचार्यों के विचार मत में कुछ 
भी माना जाता हो निश्चय किया गया हो या कहा जाता हो | 


इस प्रकार विरोध तथा विरोधाभास का निराकरण हो जाता है 
जो भिन्न २ प्रकारों, दृष्टिकोणों या विधिभेदों के अनुसार कहे 


गये विषय विरुद्ध (परस्पर या पूर्वापर विरोधी) प्रतीत द्वोते हैं || 
तद्यथा-अशल्य॑, शाल्यक्यं, क्रायचि किस्सा, भूतविद्या, 
कौमारश्रृत्यम्‌ , अग॒वतन्त्र', रसायनतन्त्र, वाजीकरण- 
तन्त्रमिति ॥ ७॥ 
बथा--शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमार- 
भृत्य, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरण तन्‍्त्र || ७॥ 
अथास्थ प्रत्यज्ञलक्षणसमासः-- 
तन्न, शल्यं नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुछोहलोश- 
स्थिबालनखपूयास्रावदुष्ट ब्रणान्तगं्भशल्योद्धरणाथ, यन्त्र- 
शस्त्रक्षाराग्निप्रणिधानब्रणविनिश्चयाथ च (॥१॥) 
.._ शाह्ाक्य  नामोध्वेजत्र॒गतानां श्रवणनयनवद्नघाणा- 
दिसश्रितानां व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ (॥२॥) 
कायचिकित्सा नाम सर्वाज्ञसंश्रितानां व्याधीनां 
: ज्वररक्तपित्तओोषोन्मादापस्मारकुष्मेह्दतिसारादीनासुपञञ- 
मनाथम्‌ (॥३॥) 
भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयक्षरक्षःपित्पिजाच ना- 
गग्नहाद्युपसृष् चेतसां. शान्तिकमंबलिहिरणादिग्रहोपश्म- 
! नाथम्‌ (॥४॥) 
| ,कीमारश्ृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोध- 
| नाथ दुष्टस्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमनाथंम्‌ ॥ 
| अगद्तन्त्र' नाम सपकीटलूतामूषकादिदष्टविषव्यञ्न- 
| नाथ” विविधविषरसंयोगोपञमनाथ' च (॥६॥) 
|. रसायनतन्त्र' त्ञाम वयःस्थापनमायुमंघाबछकरं रोगा 
| पहरणसमथ च (॥७॥): पार 
वाजीकरणततन्त्रं नामाल्पदुष्टक्षीणविशुष्करेतसामाप्या 
जज प्रहषजननाथ च॑ (८) ॥८॥ 
_ अब इन आठ ज्ञों में से प्रत्येक अज्ञ का लक्षण संत्तेप- में 
कहते हैं | इनमैं-- ध हु 
शल्य से अभिप्राय--नाना प्रकार के तिनके, काष्ठ,.पत्थर 
धूलि, लोहा, धात॒, ढेला, अस्थि, बाल, नख, पूय, खाव, ृषित- 
न्रण, अन्तः शल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिये और 
अन्न, शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग के लिये एवं व्रण के निश्चय 
हैये, शल्य शात्र है | १ 


१ शल्यम--शल--हिसायाम-अथवा,-_शलः-शलूनम्‌--हिसा 
इत्पर्:--इसी से कहा है-- _ - 7 .- ८ 


 छूत्रस्थांनम ड्लै 


जत्रु ( ग्रीवामूल अथवा अंस सन्धि ) से ऊपर के रोग 
अर्थात्‌ , कान, आँख, मुख और नासिका आदि में होनेवाले 
रोगों की शान्ति के लिये शालाक्य शात्र है| 
वक्तव्य--जब्ु--शब्द से मिलता हुआ शब्द “जात' यां 
“जोता' है । बैलों को गाढ़ी में जोलते समय उनके गे के नीचे 
जो पट्टी या रस्सी जूले में बाँधी जाती है, उसे जोत कहते हैं | 
यह पट्टी जहाँ गले में बाँधती है, उस भाग का नाम जब्रु हे | 
(२) शलाका--पटलवेधनी--यह अथ है | छिंग नाश की 
चिकित्सा में शछाका का उपयोग सुश्रुत में बताया गया है। 
यथा-- 
नाधो नोध्व न पाश्वाभ्यां छिद्रो देवकृते तत: । 
शल्यकया प्रयत्नेन विश्वस्त॑ यववक्रया ॥| 
सध्यप्रदे शिन्यंगुष्ठस्थिरहस्तगुद्दीतया । 
दक्षिणेन भिषक्‌ सब्यं विध्येत्‌ सब्येन चेतरतू॥ 
सु० उ० अ० १७ ॥५६,६०॥ 
और चू कि जघु से ऊपर के मुख, नाक, शिर, कान के 
रोगों में आँख के रोग ही अधिक हैं और इनमें आँख ही प्रधान 
है, इसलिये इस अज्ञ का नाम शाल्क्य रखा गया है * | 
(३) काय चिकित्सा--सारे अज्ञों में होने (प्रभाव डालने) 
वाले रोगों की अर्थात्‌ , ब्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, 
कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोगों की शान्ति के लिये काय- 
चिकित्सा है | 
वक्तव्य--'काय? का अथ सम्पूर्ण शरीर है, इसकी चिकि- 
त्सा कायचिकित्सा । अथवा 'कायति शब्दं करोति--इति कायो 
जाठराग्नि।, अंगरुलिपिहिते कणयुगंले घुक इति शब्दअवणात्‌ 
ताल्थ्याद्‌ वा कायशब्देन अग्निरुच्यंते | उक्त च भोजेन-- 
जाठरः प्राणिनामग्निः काय इत्यमिधीयते | - 
यस्ते चिकिस्सेत्‌ सीदन्तं स वे कायचिकित्सकः |! _ 
क्योंकि ज़्वर, अतिसार आदि रोग अग्नि के दोष से हो 
होते हैं. | इसी से कहा है-- कद 
शास्तेड्ग्नौ प्रियते, युक्ते चिरं जीवत्यनामयः | . 
रोगी स्यादू विकृते मूलं, अग्निस्तस्मान्निरस्च्यते ॥ 
.. ; ५ .. >. 7 “चरक चि० अ० १५। 
(४) भूतविद्या--देव, असुर गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, 


जाता है इससे शाहाजय नाम है। 


पिशाच, नाग, ग्रह आदि के आवेश से दूषित मनबालों की 


अतिप्रवृद्ध' मलदोषजं वा शरीरिणां स्थावरजंगसानाम्‌ ] - ग 
यत्‌ किचिदाबाधकरं शरीरे तत्‌ सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ - 
१ जन्नु से ऊपर के रोगों. में प्रायः शलाका से 


४ सुश्नतसंहिता हु न्‍् [अ० ३ 
€ इस प्रकार से यह आयुवद आठ अज्ञॉवाला कहा ज 
शान्ति कर्म, बलिदान आदि के द्वारा ग्रह की शान्ति के लिये न आठ अज्ञों में से किस अद्गज का तुम्हारे में ते कि 
का ये, उपदेश करूँ, वह कहो ॥६॥ ; 
(७) कौमारसमृत्य--बालकों के भरणपोषण, धात्री के दूध लिये, उपदेश करू, वह कहा ।| 27 25 अल 
के दोषों के संशोधन के छिये, दूषित स्तम्य के कारण (आरी- त ऊचु+--अस्माक स्वषामेव शल्यज्ञान्त मूल क्त्यो. 
रिक) एवं दुश्प्रह के कारण ( आगस्व॒ुज ) रोगों की शान्ति के | पद्िशतु भगवानिति ॥१०॥ 
लिये कौमारभृत्य है । उन शिष्यों ने कहा-हे अगवन्‌ । आप शल्य ज्ञानको 
(६) अगद्तस्त्र--साँप, कीड़ा, मकड़ी, चूहे आदि के दंश | मुख्य रखकर हम सब को आयुवंद का उपदेश दे' ॥१०॥ 
से उसन्न विधरोग की परीक्षा के लिये तथा नाना प्रकार के स उवाचैवमस्त्विति ॥११॥ 
विश्रों के संथोग से उसन्न हुए, विकारों की शान्ति के लिये भगवान्‌ धन्‍्वन्तरिं ने कह्य-ऐंसा ही सही ॥११॥ 
अगदतस्त्र है | त ऊलुभूयो5षपि भगवन्तम्‌ू-अस्माकसेकमतीन! 
(७) रसायनतन्त्र--अबस्था को बनाये रखने के लिये, | मतमभिससीक्ष्य सुश्रुतों भगवन्तं प्र््यति; अस्मे चोपदि- 
आयु, मेधा और बल को बढ़ाने के लिये, तथा रोगों को दूर | इयमान वयमप्युपघारयिष्यामः ॥१९॥ 
करने की शक्ति के लिये, *रसायनतन्त्र है। उन शिष्यों ने फिर भी भगवान्‌ धन्वन्तरिं को कहा-क्ि 
(८) बाजीकरण तन्‍्त्र-स्वभाव से ही अल्पवीयंवाले | एक विचारवाले हम सबों के अभिप्राय को ध्यान में रखकर 
पुरुषों में वीय॑ को बढ़ाने के लिये, वात आदि में दूषित शुक्र- | सुश्रुत आपसे पूछेगा और इस सुश्रुत को सम्ब्रोधन करके कहे 
बालों में शुक्र के शोधन के लिये, किन्हीं कारणों से स्वाभाविक | उपदेश को हम सब घारण करेंगे ॥१२॥ 
परिमाण में क्षीणशुक्रवालों में शुक्र की वृद्धि के लिये, व द्वा- स होवाचैवमस्त्विति ॥१ ३॥ 
चस्था के कारण शुष्कवीयबालों में शुक्र पैदा करने के लिये भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-ऐसा ही सही ॥१३॥ | 
तथा स्त्रीप्रसज्ञ में प्रहर्ष उत्पन्न करने के लिये वाजीकररा है? ॥ बत्स सुभ्रुत | इह्‌ खल्वायुव॑द्प्रयोजनं--व्याध्युपस- 
एवसयमायुबदो5्ष्टाह्न उपदिश्यते; अन्न कस्मे किमु- | श्रानां व्याधिपरिमोक्ष), स्वस्थस्य रक्षणं च ॥१४॥ | 
च्यत्ामिति (॥8॥) है बत्स सुध्रुत ! आयुवेद्रोपत्ति के विषय में--आयुर्वेद 
१ स्सामन-“रसशब्देन रसकार्यत्वात्‌ सर्वेपामेव घातूां | साल का प्रयोजन--रोगों से आक्रान्त प्राणियों को रोगों से | 
प्रहणम्‌ । तेन रसादीनां शुक्रान्तानां, कि वा रसवीर्यविपाकानामयन | 3० हा और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है | ' 
लाभोपायः रसायनम्‌ ॥! जैसा कि चरक में कहा हैं- स्‍ आयुरस्मिन विद्यते, अनेन वाड्अ्युविन्दन्ति! इत्या- 
* 'लाभोपायों हि शस्तानां रसादीतां रसायनम्‌ ॥ युवद: ॥१४॥ ॥ 
२ जिस प्रकार आजक़ल शवित के माप की इकाई घोड़ा माना आयुवंद की निरुक्ति--शरीर, इन्द्रिय, सत्त और आत्मा ._ 
गया हैं, उसी प्रकार प्राचीनकाल में घोड़े की ही शक्ति से तुलना इनके संयोग का नाम आयु है, यह इस आयुरवंद्‌ में है, अथवा | 
की जाती थी । इसी से कहा है-- इस शाल्र के द्वारा आयु प्राप्त होती है, इसलिये यह आयु* | 
: “अवाजिने वाजिल कुर्वक्ति अनेन-इति वाजीकरणम्‌ । येन वा बेंद है? ॥| | ( 
अत्यर्थ व्यज्यते स्त्रीयु शुक्र तद्‌ वाजोकरणम्‌ ।? जैसा कि चरक 
में कहा है--: 5506 
._ येन नारीषु सामरथ्य वाजिवल्लभते नर: । 
: ब्रजते चाधिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 
.. अधवॉ- वाजों वेग:--प्रस्तावाच्छुक्रस्य. स - विद्यते येपां ते. 
वाजिन:, ते क्रियन्तेप्नेत इति वाजीकरणम्‌ । अथवा वाज:, बुक 
गजी क्रियते येन तद॒ वाजीकर: 


शुक्रलु,तिकरं/किचित्‌, किचितू शुक्रविवर्धनम्‌ | 
ख्र,तिवद्धिकरं किचितू, त्िविध॑ वृष्यमु च्यते ॥॥ 
तत्न स्न्‌तिकरुस्त्रीस्पर्शादि, वृद्धिकरं क्षीरादि, ख्र तिवृद्धिः 
कर मोषादित जद 3 735 52255 
९ प्रयोजन चास्य--स्वस्थस्प स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार 
प्रशमन्त च)॥। चरक सूत्र अ० ३०। न 2 
२ (१) हिलाहित सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम 
_ पान चर तच्च यच्चोवतसायुर्वेदः स उच्यते ॥ 
(२) हिताहिततः, सुखासुखतः-प्रमाणाप्रभाणतइ्च' तदायु व 
- 5 दव्यंगुणकर्माओ 


हु 
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आ० ९ है| 
तस्याज्नवरमाद्य॑ प्रत्यक्षागमातुमानोपमानैरविरुद्ध 
मुच्यमानमुपधारय ॥१६॥ 
इस आयखयुवंद के श्रेष्ठ एवं आदिम अक्ञ को-प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान और आगम इन चार प्रमाणों से अविरोध 
रूप में कहता हूँ, सुनो" ॥१६॥ 
एतद्धथज्ञं प्रथमं, प्रागभिघातत्रणसंरोहाग्यज्ञजिरः- 
सन्धानाञ्व | श्रुयते हि यथा--“रुद्रेण यज्ञस्थ शिर 
मित्ति, ततो देवा अश्विनावभिगम्योचुः--भगवन्तो ! नः 
श्रेष्ठमो युवां भविष्यथः, भवद्भ्यां यज्ञस्य शिरः सन्धा- 
तब्यमिति | तावूचतुरेवमस्त्विति। अथ तयोरथ देवा 
इन्द्र यज्ञभागेन प्रासादयन्‌ । ताथ्यां यज्ञस्य शिरः 
संहितम्‌” इति ॥१७॥ 
इन आठों अज्डों में--यह शल्य अक्ल ही ग्रधान है। 
क्योंकि-प्रथम देवासुर संग्राम में अणोत्पत्ति के रोहण होने से 
और यज्ञ का सिए जोड़ने के कारण-यह शल्यतन्त्र प्रधान 
है | ऐसा परम्परा से सुना जाता है कि--'रुद्र ने यज्ञ का सिर 
काठ दिया था, तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों के पास 
जाकर कहा कि “ आप दोनों यज्ञ का सिर जोड़ दें! | इस 
प्रकार करने से आप हम में अतिश्रेष्ठ होंगे । अश्विनों ने कहा 
कि--अच्छा, ऐसा ही हो । तब देवताओं ने इन अश्विनी- 
कुमारों के यज्ञ माग के लिये इन्द्र को प्रसन्न किया | अश्विनी 
कुमारों ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया”? ॥१७॥ 
अष्टास्वपि नायुवद्तन्त्रष्वेतदेवाधिकमभिमतम, 
आशुक्रियाकरणायन्त्रशखलक्षाराग्निप्रणिधानात्‌ सबतन्त्र- 
सामान्यात्च ॥१८॥ 
आयुवेद के आठों तन्‍्त्रों में यह शल्यतन्त्र ही सब से 
अधिक मान्य है | क्योंकि--यन्त्र, शत्न, क्षार और अग्नि 
प्रयोग में शीघ्र क्रिया करने के कारण तथा शाछाक्य आदि सब 
तन्त्रों में सामान्य होने के कारण | 
वक्तव्य--शल्य तन्‍्त्र; में--यन्त्र, शस्त्र, क्षार आदि का 
प्रयोग शीघ्र होने से रोग की निवृत्ति भी शीघ्र ही होती है। 
औषध-चिकित्सा में जितना समय छगता है, शत्लर-चिकित्सा में. 
« कम हगता है । दूसरी बात--आयुरवेद के शेष सब अज्ञों को 
: किसी न किसी रूप में शल्य तन्त्र की अपेक्षा रहती है। इसी 
१ चरक में तीन ही प्रमाण मान्ते है, यथ--त्रिविध॑ खलु 


रोगविज्येषविज्ञानं भवति, तद्यथा--आप्तोपदेश:, प्रक्ञत्यम्‌, अनु 
मात चेति ॥ चरक वि० अ० ४ी। 


२.अख्विन्तौ देवभिषजो यज्ञवाह्मविति.स्मृतौ | 

यज्ञस्य हि शिरंड्छित्तं पुनस्ताश्यां समाहितम्‌ ॥ 
.... एतेद्चान्यैदच बहुभिः कर्मभिभिषगुत्तमों 

बभूवतुभ श॑ पूज्याविद्धादीतां महात्मताम ता | 


सूँत्रस्थानमू ५ 


छः 
से चरक में अशरोग में, गुल्म में, उदररोग में 'शल्यचिकित्सक' 
की सहायता छेने के लिये कह्दा है* ॥१८॥ 

तदिदं शाश्व॒तं पुण्य॑ स्वग्य यद्ञस्यमायुष्य॑ वृत्तिकर 
चेति ॥१६॥ 

वह यह शाल्यशास्त्र शश्वत (अविनाशि), पुण्य का निमित्त, 
स्वग के लिये मंगठ का-यश का साधन, आयु के छिये हित- 
कारी और दूसरी जीविका का साधन दै ॥१6॥ 
ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनौ, 
वभ्यामिन्द्रः इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेयमर्थिभ्यः 
प्रजाहितहेतों: ॥२०॥ 
इस आयुर्वेद का ब्रह्मा ने उपदेश क्रिया, ब्रह्मा से प्रजा- 
पति दक्ष ने पढ़ा, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने सीखा 
अशिविनों से इन्द्र ने और इन्द्र से मैंने ( धन्वतरि ने ) पढ़ा। 
मुझे तो इस मत्य लोक में--प्रजा के कल्याण के लिये, अर्थि 
रूप में शिष्य रूप से आये हुए तुमको देना है* ॥२०॥ 
अवति चात्र - 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजाम॒त्युहरोड्मराणाम्‌ । 
शल्या्नमन्जेरपरेरुपेत॑ प्राप्तोडस्मि गां भूय इह्रोपदेष्ट म्‌ ।२९ 
इस विघय में कहा भी है-- 
देवताओं की इद्धावस्था, रोग3 तथा मृत्यु दूर करनेवाला 


१ अर्शरोग में -तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्त्ततं हितमर्शसाम । 

दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाउग्तिता ॥ 
गुल्मसेंग में -- 
तत्र धान्वतरीयाणामधिकारः क्रियाविधा । 
बैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे ॥ 
उदररोग़ में--इदं तु शल्यहत्‌ णां कर्म स्याद्‌ दृष्टकर्मणाम_ ॥ 

चरक चि० अ० १३.) 

२ कहा है--सम्यग्‌ गुरुमुखादधीत्य .यो न प्रयच्छत्यन्तेवा- 
सिभ्य: स खलु ऋणी गुरुजततस्य महदेनो विक्दति ॥ 
(१) अश्विना--शब्द आजकल के 0. 8. 8. 8. या 
0. 72. |, 5. का प्रतिनिधि है । वेदिक देवताओं में! ये हो 
युगल हैं, और इनके दोनों प्रकार के सरजिकल और मौडिकल कार्य 
मिलते हैं । यथा-सर्जिकल-यज्ञस्य- हि शिरश्छित्न॑ पुन्तस्तास्यां 
समाहितम्‌ ॥ हे 
सेडिकल-भार्गवरच्यवत्त; कामी वुद्ध: सन्‌ विक्ृति गतः ॥ 


३ देवताओं: को भी रोग होते हैं, यथा--- 
खालित्यं ग़रुडघ्वजस्य शिरसि, स्ताविश्नणो ब्रह्मणों ॥ 
- घोर॑ चापि जलोदरं “च वरुणस्येच्दोस्तथेव- क्षय: । - 
-पूष्णो. दत्तगता- रुज; < सुरप्तेतत्रासया: 
लिगात्ति भुवन्तेस्वरस्य 


वीतबर्णस्व॒रोपेत: कतस्तास्यां पुन्रयुवा | - 


न .... सुर॒तसंदिता 


आदि देव घन्वन्तरि मैं हूँ । आयुर्वेद के अन्य अज्लों सहित 
शल्य तन्त्र का उपदेश करने के लिये फिर से इस (थ्वीपर 
आया हूँ ॥२१॥ 
अस्मिब्छाश्व॒पद्चमहाभूतशरीरिससवाय: पुरुष 
इत्युच्यते | तस्मिन्‌ क्रिया, सो5घिष्ठानं, तस्मात्‌ ! छोकस्य 
हेविध्यात्‌ , लोको हि. द्विविध:-स्थावरों, जन्नमश्च; 
ह्विविधात्मक एवाग्नेयः सोम्यश्च, तद्भूयस्त्वात्‌। पद्मा- 
स्मको वा; तत्र चतुविधों भूतग्रासः संस्वेद जजरायुजाण्डजो- 
द्विज्ञसंज्ञ।; तत्र पुरुष: प्रधानं, तस्योपकरणमन्यत्‌ ; 
तस्मात्‌ 'पुरुषोडधिष्ठानम ॥२२॥ 
इस आयुर्वेद शास्त्र में-प्ृथ्वी, अप, तेज, वायु और 
आकाश इन पाँच भूतों के और आत्मा के संयोग का नाम 
पुरुष है, ( मोक्ष शास्त्र में पच्चीस तत्त्वों के संयोग को पुरुष 
कहते हैं )। इसी पुरुष में भेष॒ज, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म तथा 
स्वास्थ्यकारक कर्म अमिप्रेत हैं | क्योंकि यही पुरुष स्वास्थ्य 
और रोग का अधिष्ठान है। यह नर जातीय पुरुष ही इसका 
अधिष्ठान इस छिये है--क्योंकि छोक दो प्रकार का है, एक 
स्थावर और दूसरा जज्ञम | ये दोनों प्रकार के छोक पंच महा- 
भूर्तों से बने होने पर भी, दो प्रकार के गुण की अधिकता के 
कारण आग्नेय और सौम्य कहे जाते हैं |" अथवा पाँच भूतों- 
बाढछा होने से, पाँच स्वभाववाले, ये दोनों प्रकार के छोक हैं | 
इनमें--सम्पूर्ण प्राणिसमूह, स्वेद्ज, जरायुज,- अण्डज, और 
उद्धिज--इन चार संज्ञाओंवाला है। इन सब में पुरुष ही 
प्रधान है। अन्य सब लोक इस पुरुष के साधनरूप हैं। 
इसीलिए, इस शास्त्र का पुरुष ही अधिष्ठान है, ( हाथी, वृक्ष 
आदि नहीं हैं )। 
विशेष मन्तव्य--यहाँ “पुरुष” प्राणिमात्र॒का नाम 
आयुर्वेद स्थावर - वनस्पति, वानस्पत्य, बीरुघ तथा औषधि 
की चिकित्सा का.तथ। हाथी घोड़ा, गौ, मेंस आदि पशु एवं 
पक्षी आदि की चिकित्सा का भी उपदेश करता है और उत्तर- 
दायी है, परन्तु उन सब में पुरुष ( मानव ) प्रधान है, अतः 
थे इस शास्त्र ( सुश्रुत संहिता ) में प्रधान माना गया है और 
इसी को ध्यान में रखकर जज्ञ प्रत्यज्ञ आदि का वर्णन किया 
.. ग्याहै॥रशा . - 


१ (१) खादयस्चेतनाषष्ठघातवः पुरुष: स्मृतः ॥चरक॥ 


हर कक आतानां प्राणितः श्रेष्ठा;, प्राणिनां बुद्धिजीवितः । बुद्धिमत्सु 
नरा श्रेष्ठा:;...॥ मनु ३ इसके लिये विस्तृत विवेचन-मानुमती 
हैं, वहाँ देखा जा सकता है। _ 


(२) सौम्य॑ शुक्रमारतवमासतेथम्‌ । चरक० शा» १० ३| 


[० १ 
तदूदुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते ॥२३॥ 
इस पुरुष को जिनके संयोग से दुःख होतो है, उनको 
व्याधियाँ ( विविध ढुःखमादधतीति व्याधयः ) कहते हैं ॥२१॥ 
ते चतुर्विधाः--आगन्तवः, आारौराः, मानसाः, 


स्वाभाविकाश्व दि ॥२४॥ 


ये व्याधियाँ चार प्रकार की हैं--आगन्तुक, शारीरिक, 
और स्वाभाविक ॥२४॥ 

तेषामागन्तवो5भिघातनिमित्ताः ( ॥१॥ ) 

शारीरास्व्वन्नपानमूछा वातपित्तकफशोणितसन्निपा- 
तबेषस्यनिमित्ता ( ॥२॥ ) 

मानसास्तु क्रोधशोकभयहषेविषादेष्योभ्यसूयादैन्‍्य- 
मात्सयकामलछोभप्रश्नतय इच्छाह्पेदेभवन्ति ( ॥|३॥ ) 

स्वाभाविकास्तु छुत्पिपासाजरासत्युनिद्राप्रक्र ( भर )- 
तयः (॥४॥ ) ॥२५॥ 


इनमें आगन्तुक रोग--शत््र आदि के अमिघातरूप 
कारणों से उत्नन्न होते हैं । शारीरिक रोग--अन्नपान के 
कारण, एवं वात, पित्त, कफ और रक्त इनसे एवं इनके 
सन्निपात रूप में विषमता से उत्तन्न होते हैँ ।. मानसिक रोग-- 
क्रोध, शोक, मय, ह॒ष, दुःख, ईर्ष्या, असूया, दीनता, मात्सय, 
काम, लोभ आदि से तथा इच्छा और हष के भेदों से उत्पन्न 


होते हैं | स्वाभाविक रोग--भूख, प्यास, बृद्धावस्था, मृत्यु, 


निद्रा आदि हैं । 

वि० मन्तव्य--शल्य एवं शाल्क्य तन्त्रों में वातपित्तकफ 
के साथ रक्त को भी गिना जाता है और यूनानी चिकित्सा 
में रक्त (खून) को विल्त (दोष) भी माना जाता है ॥२५॥ 

त एते सनः्ञरीराधिष्ठानाः ॥२६॥ 

ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर को आश्रय 
करके होते हैं | 

इसी से चरक में कहा है-- 

कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगों मिथ्या न चाति च | 

इथाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधों हेतुसंग्रह: ॥ 

च० मू० अ० १॥ 
वि० मन्तव्य--उक्त चारों प्रकार की व्याधियों का अधि* 


डान--आश्रय या स्थान मन एवं शरीर हैं, अतः इन दोनों 
पर ही उनका प्रमाव भी पढ़ता है ॥२६॥ " 


$ चरक में रोग तीन प्रकार के माने हैं | भया--त्रयों रोगा 


इति--निजागन्तुमानसा: । तत्र निजः शारीरदोषसमुत्यः, आगर्त* 


भूतविषवाय्वन्निसंग्रहारादिसमुत्य:, मानेसः पुनरिष्टस्यालामाल्ला” 


भाज्चानिष्टस्योपजायते ॥ जरक सूत्र बुं० ११ । 


हा 


|____..______ >>)... कलम किक कक डि नकली लकी नीरज वकील 


आ०१] 

तेषां संशोधनसंशमनाहाराचाराः सम्यकप्रयुक्ता 
निम्रहहेतवः ॥ २७ ॥ 

सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किये गये संशमन, आहार और 
विहार, इन रोगों का निम्नह करते हैं | संशौधन--बाह्य संशोधन 
और अन्तः संशोधन । बाह्य संशोधन--शस्त्र, क्षार, अग्नि प्रलेप 
आदि से द्वोता है, और आभ्यन्तर संशोधन--वमन, विरेचन, 
आस्थापन और रक्तमोक्षण--इन चार प्रकार से होता है । 
( कोई रक्तमोक्षण के स्थान पर शिरोबिरेचन मानते हैं )। 

संशमन--न शोधयति यहोषान्‌ समाजन्नोदीरयत्यपि | 

समीकरोति ह्रुद्धांश्व तत्‌ संशमनमुच्यते | 

यह संशमन भी दो प्रकार का है-बाह्य और आम्यन्तर | 
बाह्य संशमन-आलेप, परिषेक, अभ्यंग, कवछ, गण्डूष आदि 
आदि रूपमें है। आभ्यन्तर संशमन-पाचन, लेखन, बृंहण, 
विष प्रशमन आदि रूप में हैं । 

आहार चार प्रकार का है-पेय; भक्ष्य, लेह्म और चूष्य | 
यह चार प्रकार का आहार-दोष प्रशमन, व्याधि प्रशशन और 
स्वास्थ्यकर भेद से तीन प्रकार का है। 

आचार--शारीरिक, वाचिक और मानसिक कम है। 
इसमें उत्लेपण, अवक्षेपण आदि शारीरिक कम स्वाध्याय आदि 
वाचिक, संकल्प चिन्तन आदि मानसिककर्म हैं ॥ २७॥ 

प्राणिनां पुन्मूछमाहारों बलवर्गौजसां च। स षटसु 
रसेष्वायत्त;, रसाः पुनद्रेव्याश्रया:, द्रव्याणि पुनरोषधयः । 
तास्तु द्विविधा:-स्थावरा जज्ञमाश्च ॥ रद ॥ 

आहार प्राणियों का तथा इनके बल, वण और ओज का 
मूल है | यह "आहार छ रसों के अधीन है। रस द्रव्य के 
आधीन है, और औषधियाँ ही द्रव्य हैं । औषधियाँ दो प्रकार 
की हैं, यथा--स्थावर और जंगम* || २८॥ 

तासां स्थावराश्च तुर्विधाः-वनरपतयो, वृक्षा), वीरुघः, 

पधय इति। तासु अपुष्पाः फलवन्तों वनस्पतयः, 

पुष्पफलवन्तो वृक्षाः, प्रतानवत्यः स्तस्बिन्यश्व वोरुधः, 
फलपाकनिष्ठा ओषधय इति ॥ २६॥ 


चरक में कहा है-- 
(१) एकरसाहारः कर्शनीयानाम्‌ू-- 
सर्वरसाम्यवहारी बलकराणाम्‌ ॥ 
(२) वर्ण: प्रसाद: सोस्वर्य जीवित प्रतिभा सुखम्‌ । 
तुष्टि: पुष्टि: बल मेघा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
0 उस चरक सु० अ० २७ | ३४६ । 
हे के ओषधि शब्द से--स्थावर और जज्भम में पार्थिव दव्पों 
/ अहृण करना चाहिये । जैसा कि चरक में कहा है-- 
5. #स्तत्‌ जिविधम-जंगमौख्िदपाधिवम्‌ | च्‌ सू जे, ] 


सूजस्थानम्‌ ७ 


हि स्थावर ओपषधियाँ चार प्रकार की हैं--वनस्पति, 
वृक्ष, वीदध और ओषधि | इनमें से जिनमें पुष्प आये बिना 
फल आता है, वे वनस्पति कहाती हैं१ | जिनमें पुष्प और फल 
दोनों होते हैं, उनको दक्ष कहते हैं । जो फेछनेवाली एवं गुल्म 
रूप ( थम्बछा रूप ) होती हैं, वे वीरूध (वे ) कहती हैं| 
जो फल के पकने तक ह्टी अस्तित्व रखती हैं वे ओषधि हैं। 
वि० मन्तव्य--“अपुष्पा! शब्द का अ्थ--“अविद्यमानं- 
पुष्पा/ ( डल्‍्लन ), येषां पुष्पमन्तरेणेब फलजन्म! (दाराणचन्द्र) 
तथा 'फल्ेः वनस्पति? (चरक) “बिना पुष्पैः फलेयुक्ता बटोदुम्ब- 
रादयः चक्रपाणिः, तथा--ततेषां अपुष्पा फलिनो वनस्पतय 
इति स्मृता:' ह्वारीत, 'तैरपुष्पाद्‌ वनस्पति” अमरकोश-आदि 
बनस्थति शास्त्र के अनुषार पुष्प का न होना ही सिद्ध हे-सत्य है 
सद्दी है, परन्तु आधुनिक वनस्पतिशास्त्र का अध्ययन करनेवाले 
“अदृश्यपुष्पाः' अर्थ करते हैं, अथ ही नहीं करते प्राचीनों को 
बुरा-भलछय भी कह डालते हैं, यद्यपि वे. स्वयं गतानुगतिक हैं, 
फरतः उनकी कल्पना भी निराधार है, कारण सुनिये--पुष्य- 
विकसने धातु से 'पुष्प' शब्द निष्पन्न होता हे | पुष्प वह हे 
जो विक्रसित होता है--खिलता है--फूछता हे और बढ उद्दु- 
स्वर आदि पर इस प्रकार के फूल आते मी नहीं हैं ओर भग- 
वान्‌ चरक ने इन्द्रियस्थान अ० २ में लिखा दे कि-फरलं 
चापि भवेत्‌ क्िश्वित्‌ युष्पं यस्य न विद्यते--अर्थात्‌ ऐसे फछ 
भी होते हैं जिनका पूबंज पुष्प नहीं होता ॥ २६ ॥ 
जक्लमाः खल्वपि चतुर्विधाः--जरायुजाण्डजस्वेद्जो- 
द्विज्जा; | तत्र पशुमनुष्यव्यालादयो जरायुजाः, खगसप- 
संरीझ्त प्रश्न तयोउण्डजाः,  कृमिक्रीटपिपीलिकाप्रश्नतयः 
स्वेदजा$, इन्द्रगोपमण्डूकप्रश्नतय उद्धिब्जाः ॥ ३० ॥ 
जंगम औषधि भी चार प्रकार की हैं । यथा--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और, उद्भिज | इन चारों में--पशु, मनुष्य, 
व्याल ( हिंसक पशु ) आदि जरायुज हैं। पक्षि, सप, अजगर 
आदि अण्डज हैं। क्ृमि, कीड़ा - चिऊँटी आदि स्वेदज हैं| 
वीरबहूटी, मेंढक आदि उद्धिज्ज हैं? || ३० || . 
तत्र स्थावरेभ्यस्व्वकपत्रपुष्पफलमूठकन्द नियोसस्व॒र- 
सादयः प्रयोजनवन्तः, जन्नमेभ्यरचर्मनखरोमरुधिरा-- 
दूय४॥ ३१ ॥ ४ 


१ “अपुष्पा इति-पुष्पाणामतिसृक्ष्मतया हे पुष्पाघारकणिकया 
(॥२९००७६७०।४४). आच्छादितत्त्वाच्च. अदृश्यपुष्पा इत्पर्थ:॥ _ 


सुश्रुतसंहिता 


इनमें स्थावर ओषधियों से--छाल, पत्ता, फूल, फल, मूल, 
कन्द, गोंद और स्वसस आदि (तैढ, क्षार,कांटे आदि) अज्ञ 
बरते जाते हैं | जज्ञ़म औषधियों से--चमड़ा, नख, बाल, रक्त 
आदि का उपयोग होता है॥ २१ ॥ 

पार्थिवाः सुवर्णज्जतमणिमुक्तामनःशिल्ामृत्तपाछा- 
दयः॥ ३२॥ | 

पार्थिव ओषधियाँ--स्वर्ण, रजत, ( चाँदी ), मणि, मुक्ता, 
मेनसिल्, मिद्ठी का ठिकरा आदि हैं? ॥ १२॥ 

काल्कृतास्तु॒ प्रवातनिवातातपच्छायाज्योत्स्तातम: 
शीतोष्णवर्षाहोरात्रपक्षमासत्वेयनादयः संव॒त्सर विशेषा: ॥ 

कालकृत औषघ--अतिवायुवाला, वायुरहित स्थान, धूप, 
छाया, ज्योत्स्ना ( चाँदनी ), अन्धकार, शीत, उष्ण, वर्षा, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, आदि ( निमेष, काष्ठ, 
ओला आदि ) संवत्सर के विभाग को कालकृत कहते हैं | 

चिकित्सा में इनका उपयोग होता है | यथा-प्रवातं व्जयेत्‌, 
निवातागारमाश्रयेत्‌, इत्यादि-- 

इसी प्रकार प्रवारूपिष्टी बनाने में प्रबाछ को चाँदनी में 
रखते हैं | इसी तरह भिन्न भिन्न कुछ योगों को भिन्न भिन्‍न 
समय तक भूमि या धान्य राशि में रखने का विधान है | यथा- 

लाजोत्पलोशीरकचन्दनानि द्त्वा प्रवाते निशि वासयेच | 


उत्तर अ० ४८। 
(२ ) “निवाते देशे निचितं इत्वा”। सु० सु» ११। 
(३ ) 'मदनफलछानामातपपरिशुष्काणाम! । सु० अ० ४३ ॥ 


'त एते स्वभावत एव दोषाणां संचयप्रकोपगप्रद्ममप्रती- 
कारहेतवः प्रयोजनवन्त३च ॥ ३१४ ॥ 
- ये:सब स्वभाव से ही दोषों के संचय, प्रकोप प्रशमन और 
प्रतिकार में कारण हैं, और चिकित्सा में उपयोगी हैं || ३४ ॥ 
- भवन्ति चात्न श्छोका-- 
झरीराणां विकाराणामेष वग्रेहचतुर्विधः । 
- - प्रकोपे प्रशमे चेव हेतुरुक्तश्चिकित्सकेः ॥ ३६ ॥ 


[ आ०) 
इस विषय में श्लोक है--' 
चिकित्सकों ने इस चार ग्रकार के वर्ग को शारीरिक रोगों 
के प्रकोप में तथा रोगों की शान्ति में कारण कहा है। ( चार 
प्रकार का वर्ग-स्थावर, जज्ञस, पार्थिव और कालकृत है) || 
आगन्तवस्तु ये रोगास्ते ह्विधा निपतन्ति हि। 
मनस्यन्ये शरीरेडन्ये तेषां तु द्विविधा क्रिया ॥३६॥ 
शरीरपतितानां तु आरीरवदुपक्रमः । 
मानसानां तु शब्दादिरिष्टो बगः सुख[वहः ॥ ३७॥ 
आगन्तुज रोग दो प्रकार से होते हैं। एक--मन में और 
दूसरे शरीर में होते हैं | इन दोनों की चिकित्सा दो प्रकार की 


है | शरीर में होनेवाले रोगों की--शारीरिक रोगों की भाँतिं 


चिकित्सा है, और मनमें होनेवाले रोगों की शब्द-स्पश-रूप 
रस और गनन्‍्ध इनका सुखकारी उपयोग करना चिकित्सा 
है ॥ ३६,३७ ॥ 

एबमेतत्‌ पुरुषों व्याधिरौषध॑ क्रियाकाछ इति चतुषट्यं 


समासेन व्याख्यातम्‌ | तत्र पुरुषग्रहणात्‌ तत्संभवद्वव्यः 
समूहो भूतादिरु्तस्तद्ञप्रत्यज्ञविकर्पाइच त्वडमांसा- 


स्थिसिरास्नायुप्रभतय$, व्याधिग्रहणाद वातपित्तकफशा 
णितसन्निपातबेषस्यतिमित्ता सबे एवं व्याधयो वयाख्यात/: 
ओषधग्रहणादू द्रव्यरसगुणवीय विपाकानामा देश), क्रिया- 
अहणात्‌ स्नेह्ददीनि च्छेय्यादीनि च कमौणि व्याख्यात्तानि, 
काल्ग्रहणात्‌ सबेक्रियाकाछानामादेशः || ३८ || 

इस प्रकार से पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकारू इन 
चारों की संच्तेप में व्याख्या कर दी है। इनमें पुरुष शब्द से 


इस पुरुष को उत्पन्न करनेवाले पंचमहामृत द्रव्यसमूह, एवं 


इस पुरुष के अज् प्रत्यज्ञ के भेद, त्वचा, मांस, अस्थि, सिर 
स्नायु, आदि भी कह दिये हैं। व्याधि शब्द से-वात, पित्त, कफ, 


रक्त एवं इनके सन्निपात तथा विषमता से होनेवाले सब रोगों 


की व्याख्या कर दी है । औषध शब्द से-द्भव्य, रस, गुण, 
वीय, विपाक का अहण कर लिया है | - क्रिया शब्द से स्नेह 
आदि एवं छेच्य आदि कर्मों की व्याख्या कर दी है। कांढ 
शब्द से--सम्पूर्ण क्रियाओं के काल का कथन किया है? ३८ 


१ अत्र पाथिवेषु मुक्ताया: पाठोधनार्ष: प्रतिभाति । मुक्ताया: 
“शुक्लाख्यजलूचरप्राणिजन्यत्वात्‌ ( सु०.नि० मूल०) ।.. 


श्री यादवजी त्रिकमजी महाराज नें: सुश्रुत संहिता 
_ ( मु ) निर्णयसागर-में दिया है 


“क्रियाकाल” ऐसा कहते हैं। जैसा भानुमती में कहा है कि: 
$ “क्रियाणां स्नेहघमनादिनां तथा छेद्यादीनों च प्रवृत्ति 


१ चरक में कहा है--. 

गद्योक्‍तों यः पुत्त:इलोकरथी: समनुगीयते-। 

तद्‌ व्यक्तिव्यवसायार्थ ह्विसुक्तं तत्न गह्न॑ते || है 
ब्रश च० नि० अ० १ ॥| 

2 पहले जो 'कालकुत---शब्द आया है; वहाँ पर कोश 


रू 
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५ ..______._________ >> ीनीकलकदीलनन मनन जीललीक जी बन अर किक नकदी दी कीन जी मजीशविलिीकीत 
सूजस्थानम्‌ ( 


| अग०्एश] ९२ 
भवति चाच्र-- 
बीज॑ चिकित्सितस्थेतत्‌ समासेन प्रकीर्तितम्‌। 
सर्विशमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥१७॥ 
इस विषय में श्लोक है-- 
चिकित्सा शासत्र का यह बीज रुत्षेप में कहा है | इस 


संक्षेप में कहे हुए विषय की व्याख्या ए|क सौ बीस अध्याय में 
की जायगी ।।३९॥ 


तच्च सर्विशमध्यायशत पद्चसु स्थानेषु | तत्न सूत्र- 

| निदानशारीरचिकित्सितकल्पेष्वर्थवञ्ञात्‌ संविभज्योत्तरे 
तन्त्रे शषानथान्‌ वक्ष्यामः ॥४०॥ 

ये एक सौ बीस अध्याय पाँच स्थानों में विभक्त हैं | यथा- 
| सूत्रस्थान, निदानस्थान, शारीरस्थान, चिकरित्सास्थान और 
| कल्पस्थान । प्रयोजन वश इन एक सौ बीस अध्यायों को पाँच 
| स्थानों में विभक्त करके, शेष विषय की उत्तरतन्त्र में व्याख्या 

करेंगे। 
भवति चात्र -- 
स्वयम्मुवा प्रोक्तमिदं सनातन॑ 
पठेद्धि यः काशिपतिप्र काशितम्‌ । 
स पुण्यकर्मो भुबि पूजितो नृपे 
रसुक्षये शक्रसलोकतां ब्रजेत्‌ ॥४१॥ 

कहा भी है--इस विषय में श्लोक है-- 
ब्रह्मा से कहे हुए और काशिपति से प्रकाशित किये इस 
, सनातन शास्त्र का पृथ्वी पर जो पुरुष अभ्यास करता है, वह 
, पुष्यकर्मशाली पुरुष पृथ्वी पर तो राजाओं से सम्मानित होता 
| है, और मरने पर इन्द्र के समान लोक को अर्थात्‌ स्वग को 
| पाता है। ( इस शास्त्र से ऐहलीकिक और पारलछौकिक दोनों 
ही प्रकार का सुख मिलता है ) ॥४१॥ 
_ इति सुभुतसंहितायां सूत्रस्थाने वेदोत्पत्तिनाम प्रथमोष्ष्याय:॥ १॥ 
! & 


'! 
। द्वितीयो<ध्याय; 
अथातः शिष्योपनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि) ॥२॥ 
पिछले अध्याय में इस शास्त्र के अध्ययन के ऐहिक तथा 
दर्शन-काल: क्रियाकाल: ।”” क 
हसी प्रकार 
(२) नात्य; का: क्रियातो5स्ति, क्रिया नात्याइयवैषधात्‌। 
आरधाच्यात्‌ पुरुषस्पात्र ततो व्याधिचतुष्टयम्‌ ॥ क्रियाविशिष्ट: 


कालो वा, तच्चतुष्टयम््‌ ॥॥ इसलिये ये घार ही हैं, 
सजग कालो वा तच्चतुष्टयम्‌ ॥ _इः कल ही हैं. 


«९ जैसा कि कहा है--अधिकृत्य ऋत॑ यस्मात्‌ तत्तमेतदुप- 
के (0 7 मर्थात्‌ शल्य शास्त्र के ब्रण आदि में होनेवाले उपद्रवों 
जी लिये इस उत्तरत्त्र को कहा हैं।. 5 +. न 


- * प्नतिज्ञायें करते हैं । 


पारलछौकिक फल को बताकर अब्र अध्ययन विधि को बताने के 
लिए, 'शिष्योपनयनीय' नामक अध्याय का अवतरण करते हैं | 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था* ॥१- रा 

ब्राह्मणक्षत्रियवश्यानामन्यतममन्वयवय/ःशी छ्शौ यशौ- 
चाचारविनयश क्तिवलमेधाध्ृ तिस्म्ृतिमतिप्रतिपत्तियुक्तंत- 
चुजिहोधदन्ताप्रम जुवक्राक्षिनासं प्रसन्नचि त्तवाक्चेष्ट' 
क्लेश सह च मिषक शिष्यमुपनयेत्‌ ; अतो विपरीतगुणं 
नोपनयेत्‌ ॥॥ 

जिस प्रकार के शिष्य का उपनयन करना चाहिये वह 
कहते हैं-- 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य में से किसी एक जाति के, शुद्ध 
वंश में अथवा आयुवंद पंढ़नेबाले कुछ में उत्पन्न बालक या 
तरुण अवस्थावाले, शील-शरता पवित्रता कुछ तथा, देश के 
व्यवहार को जाननेवाले, नम्नता, उत्साह-शक्ति / बेल, मेघा, 
सुट्ृति ( स्मरण ), मति, ग्रतिपत्ति ( उत्तमसूझ युक्त ), पतली 
जिह्ना, पतले ओठ, पतले दाँतों के अग्रभागवाले, सरल मुख- 
नासिका-आँखोंवाछे, प्रसन्नचित्त, मधुर्वाणी, सुन्दर चेश- 
वाले और कष्ट को सहन करनेवाले शिष्य का वैद्य उपनयन 
करे | इन उपरोक्त गुणों से विपरीत गुणवालले शिष्य का उप- 
नयन नहीं करना चाहिये | ( अकुलीन को पढ़ाने का निषेध 
है | यथा--अकुलीनं त्यजेत्‌ शिष्यम्‌ | वियोनि म्लेच्छजातिं च ) 

उपनयनीयं तु ब्राह्म॒णं प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहृतनक्- 
६४7७, .॥ 
अषु अशस्तायां दिशि शुच्ो समे देशे चतुहेस्तं चतुरखं 
स्थंडिल्सुपल्ि्य गोमयेन, दर्मः संस्तोये, र॒स्तपुष्पछाज भ- 
क्तद्‌वताः पूजयित्वा विप्रान्‌ भिषजश्, तत्रोल्लिख्याभ्युत्रय 
च दक्षिणतो ब्रह्माणं स्थापयित्वा5ग्निमुपसमाधाय, खदि- 
रपलाशदेवदारुबिस्वानां समिद्धिश्न तुर्णा वा क्षीरिवृक्षाणां 
( न्यप्रोधोदुम्बराश्वत्थमधू कानां ) दधिमधुघृताक्तामिदा- 
वीहोमिकेल बिधिना सप्रणवामिमेहाव्याह्म॒तिमिः ज्लुवेणा- 


ज्याहुतीजुहुयात्‌ू, ततः प्रतिदेवतमषीश्र स्वाहाकार 
कुयोत्‌ , शिष्यमपि कारयेत्‌॥छा। 
उपनयन विधि-- 


उपनयन के योग्य ब्राह्मण शिष्य को उपनंयन देने के लिये 
वेयप्रशस्त तिथि, प्रशस्त करण; प्रशस्त मुहूर्त, प्रशस्त नक्षत्र 
में, प्रशस्त दिशा में ( प्राची या उत्तर दिशा ), पविज्न, समान 
स्थान में चार हाथ बराबर, रुम्बा-चोड़ा, चारकोणवाले स्थान 


१ उपतंथन हो चुकने पर भी आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने के 
लिये फिर उपनयन दिया जाता है। क्योंकि उपन्यन का अर्थ-+ 
शिष्य का गुरु के समीप जाना है। इस विधि से शिष्य 
नजदीक आाता है। इसी कारण से गुरु-शिष्यः 

कर, 


१० 
को गौबर से लेपकर इस पर कुशा बिछा दे। फिर रतन, फूड 
लाजा, ( चावछ आदि ) अन्न से देवताओं का, ब्राह्मणों का, 
बैद्यों का पूजन करे | फिर, इस स्थान पर ऊल्व॑सुखा रेखाकरके 
इसे जल से प्रोक्षण करके, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में बैठाकर 
अग्नि प्रज्यलित करे। खेर, ढाक, देवदार, विल्व इनको 
समिधाओं से, अथवा, बड़, यूलर, पीपल, महुवा इन चार क्षीरी 
बृक्षों की समिधा से, दही, शहद, घी इनके साथ दार्बी होम 
विधि" से, ओं भू: स्वाह्य, ओं भुवः स्वाह्य, ओं स्व: स्वाह्य-- 
इस ओकार विधि पूर्वक ख्‌ वे से घृत की आहुति देते हुए, तथा 
प्रत्येक के लिये (बरह्मणे स्वाह्म, प्रजापतये स्वाह्य, अशिवम्यां 
स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा), प्र्येकऋषि के लिये (धन्वन्तरवे स्वाहा, 
भारद्वाजाय स्वाहा, आतज्रेयाय स्वाहा) स्वाहा! इस शब्द के 
साथ घी की आहुति देवे । शिष्य भी इसी प्रकार से करे | 
वि०्मन्तव्य--ज्योति:शाखत्रानुसार-- उपनयन के लिये-- 
प्रशस्त तिथि--द्वितीया, ठृतीया, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी 
“तथा दशमी । भद्रा से अतिरिक्त करण, नक्षत्र--हस्त, अश्विनी 
पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, आशलेबा, स्वाती, पुनवसु, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतमिषा, मूल, मगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
तीनों पूर्वा, आर्द्रा। वार--रविवार, बुध, गुरु, शुक्र । उक्त 
तिथियाँ शुक्लूपक्ष की हों और ऋृष्णपक्ष में प्रतिपदा से पदञ्ममी 
पर्यन्‍त । समय--मध्याह् से पूर्व । मास--ब्राक्षण के लिये 
वसन्तनचैत्र एवं वैशाख, क्षत्रिय के लिये ग्रीष्म--ज्येष्ठ एवं 
आपाढ़; वैश्य के लिये शरद्‌-आश्विन एवं कार्तिक । मुहूत्त- 
देवज्ञ से पूछिये || ४ ॥ 
ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णोनामुपयनं कतुमहति, राज न्यो 
इयस्य, वेइयों वेश््यस्येचेति। ( शूद्र्माप कुल्युणसंपन्नं 
सन्त्रवजमुपनीतमध्यापये दित्येके ) ॥४॥ 
ब्राह्मण तीनों वर्गों का उपनयन कर सकता हे, क्षत्रिय दो 
वर्णों.का ( अपना और वैश्य का ), बेश्य--बैश्य का ही उप> 
नयन कर सकता है | कई आचार्यों का मत है कि यदि श॒द्र 
आयुरवेद पाठि कुछ में उत्पन्न हो, तथा-शौच शील आदि गुणों 
से युक्त हो तो, मन्त्र (ओं भूः स्वाहा ) को. छोड़कर इसको 
उंपनय॒न देकर आयुर्वेद पढ़ाना चाहिये | ( चरक.) में ब्राह्मण 
शाजत्य और वैश्य के लिये आयुर्वेद पढ़ने का विधान-करके-- 
फिर 'सामात्यतों वा घर्मा्थकामपरिग्द्ार्थ- सर्वे:'--यह-कह 
दियाहे॥४॥ 5 - 
_- ततोईग्नि त्रिःपरिणीयाग्निसाक्षिक जिष्यं 
कामक्रोधडोभमोहमानाइड्वरे ध्योपारुष्य पैठा न्यान वालस्या- 


संश्रतस॑हिता 


[ आ० १ 
यश्ञस्यानि हित्वा नीचनखरोम्णा शुचिना कपायबाससा 
सत्यब्रतत्रह्मचया भिवादनतत्परेणावश्यं भवितव्यं, मदन 
मतस्थानगमनश यनासनभोजनाध्ययनपरेण भूत्वा मत्मि- 
यहितेष वर्तितव्यम्‌; अतोडन्यथा ते वतभानस्याधर्मों 
भवति, अफछा च विद्या, न च प्राकाश्य॑ प्राप्नोति ॥६॥ 
हं वा त्वयि सम्यग्वतमाने यद्यन्यथादर्शी स्यामेनोभा- 
र्मवेयमफलविद्यश्व॒ ॥»)॥ 
स्वाह्यकार के पीछे अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा कराके 
शिष्य को--अग्नि की साक्षि रखकर आचार्य उपदेश दे-- 
काम, क्रोध, लोम, मोह, मान, अहंकार, दर्ध्या, कठोरवाणी, 
खलता, भूठ, आल्स्थ एवं निन्दित कर्मों को छोड़कर, नख 
और सिर के बाल कटाकर, पविन्नता के साथ, कषाय वस्त्र पहिन- 
कर, सत्य, शास्त्रोक्त नियम, ब्रह्मचय, नामोच्चारण पूर्वक अमि- 
बदन करते हुए, सदा बरतना चाहिए | मेरी आज्ञा से उठना, 
बैठना, जाना, सोना, खाना, पढ़ना चाहिये । मेरे प्रिय एबं 
द्वितकारी कार्यों में ठुमको बरतना चाहिए | यदि इससे विपरीत 
करोगे तो तुमको अधर्म होगा, विद्या भी निष्फल जायेगी, 
विद्या कभी प्रकाशित नहीं होगी । और यदि तुम्हारे. ठीक 
प्रकार से व्यवहार करने पर मी मैं इसमें विपरीत मिथ्याचरण 
करूँ तो मैं पाप का भागी बनूँ और मेरी विद्या व्यर्थ हो । 
( चरक में--ज्रिः पक्षस्य केश श्मश्रुठोमनखान्‌ संहरेत्‌?-- 
यह पाठ हे--परन्तु-शल्यश/ सत्र होने से इसमें इस नियम का 
अपवाद रखकर-सदा नीचनंखरोग्गाः--इसका पालन करना 
चाहिये ) ॥ ६-७॥ 


ह्िजगुरुदरिद्रमित्रप्रश्नजितोपनतसाध्वनाथाभ्युपगता- 


नां चात्मबान्धवानामिव स्वभेषजः प्रतिकतेव्यमू , एवं 
साधु भवति; व्याधशांकुनिकपतितपापकारिणां च न 
प्रतिकतब्यम्‌ ; एवं विद्या प्रकाहते, मित्रयशोधर्माथका: 
मांश्व प्राप्नोति ॥८॥ ४ 
रोगी परिचर्य्या के लिये उपदेश -- 
ब्राह्मण, गुरु, द्रिद्र, मित्र, संन्‍्यासी, पास में नप्नतापर्वक 
आये, सत्पुरुष, अनाथ, दूर से आये सब्जनों को चिकित्सा 
स्वजनों को माँति अपनी औषधियों से करनी चाहिये | _ इस 
प्रकार करने से मंगल होता है। व्याध, चिड़िमार, नीच, पाप 
क्रम करनेवालों की चिकित्सा/सें अर्थ छाम की इच्छा से भी 
प्रदत्त नहीं होना चाहिये | इस-प्रकार करने से विद्या प्रकाशित 


होती है; -तथाः मित्र प्र अर्थ और: हि 
बी से; यश, धम-अथ और काम की ,प्र 


“< ९ चरंक विमान--अध्याग में इंसको सुन्दर रूप से लिखा 
है; बथा--त्वया गोब्राह्मणमादा कऋत्वा सर्वप्राणभतां शर्माशासि- 
तबव्यम्‌ | सर्वात्मता चातुराणामारोग्यायः प्रयतितव्यम। जीवित: 


क्‍ ष 


अ० ३ ] 
अवतश्रात्र-- 
कृष्णेडष्टमी तन्निधने5हनी दे शुक्ले 
अकालविद्युत्स्तन यित्नुघोषे स्व॒तन्त्रराष्ट्क्षितिपव्यथासु ।६। 
श्मगानयानाथतनाहवेष मनोत्सवोत्पातिकदरशनेषु। 
नाध्येयमन्येषु च येषु विश्रा लाधीयते नाशुचिन्ा च॑ 
नित्यम्‌ ॥१०॥ 

अनध्याय काल-- 

कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पदञ्मदशी (अमावस) 
शुबल पक्ष की अष्टमी, चतुदंशी और पञ्नदशी ( पूर्णिमा ) ये 
तीनों तिथियाँ, दोनों संध्याक्राछ-प्रात:सायम्‌, विना समय के 
(देमन्त--शिशिर काल में) विद्युत्‌ु, या बिजली की कड़क 
अथवा दृष्टि के होने पर (अथवा मल मास में) अपनी सम्ब- 
न्थियों की राष्ट्र की, और राजा की पीड़ा में, श्मशान में, सवारी 
में, मार्ग में, बन में, संग्राम में, महोत्सव (कौमुदी महोत्सवादि) 
में, अनिष्ट सूचक उत्पातों के दर्शन में, तथा ब्राह्मण जिन 
समयों में अध्ययन नहीं करते उन समयों. में, (वीणा आदि 
के बजने के समय ) अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना 
चाहिये। 

वि० मन्तव्य--स्वतन्त्रराष्ट्रक्षितिपव्यथासु-अर्थात्‌-स्वा- 
धीन राज्य के सम्प्राट्‌ की व्यथा ( रुग्णावस्था ) में, अ्यतना 
55हवेषु-अर्थात्‌ आज भर के युद्धकाछ में अनध्याय होना 
चाहिये, साधारण सामस्तों की रुग्णावस्था में और हूम्बे युद्ध- 
काछ में नहीं । येघु विप्रा नाधीयते--अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि || 

इति सुभ्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शिष्योपनयनीयों नाम 

द्वितीयोड्ध्यायः ॥। २ || 


तृतीयोजध्यायः । , 
अथातोथ्ध्ययनसंप्रदानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
शिष्य के उपनयन के अनंतर शास्त्र के सम्यक्‌ प्रकार से 
दान करने के लिये “अध्ययन सम्प्रदानीय” नामक अध्याय की 


व्याख्या करते हैं। जैसा भगवान -घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था | १,२ ॥ पद 


हैतोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यम्‌ । दर 

अन्यद्‌ वा-भेषजं प्राप्तकालमप्यातुर॑स्थ नैवं विधस्य कुर्यत्‌ । 
त्यथा-अनप्रवादप्रतीका रस्याधनस्यापरिचारकस्य वैद्यमांतितः 
५ अआवुयकक्ष्य तीव्राधर्मर्चेरतिक्षीणबलमांसशोणितस्या साध्यरोगो- 
पहतस्य, मुमूषु लिगास्वितस्प चेति. | एवविधघं ह्यातुरमुपचरन्‌ भिषक्‌ 
'गीयसाध्यशसा योगमुच्छति ।चरक वि० अ० ३ ॥ और-चरक 
- पअ० २ में! चण्ड भीह: कृतध्नो व्यग्र:एवं च- 
'हत्मादि दा चः 22 भीर व्यग्र' हा | 


घृज्रस्थानम 


११ 
प्रागभिह्नित॑ 'सर्विश्मध्यायशतत पश्चसु स्थानेषु' 
(सू, अ. १) तत्न सूत्रस्थानमध्यायाः घटचत्वारिंशत्‌, 
षोडञ निदानानि, दशा झारीराणि, चत्वारिंशक्चिकि- 
त्सितानि, अष्टो कल्पाः, तदुत्तरं पटबष्टि: ॥ ३ ॥ 

प्रथम जो कहा है कि एक सो बीस अध्यायपां च स्थानों 
में विभक्त हैं | यथा--सूज्नस्थान में ४६ अध्याय, निदानस्थान 
में १६, शारीरस्थान में १०, चिकित्सास्थान में ४०, कल्स में 


८, उत्तर स्थान में ६६ अध्याय हँ | ( एक सौ बीस अध्यायों 
में उत्तर स्थान के अध्यायों को गिनत। नहीं है । ) ॥ ३॥ 


वेदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तथाउध्ययनदानिकः | 
प्रभाषणाप्रहरणाबृतुचर्याउथ यान्त्रिक। | ४ ॥ 
शख्मावचारणं योग्या विशिखा क्षारकल्पनम्‌ | 
अग्निकर्म जलोकाख्या ह्यध्याया रक्तवर्णनम्‌॥ ५ ॥ 
दोषधातुमलछाद्यानां वज्ञानाध्याय एवं च। 
कृर्णव्यधामपक्वंषावालेपो ब्रण्युपासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिताहितो ब्रणप्रश्नो त्रणाल्लावश्च यः प्रथकू । 
कृत्याक्ृत्यविधिव्योधिसमुदंशीय एव च || ७ ॥ 
विनिरचयः शर्खावधों प्रनश्ज्ञानिकस्तथा | 
जल्योदूश्गृतित्रणज्ञानं दूतस्वप्ननिदर्शनम्‌ || ८॥ 
पड-चेन्द्रिय तथा छाया स्वभावाद्वेकृतं तथा। 
अवारणो युक्तसेनीय आतुरक्रमभूमिकौ ॥& ॥ 
मिश्रकाख्यो द्रव्यगण: संशुद्धों झसने च यः | 
द्रव्यादीनां च विज्ञान विज्येषो द्ब्यगोज्परः॥ २० ॥ 
रसज्ञानं वमनाथमध्यायो रेचनाय च। 
द्रवद्॒व्यविधिस्तद्वदत्तपानविधिस्तथा ॥-१९॥ 
सूचनात्‌ सूत्रणाच्चेव सवनाच्चार्थसन्ततेः | 
षट्‌ चत्वारिंशदृध्याय॑ सूत्रस्थानं प्रचक्षते ॥ १२ ॥५ 
प्रत्येक स्थान के अध्यायों का नाम कहते हैं-- 
वेदोत्पत्ति, शिष्योपनयनीय, अध्ययनसंप्रदायनीय प्रभाष- 
णीय, अग्रोपहरणीय, ऋत॒चर्य्या, यन्त्रविधि, शज्रावचरणीय 
योग्यासूत्रीय, विशिखानुप्रवेशनीय, श्षारपाकंबिधि, अम्निक- 
मंविधि, .जलौकाबचरणीय, -शोणितवर्णनीय, दोषधातुमलक्षय- 
वृद्धि विज्ञानीय, कर्णव्यधब्रन्धनविधि, आमपक्वेषणीय, ब्रणा- 
लेपनविधि; ब्रणितोपासनीय, हिताहितीयाध्याय, ब्रणप्रश्न, ब्रण- 


| खाव विज्ञानीय, इत्याकृत्यविधि, व्याधिसमुद्देशीय, अष्टविध- 


शख््रकर्माध्याय, प्रनश्शल्य विज्ञानीय, शल्य।पनयन्नीय्र; विपरीता- 
बिपरीतत्रण विज्ञानीय, विपरीताविपरीत दूत स्वप्न विज्ञानीय, 
पंचेरिद्रियार्थविप्रतिपत्ति, छायविप्रतिपत्ति, स्वभावविग्रतिपत्ति, 
अवारणीय, युक्तसेनीय, आत॒रोपक्रमणीय, मूमिप्रविभागीय, 
मिश्रक, द्रव्यसंशोधन संशसनीय, द्वव्यर्सगुणवीयवि 
नीय, द्रव्यविशेष विज्ञानीय, वमन द्रव्य | 
विरेच॒न ज्ञा 


श्र 
विधि थे छियालीस अव्याय हैं | अर्थों को सूर्चित करने से (एक 
देश के कहने से अनुक्त अर्थ को ग्रहण करने से) अर्थों को 
यथास्थान रखने से, अथों के जानने से (अनुसन्धान से) इन 
छियालिस अध्यायों को सूत्रस्थान कहते हैं || ४-१२॥ 
बातव्याधिकमर्शासि साइमरिहिच भगन्दूरः | 
कुष्मेहोदरं मूढो विद्रधिः परिसर्पणम्‌॥ १३॥ 
्रन्थिवृद्धिक्षद्रशकभग्नाइच मुखरोगिकम्‌ | 
हेतुलक्षणनिदञ्ान्निदानानीति षोडश || १४ ॥ 
निदानस्थान के अध्याय-- 
बातव्याधि, अशे, अश्मरि, भगनदर, कुष्ठ, प्रमेह, मूढगर्भ, 
विद्रधि, उदर, परिसप (विसप), ग्रन्थि (अन्यि, अपची, अबु द. 
गलगण्ड), बृद्धि (उपदंश, इद्धि, श्लीपढ), छुद्ररोग, शक्ररोग, 
भग्नरोग और सुखरोग ये सोलह निदानस्थान में अध्याय हैं । 
रोगोलत्ति का कारण (हेतु) और छक्षण ( रोग को बतानेवाले 
चिह्न ) का निर्देश करने से इसको निदानस्थान कहते हैं॥ 
भूतचिन्ता रज:शुद्धिगभावक्रान्तिरेव च । 
व्याकरण च गर्भस्य शरीर॒स्य च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१५॥ 
प्रत्येक मर्मनिर्देशः शिरावणेनमेव च। 
सिराव्यधों धमनीनां गर्भिण्या व्याकृतिस्तथा ॥१६॥ 
निर्दिष्ठानि दशेतानि शारीराणि महर्षिणा । 
विज्ञानाथ शरीरस्य भिषजां योगिनामपि ॥ १७॥ 
शारीरस्थान के अध्याय-- 
भूतचिन्ता (पश्नभूत सम्बन्धी), रज:शुद्धि (शुक्रशोणित 
शुद्धि), गर्भावक्रान्ति, गर्भव्याकरण शारीर, शरीरव्याकरण 
(शरीर का विवरण), प्रत्येक मर्म निर्देश, शिराबणनशारीर, 
सिराव्यध विधि, घमनी व्याकृति, गर्मिणी व्याकृति---ये दश 
अध्याय पूज्य घन्वन्तरि ने वैद्यों तथा रोगियों के लिये शरीर 
का विशेष रूप में ज्ञान कराने के छिये कहे हैं | (चरक में भी 
मुमुक्ष, के छिये निदेश शारीर ज्ञान से सत्या बुद्धि उत्पन्न होकर 
मोक्ष में प्रबृत्त कराती हे)* ॥ १४-१७॥ . 
दिब्रणीयों त्रणः सद्यो भग्नानां वातरोगिकम्‌। 
महावातिकमर्शासि साश्मरिश्व भगन्दरः ॥ १८॥ 
. कुष्ठानां महतां चापि मेहिक पैडिक तथा | 
_ मधुमेह॒चिकित्सा च तथा चोदरिणामपि॥ १६॥ 
मूढगर्भचिकित्सा च॒ विद्रधीनां विसर्पिणाम्‌। 
... अ्न्थिजद्धयुपदंशानां तथा च. क्षुद्ररोगिणाम्‌ ॥२०॥ 
३ कक च तथा च मुखरोगिणाम्‌ | 
र च निषेधो मिश्रकं तथा ॥ २१ ॥ 
जे इसी में' कहा हैं 
शरीर सर्वया सब सर्वेदा वेद यो मिषक्‌। 
आयुर्वेदंस कार्य वेद छोकसुखप्रदम्‌ ॥| 
ब्प्क् देखिये चरक शारीर १-६ 


ऊ 


सुश्रतसंहितां 


[ अ० ३ | 
बाजोकरं च यत्‌ क्षीणे सबोबाधशमोडपि च। 
सेधायुष्करणं चापि स्वभावव्याधिवारणम्‌ ॥ २२॥ 
निवृत्तसंतापकरं को्तितं च रसायनम्‌ | 
स्नेहोपयौगिकः स्वेदो वमने सबिरेचने |२३॥ # 
तयोव्यापच्चिकित्सा च नेत्रवस्तिविभागिकः | 
नेन्रबस्तिविपत्सिद्धिस्तथा चोत्तरबस्तिकः ॥ २४ || 
निरूहक्रमसंज्ञरच तथेवांतुरसंज्ञकः । 

धमनस्य विधि३चान्त्यश्चत्वारिंग़दिति स्मृताः ।२९॥ 
प्रायश्चित्तं प्रशमन चिकित्सा शान्तिकर्म च। 


पर्यायास्तस्य निर्देशाच्चिकित्सास्थानमुच्यते ॥२६॥ 
चिकित्सास्थान के अध्याय-- 


दि्रणीय, सद्योत्रण, भग्नरोग, वातव्याधि, महावातव्याधि, 
अशचिकित्सा, अश्मरि, भगन्दर रोग, कुष्ठ, महाकुष्ट रोग, प्रमेह, 
प्रमेह पिड़िका, मधुमेह, उदररोग, मूढ़गर्भ, विद्रधि, विसर्प 
(नाड़ीस्तन रोग), अन्थि (अन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड), इृद्धि 
(बृद्धि, उपदंश, श्लीपद), क्षुद्ररोग, शकरोग, मुखरोग, शोफ- 
रोग, अनागत बाघ ग्रतिषेध (चिक्रित्छा,) मिश्रक, क्षीणबछीय 
बाजीकरण चिकित्सा, सर्वाब्राधशम (रसायनसर्वाबाधशमनीय), 
भेघायुष्कामीय रसायन, स्वभाव व्याधि प्रतिघेधीय रसायन, 
निबृत्त संतापीय, स्नेहोपयोगीय, स्वेदावचरणीय, वमन विरेचन 
साध्योपद्रव, वन विरेचन व्योपच्चिकित्सा, नेत्र बस्ति प्रमाण 
प्रबिभाग, नेत्र बस्ति व्यापत्‌, उत्तर बस्ति, निरूहोपक्रम 
चिकित्सा, आत॒रोपद्रव, धूमनस्यविधि (धूम, नस्य, कवल ग्रह) 
यह अन्तिम अध्याय हे--इस प्रकार से ४० अध्याय इस स्थान 
में हैं । चिकित्सा के पर्याय--प्रायश्रित्त, प्रशमन, चिकित्सा, 
शान्तिकर्म, ये चिकित्सा के पर्याय हैं | चिक्रित्सा का विवरण 
होने से इसे चिकित्सास्थान कहते हैं | चरक में-व्य।धिहर, | 
पथ्य, साधन, प्रकृतिस्थापन और ओऔषध ये अन्य भी पर्य्याय हैं| 

बि० मन्तव्य--प्रायश्रित्त - रोगनिद्॒त्ति के लिए. अनेक 
विध ब्रत उपवास आदि कर्म, प्रशमन--शारीरिक एवं मान- | 
सिक दोषों की शान्ति के उपाय, चिकित्सारोगप्रतिकार, शान्ति- | 
कम--रोगजनक सूर्यादि ग्रहों तथा देवादि एवं बालग्रहों की 
सम के हा 2 नाशन के उपाय, पथ्य यों 
जीवनयात्रा के लिये उपयोगी भाचार (आहार- धन 
सिद्धि--सफलता के उपाय-जरा आज नाव 
उपाय, औषधरओ>समस्त शरीर में ओष-उचित ताप या दी 
का आधान करने-रखने का उपाय, ग्रकृतिस्थापन-प्रकृतिल्‍्ली' 
स्थ्य मैं स्थावित रखने का उपाय तथा हित-धारण एवं पो॥ण 
का उपाय | अतएब चिकित्सास्थान में केत्रल रोगप्रतिकार के | 
दी उपाय नहीं लिखे गये. हैं, अपित- स्वास्थ्य के लिये भी 
रसायन एवं वाजीकरण का वर्णन करने के लिये अने 


क अध्यार 
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ढिखे गये हैं । पाठक ध्यान देने की कृपा करं- विशेषतः चे. 


जो कहा करते हैं कि रसायन एवं वाजीकरण के छिये प्रथक 
स्थान का सन्निवेश क्यों नहीं किया गया है ॥२६॥ हु 


अन्नस्य रक्षा विज्ञान स्थावरस्येतर॒स्य च्‌ | 

सपदृष्टविषज्ञानं तस्येव च चिकित्सितम्‌ ॥२७॥ 

दुन्दुभेमूषिकाणां च कीटानां कल्प एव च | 

अष्टो कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात ॥२८॥ 

अध्यायानां शतं विंश्रमेबमेतदुदीरितम्‌ । 

कल्पस्थान के अध्याय 

अन्नपानरक्षा विशानीय, स्थावर विष विज्ञानीय, जंगमबिष 
विज्ञानीय, सपंदष्ट चिकित्सा, इुन्दुभि स्वनीय, मूषिककल्प 


कीट कल्प--ये आठ अध्याय इस कल्प स्थान में हैं | विषौषध 
के जानने से इसको कल्प कहते हैं । (कई छोग - दुन्दुभिस्व- 
नीय को मूषिकर कल्प के पीछे पढ़ते हैं) । इस प्रकार से पूर्व 
क॒ह्दे हुए १२० अध्याय पूर्ण हो जाते हैं । 
बि० मन्तव्य--कल्पस्थान अगदतन्त्र का नामान्तर है, 
जिसको विषविज्ञान भी कह सकते हैं | इस तन्त्र में औषध का 
ही नाम “अगद” है जिसका अर्थ है--जिसके सेवन से 
गद 5 रोग - विषविकार उत्न्न ही न हों अथच नष्ट-दूर भी 
हो जाये ॥२७,२८॥ 
अतः पर स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥२९॥ 
अधिकृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान | 
ओपद्रविक इत्येष तस्याग्रय॒त्वान्निरुच्यते ॥३०॥ 
सन्धो वत्मनि शुक्छे च कृष्णे सबंत्र दृष्टियु । 
संविज्ञानाथमध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥३१॥ 
चिकित्साप्रविभागीयो वाताभिष्यन्द्वारणः | 
पैत्तस्य श्छेष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैव च ॥३९॥ 
लेख्यमेद्यनिषेधो च छेद्यानां वत्मदृष्टिषु । 
क्रियाकल्पो5भिघातश्र कर्णोत्थास्तच्चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
घ्राणोत्थानां च विज्ञान तदूगद॒प्रतिषेधनम्‌। 
प्रतिश्यायनिषेधश्व शिरोगद्विवेचनम्‌ ॥३४॥ 
चिकित्सा तदूगदानां च शालाक्यं तन्त्रमुच्यते | 
नवभ्रह्मकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेघन्म्‌ ॥३४५॥ 
अपस्मारशकुन्योश्व रेवत्याश्व पुनः प्रथक। 
पूतनायास्तथा<न्धाया: शीतपूतनसण्डिका ॥३६॥ 
नेगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिजा | 
कुमा रतन्त्रमित्येतच्छारी रेघु च कोतितम्‌ ॥३७॥ 


को शल्य तन्त्र का प्रतिपादन करके अथवशात्‌ उत्तर तन्त्र 


इसके आगे अपने (उत्तर) नाम से ही उत्तर तन्त्र कहते 


है। ब्रण के उपद्रव ज्वर आदि को बताने के लिये इस तत्त्र 
को कहते हैं । इस उत्तर तस्त्र-के प्रथम अध्याय में कदे हुए 


. अपनों का तथा दुःसाध्य एवं अपरिसिस्येय आँख आदि के. रोग प्रतिषेष, 


मूरच्छा, पानात्ययप्रतिषेध, तृष्णा, छर्दि 
स्वर्भेद, कृमि, उदावत्त, विसूचिका, अरोचक, मूत्राघात, 
मूजकच्छ , ये इकसीस कायचिकित्सा के शेष रोग इस उत्तरतंत्र 
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रोगों का वर्णन होने से इसके प्रथम अध्याय को 'औपद्रविकः 
कहते हैं ॥ 

सन्धि, वत्म, शुक्ल, ऋृष्ण, संगत, और दृष्टिगत रोगों 
को बताने के डिये प्रत्येक के लिये प्रथक्‌ प्रथक अध्याय कहे 
हैं| इस प्रकार से छः अध्याय हैं । सातवां चिकित्सा प्रवि: 
भागीय, वाताभिष्यन्द, पित्तामिष्यन्द, कफामिष्यन्द, रक्ता- 
मिष्यन्द, लेख्यरोग ग्रतिषेष, भेब्ररोग प्रतिषेध, छेद्रोग प्रतिधेष, 
यक्ष्मकोप प्रतिषेध, दृष्टिगत रोग प्रतिष्रेव, क्रियाकल्मोपक्रम 
नयनाभिधात प्रतिषेध, कर्णगतरोग विज्ञानीय, कर्णगतरोग 
प्रतिषेध, नासिकागत रोग ग्रतिषेध, प्रतिश्याय प्रतिघेध, शिरोरोग 


विज्ञानीय, शिरोरोग प्रतिषेध, इनका शाल्क्य तन्त्र में समावेश 
होता है। 


कुमार तंत्र--नवग्रह्मकृति विज्ञानीय, स्कन्दग्रह प्रतिषेध 
स्कन्दापस्मारप्रतिषेष, शकुनि प्रतिषेध, रेबती प्रतिषेध, पूतना 

प्रतिषेष, अन्ध पूतना प्रतिषेष, शीत पूतना प्रतिबेघ, 
मण्डिका प्रतिषेष, नेगमेष प्रतिषेध, ग्रह्योत्त्ति, योनिव्यापत्पति- 
घेध-इसका तथा शरीर स्थान में कहे (रज:शुद्धि और गर्भाव- 
क्रान्ति) को कुमारतंत्र कहते हैं | 

वि०--मन्तव्य--उक्त १२० अध्यायों में जो अनेक स्थलों 
पर बार-बार कहा गया है कि “अन्य अर्थों (विषयों) को उत्तर 
तन्त्र में कह्दा जायगा? | उनका वर्णन किया गया है। और 
उसमें उपद्रव अर्थात्‌ दोष विक्ृति-दोष वैषम्य से उत्तन्न 
तथा भूतावेश से उत्पन्न उपद्रवों >बाधाओं-रोगों का वर्णन 
किया गया दे | कुमार तन्त्र कौमार भृत्य का नामान्तर है। 
शारीर स्थान के गर्भिणी व्याकरण नामक (१० वें) अध्याय में 
कौमार भृत्य का बहुत सा विषय छिखा गया है ॥२६-३७॥ 

ज्वरातिसारशोषाणां गुल्महद्रोगिणामपि | 

पाएड्टनां रक्तपित्तस्य मूस्छोयाः पानजाश्र ये ॥३८॥ 

ठृष्णायाइछविंहिक्कानां निषेध: श्वासकासयोः 

स्व॒र्भेद्चिकित्सा च ऋम्युदावर्तिनोः प्रथक॥३६॥ 

विघ्तूचिकारो चकयोमूत्राघात विकच्छुयो: | 

इति कायचि कित्सायाः शीषमत्र प्रकोर्तितम्‌ ॥४०॥ 

कायचिकित्सा के अध्याय--- 

ज्वर, अतिसार, शोष, गुल्म, ह्ृदयरोग, पाण्ड, रक्तपित्त, 
हिक्‍्का, श्वास, कास, 


कह दिये हैं ||[३८-४०॥ 
अमानुषनिषेधश्थ तथा55्पस्मारिकोष्परः । 


उन्मादप्रतिषेधश्व भूतविद्या निरुच्यते' 
भूतविद्या--अमानुषीय रोग प्र 


श्छ 
रसभेदाः स्वस्थवृत्त युक्तयस्तान्त्रिकाश्व या: | 
दोषभेदा इति ज्ञया अध्यायास्तन्त्रभूषणाः ॥४२॥ 
तनन्‍्त्र मूषण अध्यायों को कहते हैं-- 
रस भेद कल्प, स्वस्थृत्त, तन्त्रयुक्तियाँ, दोषमेदकल्प-ये 
चार अध्याय शात््र के अलंकार हैं। इन से शास्त्र की प्रतिष्ठा 
है | (तंत्रयुक्तियाँ चरक कौटिल्य आदि सब में एक समान ही 
प्रायः दी हैं) ॥४२॥ 
प्रेघ्वत्वादुत्तर होतत्तस्त्रमाहुमेहपेय: । 
बहथसंग्रहाच्छेष्टमुत्तरं वाउपि पश्चिसम्‌ ॥४३॥ 
शाल्क्यतन्त्रं कोमारं चिकित्सा कायिकी च या। 
भूतविद्येति चत्वारि तन्‍्त्रे तूत्तरसंज्ञित ॥४४॥ 
वाजोकर॑ चिकित्सासु रसायनविधिस्तथा | 
विघतन्त्रं पुनः कल्पाः शल्यज्ञानं समन्‍्ततः ॥४९॥ 
इत्यट्टाड्नमिदं तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम्‌ । 
विधिना्धीत्य युज्ञाना भबन्ति प्राणदा झुवि ॥४६॥ 
उत्तरतंत्र के नाम का कारण-- 
महर्षि लोग इस तंत्र को श्रेष्ठ होने से उत्तरतंत्र कहते हैं | 
इसमें शालाक्य, कुमार, कायचिकित्सा, भूतविद्या आदि बहुत 
से अ्थों का संग्रह होने से यह श्रेष्तंत्र है, पश्चिम (अन्तिम) 
होने से मी इस तंत्र को उत्तरतंत्र कहते हैं | 
उत्तर तंत्र में कहे शालाक्य, कौमार, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, ये चार चिकित्साये, बाजीकरण चिकित्सा, रसायन 


विधि, कल्पस्थानोक्त विष तंत्र; ये तीन प्रथम कहे शल्य तंत्र 
में सब तंत्रों में शल्य ज्ञान, यह आठ अंगोंवाछा तंत्र -धन्वन्तरि 


द्वारा प्रकाशित हुआ है | इस आठों अंगोंबाले तंत्र को विधि 
पूर्वक पढ़कर अ्रयोग करता हुआ मनुष्य प्रथिवी पर 'प्राणा- 
मिसए प्राणों को देनेवाला कहलाता है | चरक में- कहा हैं-- 
(प्राणानासे कें5मिसरा हन्तारों रोगाणाम्‌ | 
रोगाणामेकेडमिस्रा इन्तार: प्राणानाम्‌ |) ॥४३-४६॥ 
एतद्धयवर॒यमध्येयम्‌ ; अधीत्य च क॒र्मोप्यवश्यमुपा- 
सितव्यम्‌ , उभयज्ञो हि भिषग्‌ राजाहों भवति ॥४७॥ 
यह तंत्र अवश्य ही पढ़ना चाहिये; और पढ़कर कर्म में 
अवश्य इसका अभ्यास करना चाहिये। दोनों कार्यों को जान॑ने- 
घोला वैद्य राजा से पूजित होता है |४७॥ 
भवन्ति चात्र-- 
यस्तु केवड्शास्ज्ञः क्मेस्वपरिनिष्ठितः | 
स मुद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्य भीरुरिवाहवम ॥४८॥ 
यस्तु कमेसु निष्णातो धाष्टयोच्छास्त्रवहिष्कृतः 
स सत्सु पूजा नाप्तोति वर्ध चच्छेति राजतः ॥४६॥ 
डभावेताबनिपुणावसमर्थों स्वकर्मेणि ।- 
अधरवेदधरावेतावेकपक्षावित हिजों ॥५०॥ 


सुभ्र॒तसंद्विता 


[ अ० ३ 
“वध चच्छेति राजत” के स्थान में “ब्धं चाहति राजतः 
पाठ अधिक उपयुक्त एवं संगत है | 
कहा भी है--.यह शास्त्र की रीति है) गद्य के पीछे श्लोक 
से आरम्म होता है जो मनुष्य-बेद्य केवल शास्त्र को ही जानता 
है, और कर्मों के विषय में अशिक्षित है; वह वैद्य रोगी को 
देखकर उसी प्रकार से घबरा जाता है, जिस प्रकार कि डरपोक 
आदमी संग्राम में पहुँचकर डर जाता है। और जो वेद्य कर्मों 
के विषय में भली प्रकार शिक्षित है और शास्त्र से बाहर है, 
धृष्टता के कारण जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वह 
वैद्य सज्जनों में पूजित नहीं होता, अपिठ राजाह्वारा वध किये 
जाने योग्य है | ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अशिक्षित, अपने कार्य 
करने में असमर्थ, आधे ज्ञान को धारण करनेवाले-एक पाँखवाले 


बक्षी के समान हैं। जिस प्रकार कि एक पंख का पक्षी उड़ 
नहीं सकता, उसी प्रकार ये भी काम नहीं कर सकते ||४८-५०॥ 


ओषध्योड्मृतकल्पास्तु शस्त्राशनिविषोपमा । 
भवन्त्यज्ञेरुपह्ृतास्तस्मादेतान्‌ विवजयेतू ॥५१॥ 
०--किस कारणसे राज[ द्वारा वध किया जाने योग्य है ! 

उत्तर--अम्ृत के समान प्रमावः करनेबाली औप्रधियाँ 
मढ़ मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त की जाने पर शस्त्र, त्रिजली और 
विष के समान प्रभाव करती हैं | इसलिये इन ऊरर कहे मृढ़ 
बेद्यों का त्याग करना चाहिये! ॥५१॥ 

स्नेह्दिष्बनभिज्ञो यश्छेद्यादिषु च कमसु | 

स निहन्ति जन॑ छोभात्‌ कुबेद्यो नृपदोषतः ॥५२॥ 

और जो वैद्य स्नेहादि कार्यों में तथा छेद्य आदि कर्मों में 
(शल्यतंत्र तथा कायचिकित्सा में--आठों में यही मुख्य हे) 
अनभिन्ञ हैं, वे कुत्सित वैद्य राजा के प्रमाद के कारण लोम 
बश से मनुष्य को मार देते हैँ । (इसी से आगे कहेंगे कि 
राजा की आज्ञा से चिकित्सा कम करना चाहिये) ॥ -२॥ 

यस्तूभयज्ञों मतिमान्‌ स समर्थोडथसाधने | 

आहवे कम निर्वोहुं द्विचक्रः स्यन्दनों यथा ॥५३॥ 


जो वैद्य शासत्र एवं कम दोनों को जानता है तथा ऊद्दा- 
पोह ज्ञानवाला है, वह आरोग्य करने में समर्थ है, जिस 


प्रकार कि संग्राम में दोनों पहियोंवाला रथ कार्य करने में 
समर्थ रहता है-॥३३॥ 


अथ वल्स ! तदेतदध्येयं यथा तथोपधार॒य मया 


ओच्यमानम्‌-अथ शुचये कृतोत्तरासज्ञायाव्याकुछायो क्‍ 


स्थितायाध्ययनकाले शिष्याय यथाञ्क्ति गुरुरुपदिशीत्‌ 


१ चर. में-आ्तदृष्टक्रयाकालमात्राज्ञानवहिष्कृताः |... वर्जः 
नीया हि ते मृत्योद्चरहनुचरा भुवि. ॥ (२) योगादपि विष तीदषण” 


'मुत्तमं-भेषजं भवेत्‌.। भेषजं चापि दुर्युक्त तीक्ष्णं संप्रयंते विषम्‌ ॥| 
न्‍ _ चरक-सूजर-अ० 5 


| 


| 
| 
| 
हा 
| 


आ० ४ ] 


पर्दं पाद श्लोक॑ वा, ते च पदपादइलोका भूयः ऋ्मेणातु- 
सन्धेयाः, एवमेकेकशों घटयेदात्मना चानुपठत्‌ , अद्वुत- 
मबिलम्बितमविशज्लितमननुनासिक॑ सुव्यक्ताक्षरमपीडि- 
तवणमक्षिश्वुवौष्ठहस्तैरतमिनीत॑ सुसंस्क्ृत नाप्युच्चैनोति- 
नीचैश्व स्व॒रेः पठेत्‌ | न चान्तरेण कश्विद्‌ अ्जेत्‌ तयोर- 
घीयानयोः ॥१४॥ 

है वत्स | यह आयुर्वेद जिस प्रकार पढ़ना चाहिये वह 
मुझसे कहा हुआ सुनो | नैत्यिक काय करके पविश्न होने पर 
उत्तरीय वस्त्र धारण करके एकाग्रचित्त से अभिवादन करके 
अध्ययन काल के उपस्थित होने पर शिष्य के ढिये गुरु यथा- 


- शक्ति ( शिष्य की उत्तम, मध्यम अबर बुद्धि से ) पद, (सप्‌: 


तिडन्त ) पाद ( श्लोक का एक चरण ) अथवा श्लोक का 
(चारों चरण) पढ़ाये और ये पद, पाद श्छोक फिर वार-बार 
क्रम से घटित करे शिष्य को समझाये | 

पाठ करने की विधि--नतो बहुत जल्दी, न बहुत रुक 
रुक कर, बिना भय के, बिना नासिकरा स्वर के, साफ़ अक्षर 
(उच्चारणों) से, वर्ण को ब्रिना खाये (दबाये), आँख, ञ्रू 
ओठ, हाथों को बिना चलाये-नचाये, साफ मधुर आवाज से, 
न बहुत ऊँचे न बहुत नीचे-मध्यम स्वर से पाठ करे। पढ़ते 
हुए गुरु शिष्य के बीच में कोई न आये-॥३४॥ 

(चरक में-यह विधि विस्तार से दी है*) 

अवतश्ात्र -- 

शुचिगरुपरो दक्षस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः | 

पठन्नेतेन विधिना शिष्यः शाल्मान्तमाप्लुयात्‌ ॥५४॥ 

कहा भी है-- हु 

बाह्य और अन्दर की पवित्रता से, गुरु के कार्य में तसर 
चतुर, आल्स्प रहित होकर इस विधि से जो शिष्य पढ़ता है, 
वह इस शास्त्र की सम्राप्ति तक पहुँचता है ॥५५॥ 

वाकसौष्ठवेड्थ विज्ञाने:प्रागढभ्ये कम्ननेपुणे.।... 

>वभ्यासे च सिद्धो च यतेयाध्ययनान्तग: ॥१६॥ 

अतिस्पष्ट बाणी के, अथज्ञान के, ध्ृष्टता, उत्साह, कर्म: 
निषुणता, कम के अभ्यास में, तथा वाडिछत अर्थ की सिद्धि 
में यस्न करता रहे | 5 

वि० मन्तव्य--पढ़ने के अन्त में प्रतिदिन वाणी की 


१ यथा--अध्ययनविधि:--कल्य: क्ंतक्षणः प्रातरुत्थायोप- 


पु वा छत्वा5ध्वद्यकमुपास्य: उपस्पृब्योदक देवधिोब्राह्मणगुरु- 


वृद्धसिद्धाचार्य म्यों समस्कृत्य समे शुची देहों सुखोपविष्ट: मन:पुर:- 
अदाभि्वागमि: सूत्रमनुक्तामन्‌ पुन: पुनरावत्तयेद्‌ बुद्धबा सम्यग्‌ 


अजुप्रविश्यार्थतत्त्वं स्वदोषपरिहाराश पंरदोषप्रमाणार्थ च॑ । एवं - 


अध्यंदितेश्पराक् रावे च शब्द अपरिहापयत्तध्ययनमम्यस्येत्‌ । 
2: ८ 70 > चरुक वि>-अष० ८।- 


सूत्रस्थानम्‌ 


ह्‌ १५ 
सुष्ठुता >वाक्योचहैंए की सुन्दरता में, अथों को विशेषरूप 
से जानने में, प्रतिमा (नवीन २ सूझ) की प्राप्ति में, चिकित्सा 
विषयक कार्य कौशल में, शाज््राम्थास में या उक्त कार्यों के 
अभ्यास ( बार २ करने ) में तथा सिद्धि ( सफलता ) के पूर्ण 
करने में प्रयत्न करें--करता रहे ॥५६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेड्ध्ययनसंप्रदानीयो 

नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥१॥ ः 


४ 
चतुर्थो ध्याय; 

अथात्तः प्रभाषणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

पढ़े हुए शास्त्र को फिर अर्थ रूप में व्याख्यान करने का 
नाम प्रभाषण” है | उसी प्रभाषणोय अध्याय को कहते हूँ, 
जैता कि भगवान धन्वन्तरि ने-सुश्रुत के लिए कहा था ॥॥१ /शी। 

अधिगतमप्यध्ययनसप्रभाषितमर्थतः खरस्य चन्दत- 
भार इव केबर्ल परिश्रमकरं भवति ॥३॥ 

पढ़ा हुआ शासत्र यदि अर्थ पूरक जाना न जाये, तो वह 
गधे के चन्दन के बोझ के समान केवल निरथक (परिअ्रम- 
कारक) होता है ॥३॥ स्‍ 

भवति चात्र -- 5 
यथा खरख्न्द्नभारवाही भारस्य वेता न तु चन्दतस्य | 
एवं हि आस्त्राणि वहून्यघीत्य चार्थषु मूढा: खरवद्वहन्ति॥ 

कहा भी है-- 

: ज़िस प्रकार गधा केवल चन्दन बोझ को उठानेबाछा 
होता है, वह चन्दन की सुगन्ध को नहीं जानता, इसी प्रकार 
जो शिष्य बहुत से शात्रों को केवल पढ़ लेते हैं, अर्थ को नहीं 
समझते, वें केवल बोझ को उठानेवाले होते हैं ॥४॥ 

तस्मात्‌ सर्विश्मध्यायञतमनुपद्पादइलोकमलुवर्ण- 
यितव्ग्रमनुश्रोतव्यं च, कस्मात्‌ ? सूक्ष्मा हि द्रव्यरस- 
गुणवीयेविपाकदोषधातुमछाशयमस सिरास्तायुसन्ध्यस्थि - 
गर्भसंभवद्रव्यसमूह विभागास्तथा प्रनृष्टशल्योद्धरणत्रणवि- 
निश्चयभग्नविकत्पा: साध्ययाप्यप्रत्यास्येयता च विक्ा- 


राणामेवमादयश्रान्ये विशेषाः सहसख्रशों ये विचिन्त्य- 
माना विमलविंपुलबुद्धरपि बुद्धिमाकुछीकुयु), कि पुनरूुप- 


बुद्धेः ? तस्मोदवश्यमलुपदपादश्छोकसलुवर्णयितव्यमनु- 
श्रोतव्यंच॥॥ || .“ 8802: 

इसीलिए उत्तरतन्त्र के साथ एक सौ बीस अध्याय पद्‌- 
पद, पाद-पाद, इलोक-श्लोक करके आचाय को व्याख्यान 
करना चाहिये शिष्य को सुनना चाहिये। क्योंकि--द्रब्य 
( स्थावरादि ), रस ( मधुरादि ), गुण-(गरर्वादि); वी ( शीत- 
उष्ण ), विंपाक (मथुरादि), दोष (वात्नादि), धातु (रसादि), 
मल (स्वेद्ादि);आशय (कोष्टांदि); मम, शिरा, स्नाथु, सत्ति, 


से 


१६ 
अस्थि, गर्भोत्पत्ति के कारण द्रव्य ( शुक्र आणित ) समूहों का 
बिमाग, इसी प्रकार-त्वचादि में छिपे शल्य का निकालना, 
वातादि के भेद से ब्रण का निश्चय, भग्न के भेद ( अनेक 
प्रकार के), रोगों का साध्य, याप्य, और असाध्य भेद आदि 
की दृष्टि से हजारों प्रकार के भेद बन जाते हैं । इन भेदों का 
चिन्तन ज्ञान बहुत विशाल बुद्धिवाले मनुष्य की बुद्धि को भी 
विचलित कर देता है, फिर अल्प बुद्धिवाले मनुष्य का क्या 
कहना १ इसलिये आचाय को अवश्य ही एक-एक पद, पाद 
और श्लोक की व्याख्या भली प्रकार करनी चाहिये, और शिष्य 
को सुननी चाहिये ॥२॥ 
अन्यश्ञास्त्रोपपन्नानां चाथोनामिहोपनीतानामथवशा 
त्तेषां तह्िद्येभ्य एवं व्यास्यानमनुश्रोतव्यं, कस्मात्‌ ! न 
झोकस्मिच््‌ शास्त्र शक्यः सवशास्त्राणामवरोधः कतुम्‌ ॥ 
प्रयोजन वश जो व्याकरण, सांख्य, न्याय, वशेषिक, 
ज्यौतिष शास्त्र आदि यहाँ इस शास्त्र में आये हैं--उन शास्त्रों 
को उन शास्त्रों के शाताओं से समझना और सुनना चाहिये | 
क्योंकि--एक ही शाख्त्र में सब शास्त्रों का समावेश करना 
असम्भव है ॥६॥ 
भवति चात्र-- 
एक आस्त्रमधीयानो न विद्याच्छास्त्रनिश्व यम । 
तस्माहहुअ्रतः शास्त्र विजानीयाजििकित्सकः ॥७॥ 
कहा भी हे--एक ही शासत्र को पढ़नेवाला व्यक्ति शास्त्र 
के निश्चय को नहीं जान सकता | इसलिये जिसने बहुत से 
शास्त्र पढ़े हों वही चिकित्सक शासत्र को समझ सकता है ॥७॥ 
शास्त्र गुरुमुबोद्गीणमादायोपास्य चासकतू। 
यः कम कुरुते बेद्यः स वेद्योडन्ये तु तस्कराः ॥८॥ 
गुरु के मुख से उपदेश किये शास्त्र को ग्रहण करके, पाठ 
एवं अथ द्वारा बार-बार अभ्यास करके जो वैद्य कर्म करता है 
वह वैद्य है, शेष सब चोर हैं" ॥८॥ 
ओपधचेनवमोरश्र॑ सौश्र॒तं पौष्कछावतम्‌ । 
शेषाणां झल्यतन्त्राणां मूछान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥०0॥ 
गूढ़ाथ को समझने के लिये जिन तन्‍्त्रों को समझना 
चाहिये उनको व्याज से कद्दते हैं । औपघेनव, औरभ्र, सुभरुत 
पौष्कल, करवीय, गोपुररक्षित आदि शेष शल्य तन्त्रों में यही 
तनन्‍्त्र प्रधान हे ॥६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रभाषणीयों नाम 
चतुर्थोष्ध्यायः ॥४॥ 


£ ये तु शास्त्रविदों दक्षा: शुचय: कर्मकोविदा: | 
. ज़ितहस्ता जितात्मानस्तेम्यों नित्य कृत तमः ॥ चरक |. 


सुश्रुतसंहिता 


| समादिश्येत्‌ ॥ 


[ अ० भू. 
पञ्नमोध्यायः 


अथातो5ग्रोपहरणीयमध्योय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे यन्त्रादि के सम्भार को बताने के लिये “अग्नो- 
पहरणीय” नामक अध्याय कहते हैं | जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने सुश्रुत के लिए, कहा था ॥१,२॥ 

त्रिबिधं कर्म-पूवंकर्म, प्रधानकर्म, पश्चास्कमंति; 
तद्दयाधिं प्रति उपदेक्ष्यामः ॥३॥ 

९ 7८8 १० पु ९, 
कम तीन प्रकार का है--पूव कम (शस्त्रावचरण से पूष), 
>्स्परकप्ज ] उ हे 

प्रधोन कम (शस्त्र कम) और पंश्वात्कम ( शख्नावचरण के पीछे 
का कर्म), इन कर्मों का उपदेश प्रत्येक व्याधि में करेंगे, यहाँ 
पर विस्तारभय से नहीं कहा" | 

वि० मन्तव्य--कम-छेदन आदि शख्त्रकर्म तथा वमन- 
विरेचन आदि काय-चिकित्सा का नाम है | प्रधान कम के 
पूर्व जो उपचार किये जाते हैं ये 'पूवंकरमः तथा पश्चात्‌ (पीछे) 
जो उपचार किये जाते हैं वे 'पश्चात्कम' कद्दे जाते हैं । 

सम्भार (सामग्री) अर्थात्‌ चिकित्सा कर्म में उपयोगी या 
आवश्यक सहायक वस्तुएँ | परिकर्मी-चिकित्सक के सहायक, 
इधर उधर का सब काम करनेवाले, कमचारी ॥३॥ 

अस्मिस्तु शास्त्रे शस्त्रेकर्मप्राधान्याच्छस्त्रकमच तावत्‌ 
पूबमुपदे्यामस्तत्सम्भारांश्र ॥४॥ | 

इस शात्र में शत्त्र कर्म की प्रधानता है । इसलिये सबसे | 
प्रथम शस्त्र कर्म को तथा इसके द्रव्य सम्भारों कहते हैं ॥४॥ | 

तच्च रास्त्रकमोष्टविधं; तद्यथा-छेयं, भेयं, लेख्य॑, 
वेध्यम्‌ , एष्यम्‌ , आह्याय', विज्साव्यं, सीव्यमिति ॥४५॥ 

यह श्र कर्म आठ प्रकार का है। यथा--छेच (भगन्दर 
आदि का दो करना ), मभेच्ें ( विद्रधि आदि का विदारना ), 
लेख्य (उपजिह्चिका आदि का लेखन), वेध्य (छोटे मुखवाले 
शस्त्रों से वंघना-शिरा आदि में छेद करना), एष्य (शलाका 
आदि से नाड़ी व्रण आदि का दूँठना ), आय (दन्त 
आदिका निकाछना), विख्लाव्य (विद्रधि आदि में जलौका आदि 
_से खून बहाना ), सीर्व्य ( पत्रमकोप आदि में सीना )। वार्मंट 
ने--उत्पाठन, कुदन, मनन्‍्थन, ग्रहण और दाहन 


जा प्ाणताप्नजनज--+-ज--____कलम्---_त 


१ कई आचार्य इसका यह अर्थ-करते हैं--- 


'लंघनादि विरेकॉन्त॑ पूर्वकर्म श्रणस्य च। पाचत्त रोपण 
यच्च प्रधान कर्म तत्स्म तम। बलवर्णार्तिकार्य॑ तु पहदचात्कर्ग 


हट) ् 


आ०५] 5:३8 | सूचस्थानम्‌ के ४ ४] 
अधिक माने हैं | चरक ने श्र कर्म छे प्रकार का माना है का कहना दे कि दोया तीन अंगुल के बीच" में दूसरा ब्रण 
यथा-पाटनं व्यधूनं चेव छेदनं लेखन तथा | प्रच्छनं सीवन॑ चेव | नहीं करना चाहिये। 


॥ 3 
घड्विधं शस्त्रकम तत्‌ ॥४॥ नल बि० मन्तव्य--यन्त्रवित्वा--रोगी को बाँधकर या आध्त 
अतोडन्यतमं कर्म चिय वच्यन पूर्वमेबो पकल्प- जनों से पकड़ाकर शस्त्रकर्म करने का विधान क्रियासौकर्य 


यितव्यानि भवन्ति | तद्यथा--यन्त्रशस्तक्षाराग्निशछाका- के लिये है, परन्तु आजकलछ--यह कार्य--क्लोरोफार्म सुधाकर 

श्ज्ञजलछोकाल्ाबूजाम्बबो छ पिचुप्रो( सो )तसूजपन्रपट्टम - कर लिया जाता है। ब्रण का अर्थ है घाव--चीरा । उत्स्ञ- 

धुघृतवसापयस्तैछतपेणकषायालेपनकल्कव्यज नञ्ञीतोष्णो < ब्रण के भीतर का कोटर जिसको पूय वना लेता है--जहाँतक 

25200 508 स्निग्धा:स्थिरा बल्वन्तस्व । | उलसकू होता है ब्रण किया जाता है या करना चाहिये | बढ़े- 
इन आठों में से कोई एक भी कार्य करने से पूर्व बेद्य की बड़े पाकों में २ अथवा ३ अंगुल के अन्तर अर्थात्‌ दूरी पर एक 

निम्न वस्तुएँ' तैयार कर ढेनी चाहिये । उथा-यन्त्र, शख्र, | से अधिक ब्रण भी किये जाते हैं। यह ब्रण-शोथों में चीरा 

क्षार, अग्नि, शलाका, »रज्ञ, जौंक, अलाबू , जाम्बवौष्ट (जामुन लगाने की विधि है ॥७॥ 

के समान मुखवाला लौह से बना यन्त्र जलाने के लिये ), पिचु तत्रायतो विज्ञालः समः सुविभक्तो | 

( रूई का पोया ), प्रोत ( कपड़े का टुकड़ा ), सूत्र ( धागे ) निराश्रय इति ब्रणगुणा: ॥८॥ 

पत्र ( केले-एरण्ड आदि के ), पट्ट ( रेशमी वस्त्र-पह्तियाँ ); ब्रणकर्म में श्रण की ग्रशस्त आकइति--आयत्र ( दीर्घ ) 

शहद, घी, बसा, दूध, तेल, तपण (तृस्तिकारक अन्न सक्त दूध), विश्यछ ( विस्तीण ), सम ( विषम नहीं बराबर )) सुविभक्त 

कधाय ( ब्रण शोधनादि द्रव्य कृत क्वाथ ) आलेपन (प्रढेप), | भी प्रकार से सब अवयव एथक्‌ हो गये हों, निराश्रय--ये 


कल्क ( क्षत में गाने छायक लेप ), पंखा, डा गज वानी) के गुण हैं । निराश्रय का अर्थ-पूय के लिये कोई कोटर न 
कड़ाही आदि छोहे के बने पात्र, सब कर्मो' को करनेवाले रह जाय | 


हे रा 
स्निग्ध-अनुरक्त, इृढ़ एवं बलवान्‌ परिचारक तैयार कर लेने वि० मन्तव्य--ब्ण-शोथ में ऐसा त्रण अर्थात्‌ घाव करे 


चाहिये। ( चरक में भी उपकल्पनीय, अध्याय में समारम्म जो आयत अर्थात्‌ चौड़ा हो जिससे मीतरी समस्त दोष-विकार 


कत्रि' का विधान है ) ॥६॥ है हु ग 
कर पा द्यक्षताज्ञ- | निकल जा सके। विशाल अर्थात्‌ रुम्बा ब्रण करे अर्थात्‌ 
पानरत्नेरग्नि विप्रान्‌ भिषजश्चाचेयित्वा, कृतबलिमज्ञल- | तक कर हो, जिससे वहाँतक कस एवं कव- 

डिका लगायी-पहुँचायी जा सके | सुविभक्त-जिसमें चीरा ल्गाते 


स्वस्तिवाच नंल्घु भु क्तवन्तं आड्यखमातुरसुपवेश्य, यंत्र- ही या शह्त निकाले पर सुलरोध न हों जाय | निराभ मर 

0 गज | व री शोथोत्यादक दोष के आश्रय को समूल निकाल देना चाहिये। 

परिहरन्‌ , अनुछोम उद्ध' निदध्यादापूयद्शनात्‌ 2 सेक- यह ब्रण के गुण ( सदूगुण ) हैं अर्थात्‌ इस प्रकार से ब्रण 

देवापहरेच्छस्त्रमाशु च, महत्स्वपि च पाकेयु दृंगुला- करना चाहिये। अन्यथा बार-बार ब्रण करने की आवश्यकता 

“पर व्यड्युठान्तर वा शस्त्रपदसक्तम | पड़ सकती है । पड़ जाती है |८॥ हु 
प्रधानकर्म--इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ तिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र तन 

में दधि, अक्षत, खान-पान, रल्नों से अग्नि, ब्राह्मणों और बैदयों आयतश्च विशार्श्य सुविभक्तो निराश्रयः | 

की पूजा करके, बलि ( पूजोपहार), मंगल (गीतादि), स्वस्ति- प्राप्तकालक्लतश्ापि ब्रणः क्मणि शस्यते ॥७॥ 

वाचन ( आशीर्वाद उच्चारण ) करके, रोगी को थोड़ा सा जज की 23० 

अन्न खिलाकर, रोगी का मुख पू् दिशा में रखते हुए बिठावे । आयत, दीघ॑, विशाल, निम्नोन्नतरहित, मलीप्रकार अलग 

रोगी को भी प्रकार बाँध दे जिससे हिले नहीं | फिर बैच डुआ, अंगुडी द्वारा सम्पूर्ण पूय निकल जाने से निराश्रय; प्राप्त 

पश्रिम की और सुख करके--सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि और काछ ( ठीक समय पर-कच्चे त्रण में न किया ) हुंआ ब्रण शस्त्र- 

धसनी को बचाकर छोगों के अनुकूल यथायोग्य श्र को पूय कमे में प्रशस्त होता है । पु पर 

( पीब ) के निकलने तक गहरा चलाये | शस्त्र को एक बार ग ८ हे 

ही और शीघ्रंता से चढाना चाहिये | बहुत बड़े पाक में भी दो बड़ाई न दायर हक गुल 

अशुठ या तीन अंगुल तक परिमित लम्बा शस्त्र का घाव करना | करे, हम्वा ब्रण देर-सें भरता हैःयह 

चाहिये। घाव की गम्मीरता ब्रण की अपेक्षा से है | पेट के शल्यकर्स में आठ. व 


श्द् थ 


वि० मस्तव्य--प्रातकालकृतः' अर्थात्‌ ऋण करने--चीरा 
लरूगाने का काल--समय प्राप्त होनेपर किया गया ब्र॒ण॒ प्रशस्त 


होता है, पूर्व अथवा पश्चात्‌ नहीं | तालय यह्‌ .है कि आम 
शोफ में त्रण करना भी छुरा है और पक्व शोफ में व्रण न 
करना मी बुरा है ॥६॥ 


शौयमाशुक्षिया अस्त्रतेरण्यमस्वेदवेषथू । 

अमंमोहश्वय वेद्यस्य शस्त्रकर्मणि अस्यते ॥१०॥ 

वैद्य के गुण-- 

शौर्य ( उत्साह, निडरपन ) आशुक्रिया ( रूघुहस्तता ) 
रोगी को अधिक देर नहीं लगती; शस्त्रतेक्षण्य ( शस्त्र का तेज 
एबं धार उत्तम होना ), पसीने का न आना, और न काँपना, 
असंमूढता--ये वैद्य के गुण शज््रकर्म में प्रशस्त हैं | कायचि- 
कित्सा में इन गुणों की इतनी जरूरत नहीं ॥१०॥ 

एकेन वा ब्रणेनाजुध्यमानेनाउन्तरा बुद्धयाथ्वेक्ष्या- 
परान्‌ ब्रणान्‌ कुयोत्‌ ॥११॥ 

यदि एक ब्रणसे घाव पूर्णरूप में साफ न हो तो मनुष्य को 


चाहिये कि बुद्धि से विचारकर दूसरे ब्रणों को बीच में 
बना दे ॥११॥ 


भवत्ति चातन्र-- 
यतो यतो गति विद्यादुत्सक्लो यत्र यत्न च। 
तत्र तत्र ब्रणं कुयोद्यथा दोषों न तिष्ठति ॥१२॥ 


कहा भी है-- के 
ब्रण में जिस स्थान पर पूय की गति को देखे, और जहाँ- 


पूय के संचित होने से उन्नत प्रदेश दिखाई दे, उन उन 
स्थानों पर श्रण कर देना चाहिये, जिससे कि ब्रण में पय दोष 
संचित न रहने पाये, बाइर आ जाये। ( यहाँ पर दोष शब्द 
पूय के लिये है ) ॥१२॥ 

तत्र श्रगण्डञल्जनछलाटा क्षिपुटोष्ठदन्तवेष्टकक्षाकुक्षिव- 
डक्षणेष्‌ तियक्‌ छेद उक्तः ॥१३॥ 

: श्रू , गण्डस्थछ, शंख प्रदेश, छलाठ, अक्षिवत्म ल्‍ 
दन्तवेष्ट ( मसूड़े ), कक्षा ( बाहुमूल ), कुक्षि ( उदर ), वंक्षण 
( ऊरुसन्धि ) इन स्थानों में तिरछा छेदन करना चाहिये १३ 

चन्द्रमण्डलवच्छेदान्‌ पाणिपादेष कारयेत्‌। 
अधचन्द्राकतीश्रापि गुदे मेढ़ च बुद्धिमान्‌॥१७॥ 
पाँव एवं दवाथ के तन्तुओं में. चन्द्रमण्डल के समान (चन्द्रा- 


कार ) गोल छेदन करना चाहिये (अंगुल्यों को जड़ों में 
धमनियों का चक्र बनता हे | ) बुद्धिमान मनुष्य गुद और 


भेद प्रदेश में भी अधचन्द्राकार छेदन करे | शेष स्थानों में 
सीधा छोदन करना चाहिये ॥१४॥ 9 दे 
अन्यथा तु ॒सिरास्नायुच्छेदनम , अतिमात्रं वेदना, 


पिरादू जणसंरोहो, मांसकन्दीग्राहुभवश्चति॥१॥ - 


सुश्रतस्थानम्‌ 


* च विरोध: । 


[ अ० पू 
उपर्युक्त विधि के अनुसार छेदन न करने से सिरास्तायु 
ध्रमनी आदि कट जाती है, बहुत पीड़ा होती है, 'और ब्रण | 
भी देर में मरता है ॥१९॥ 
मूढगर्भोदराजो5्श्मरीभगन्दरसुखरोगेष्वसु क्तचतः 
कस कुर्बीत ॥१६॥ 
निम्न रोगों में रोगी को बिना खिलाये शस्त्रकम करना 
चाहिए-- 
मूढगर्भ, उदररोग, अश, अश्मरी, भगन्दर, रोग में बिना 
खिलाये शख्रकर्म करना चाहिये | क्योंकि खिलाकर कर्म करने 
से वायु का कोप तथा यन्त्र आदि के चलाने में कठिनता होती 
है | मुख रोग में भी बिना खिलाये श॒स्त्रकर्म करना चाहिये। 
खिलाकर करने से वमन आदि होता है । कोई कोई अश, 
अश्मरी, और भगन्दर इनका पाठ यहाँ ठीक नहीं मानते क्योंकि 
इनमें भोजन कराकर शस्त्रकर्म किया जाता है ॥१६॥ | 
ततः शब््रमवचाये, जीताभिरद्धिरातुरमाश्वास्य सम- | 
न्तात्‌ परिपीड्याहुल्या, त्रण मभिमद्य (ज्य ), प्रक्षाल्य 
कषायेण, प्रो( स्रो )तेनोदकमादाय, तिलकल्कमघुसर्पि:- 
प्रगाढामौषधयुक्तां नातिस्तिग्धां नातिरूक्षां वर्ति प्रणि- 
दध्यात्‌ ; |ततः कल्केनाच्छाथ, घनां कबलिकां दत्त्वा, 
५० 
बस्त्रपट्टेन बध्नीयात्‌, वेदनारक्षोष्नैधूपै्ूपयेत , रक्षोः | 
घ्नेश्व मन्त्रे रक्षां कुर्वीत ॥१७॥ | 
पश्चात्कर्म--शस्त्रकर्म के पश्चात्‌ शस्त्र को निकालकर 
शीतल जल से रोगी का स्वेद आदि दूर करके उसे सान्त्वना 
देते हुए चारों ओर से ब्रण को अ्'ुलि द्वारा भली प्रकार दबा- | 
कर ( पूय निकालकर ) क्वाथ से ब्रण को धोये । फिर प्होत . 
द्वारा ब्रण का पानी सुखाकर तिलपिंष्ट, शहद, घी, एवं मिश्रक 
अध्यायोक्त अजश्यज्ञी आदि औषधियों से लिस, न बहुत स्निग्ध 
एवं न बहुत रूक्ष वर्त्ति ब्रण में रखकर कल्क से ब्रणकों ढापकर ' 
मोटी ( सान्द्र-जिसमें हवा न जा सके ), कवलिका ( गद्दी ) 
रखकर पड़ी बाँध देनी चाहिए। वेदना नाशक, रक्षोष्ने धूपोंे 
ब्रण का धूपन करना चाहिए, तथा रक्षोष्न मंत्रों से ब्रण की 
रक्षा करनी चाहिए. | ब्रण संक्रमित न हो इस ब्रात का. ध्यान 
रखना चाहिए | ( तिरूकल्कमधुसपिं:प्रगाढां वत्ति प्रणिषार 


पत्रेणाच्छाद्य कवलिकां दत्त्वा बन्धनेनोपपादयेत्‌-यह मी निनोपपादयेत्‌-यह भी पाठ ॥ 
१ स्तिग्धमुष्णम्‌, अल्पम्‌ अच्न द्रवप्राय॑ भुक्तवन्त॑ इति रू: | 
घिकारे लतिलप्रशमनार्थवचन तु तथा भोजन दर्शयर्तीी 


२ पंट्ठी कवलिका आदि संवको धूपन द्वारा संक्रमण रहित 
कर लेना चाहिये | जैसा कि वास्भट्ट में कहा है -' 

शुचि रूक्ष्मा दृढा: पट्टा: कवलाः सविकेशिकाः । 

धूपिता मृदवः इछन४णा; निर्वलीका ब्रणे हिला: ॥ « 


८ | 


०५ ] ऊ 
भानुमतीवाली निणेय सागर की पुस्तक में--पत्रेणाच्छाद्य के 
स्थान पर कल्केनाच्छाद्य पाठ है ॥१७॥ 

ततो गुग्गुल्वगुरुसजरसबचागौरसपंपचूर्णलैबणनि 
म्वपत्रविमिश्रेराज्ययुक्तेघूपयेत, आज्यशेषेण चास्य प्राणान्‌ 
समालभेत ॥१८॥ 

डदकुम्भाच्चापो गरहीत्वा प्रोक्षयन्‌ रक्षाकर्म क्‍ 
तद्॒द्यामः--॥१6॥ 

* धूपन द्रव्य--इसके अनन्तर, गुग्गुलु, अगर, राछ, बच, 
श्वेत सरसों, सेन्धानमक, नीम के पत्ते इनको मिलाकर घी के 
साथ धूपन करना चाहिये । धूपन कार्य से बचे घी आदि द्रव्य 
से रोगी के मर्म स्थानों को मढना चाहिये, इससे रोगी में जान 
आती है। घड़े में से हाथ में पानी लेकर रोगी का परिमारजन 
करते २ रक्षा कम) करना चाहिये ।॥|१८,१६॥ 

कृत्यानां प्रतिघाताथ तथा रक्षोभयस्य च । 

रक्षाकम करिष्यामि ब्रह्मा तदनुसन्‍्यताम्‌ ॥२०॥ 

नागाः पिशाचा गन्धवोः पितरो यक्षराक्षसाः । 

अभिद्रवन्ति ये ये त्वां ब्रह्माद्या ध्नन्तु तान्‌ सदा॥२१॥ 
प्रथिव्यामन्तरिक्षे च ये चरन्ति निश्ाचराः । 

दिक्षु वास्तुनिवासाश्र पाल्तु त्वां ते नमस्क्ृताः ॥२२॥ 

पान्तु त्वां मुनयो ब्राह्मथा दिव्या राज्घयस्तथा । 

परवेताइचैव नय्श्र सबोः सब च सागराः॥२३॥ 
अम्नी रक्षतु ते जिह्लां प्राणान्‌ वायुस्तथेव च । 

सोमो व्यानमपानं ते पजेन्यः परिरक्षतु ॥२४॥ 

उदानं विद्युतः पान्तु समानं स्तनयित्नव: | 

बलमिन्द्रो बछपतिमनुमेन्ये सति तथा ॥२४॥ 

कामॉस्ते पान्तु गन्धवोः सच्त्वमिन्द्रोडमिरक्षतु । 

प्रज्ञां ते वरुणा राजा समुद्रो नाभिमण्डडम्‌ ॥२६॥ 

चक्षुः सूर्यो [दः श्रोत्र चन्द्रमाः पान्तु ते मनः | 

नक्षत्राणि सदा रूप॑ छायां पान्तु निशास्तव ॥२७॥ 

रेतस्ववाप्याययन्त्वापों रोमाण्याषधयस्तथा | 

आकाशं खानि ते पान्तु देहं तब वसुन्धरा ॥२८॥ 

चश्वानरः शिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम्‌ | 

पोरुष पुरुषश्रष्ठो त्ह्मा5वत्मानं भ्रुवों अवो ॥२९॥ 

... है 'लाकर्म-- पूपन कार्य धूपन कार्य से जहाँ ब्रण की दुर्गन्धि मिटती है, 
वहाँ पर कृमि आदि का भी सम्बन्ध नहीं होता ! आर्ष ग्रन्थों में 
कृमि, राक्षस, निशाचर आदि प्राय: वर्चमान कालीन 8८775 को 
ही कहते हैं। क्योंकि इत दोनों के कार्य-भोजन, रहने का स्थान, 
एवं चिकित्सा एक ही है । अपवित्र वस्तुओं से इनको स्नेह है,पवित्र 
कार्यों सै देष है | इसी से 80ट2880०7 या. 2३८९० कार्य 
भ़ो रक्षा कर्म शास्त्र मे' कहा है। > 


सूज्रस्थानम्‌ 


एता देह्दे विशेषेण तव नित्या हि देवता: । 

एतास्त्वां सतत॑ पान्तु दीर्घमायुरबाप्लुददि ॥३०॥ 

स्वस्ति ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्व कुबताम्‌ ॥ 

(स्वस्ति ते चन्द्रसुयों च स्वस्ति नारदपर्बतो ॥) 

स्वस्व्थग्निश्वेव वायुश्च स्वस्ति देवा: सहेन्द्रगा॥॥३१॥ 

पितामहक्ता रक्षा स्वस्त्यायुवधेतां तब । 

ईंतयस्ते प्रआस्यन्तु सदा भव गतव्यथः ॥१२॥ 

इति स्वाहा ॥ 

रक्षा कर्म को कहते हैं-- 

इत्या (अमिचार जनित राक्षसी कर्म)के निवारण के छिये, 
तथा राक्षसों के भय को दूर करने के लिये रक्षा कर्म करूँगा,-- 
ब्रह्मा इस कमें का अनुमोदन करें, (सहायता करें)। 

जो जो वासुकि आदि नाग, पिशाच (मांस खानेवाले), 
गन्धव, कुबेरादि यक्ष, रावण आदि राक्षस 'जो जो तुझ् ब्रणी 
को पीड़ित करते हैं, उन सबों को ब्रह्मा आदि देवता नष्ट करें| 

पृथ्वी में, अन्तरिक्ष में, दिशाओं में जो जो राक्षस विचरते 
हैं या घर में रहते हैं, वे सब नमस्कार ग्रहण करके, तु वृणी 
की रक्षा करें, सत्र पवत, सब नदियाँ और सब सागर तेरी रक्षा 
करे | अग्नि तेरी जिह्ना की रक्षा करे, वायु तेरे प्राणों की; 
चन्द्रमा व्यान की, बादल तेरे अपान की रक्षा करें| बिद्युत्‌ 
तेरे उदान की, बादल तेरे समान-वायु की रक्षा करे | बलपति 
इन्द्र तेरे बल की, मनु-प्रजापति तेरी बुद्धि तथा मन्यों (ग्रीवा के 
पिछे की दो शिराओं ) की रक्षा करे। तेरी इच्छाओं की 
रक्षा गन्धव करें | तेरे सत्त्व (मन) की रक्षा इन्द्र करें; वरुण 
राजा तेरी प्रज्ञा की; समुद्र नाभिमण्डल की; सूब-आँख की; 
दिशायें कानों की; चन्द्रमा मन की; नक्षत्र तरे रूप छाबण्य को; 
राज्ियाँ तेरी छाया (समीप से दोखनेवाली छाया) की; जल तेरे 
शुक्र की; ओषधियाँ लोमों की, आकाश इन्द्रियों की और प्रध्वी 
शरीर की रक्षा करे | वेश्वानर अग्नि तेरे शिर की; विष्णु तेरे 
पराक्रम (उत्साह) की; पुरुषोत्तम -नारायण तेरे पौरुष की; ब्रह्मा 
जीवन की, श्रुव तारा भ्रुवों की रक्षा करें | ये उपयुक्त देवता 
तेरे शरीर में सदा स्थित हैं | ये देवता सदा तेरी रक्षा करे और 
तुम को दीर्घायु प्रदान करें | भगवान्‌"--विशिष्ट ज्ञानवान ब्रह्मा 
तेरे लिये मंगल करे; देवता छोग मंगल करे; चन्द्रमा-सूये 
मंगल करें, नारद एवं पर्वत, अग्नि-बायु कल्याणकारी हों; 
इन्द्रान॒ुयायी देवता मंगल कारक हों । पितामह--ब्रह्मा द्वारा की 
हुई रक्षा तेरे लिये मंगलकारी हो एवं आयु को बढ़ाये । इतियाँ 


१ भगवान्‌ का छक्षण-- ड़ 
उत्पत्ति च विनाशड्च भूतानामागति गतिम्‌ 
वेत्ति विदधामविद्याजच ग 


सुभ्नुतस्थानम [ अ०.६ | 
न आये तंबं तंक अंजीण, व्यायाम, मैथुन, हर्ष, कोष, 
भथ्र आदि का परित्याग करना चाहिये | अशंग संग्रह में-- 
रूढेडप्य जीणव्यायामव्यवाया दीन्‌ विवजयेत्‌ । 
मासान्‌ घट सत् वा नृणां विधिरेष प्रशस्यते-॥३८)॥॥ | 
हेमन्ते शिशिरे चैव वसन्‍्ते चापि मोक्षयेत्‌ । 
व्यहात्‌ दयद्वाच्छरदूप्रीष्मवषोस्वपि च बुद्धिमान्‌ ॥३९॥ 
४“ईमन्त और शिशिर ऋतठ में तथा वसन्‍्त में तीसरे दिन 
पट्टी करनी चाहिये । शरद्‌, ग्रीष्म और वर्षा में दूसरे दिन, 
पट्टी करनी चाहिये | क्‍योंकि हेमन्त आदि में शीघ्र पाक का 
भय नहीं, ग्रीष्म आदि में भी पैत्तिक त्रण की अवस्था में दूसरे | 
दिन पट्टी बदलनी चाहिये । शरद्‌ ऋतु में पैत्तिक ब्रण को 
अवस्था में दिन में दो बार पट्टी बदलनी चाहिये ॥॥२६।॥ 
अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्निधिमिमं मिषक्‌ | 
प्रदीध्तागारबच्छीघ्॑ तत्न कुययोत्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥४०॥ 

. अपवाद--जिन आत्ययिक रोगों में जल्दी का काम हो 
(पूयस्ताव आदि उपद्वव अधिक हों) उन में वेद्य को चाहिये 
कि वह उपयु'क्त विधि का खूंटा पकड़कर न बेठ जाये । ऐसी 
अब॒स्था में जलते हुए घर के समान जल्दी की चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥४०॥ 
या वेदना शब्बनिपातजाता तीत्रा झरीरं प्रदुनोति जन्तो; 
घृतेन सा शान्तिभुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टी मघुकान्वितेन॥ | 

शद्नावचरण के कारण उम्रन्न हुई जो तीब्र वेंदना रोगी । 

को कष्ट देती रहती है, वह वेदना मुल॒हटी के चूण को.घी में | 
मिलाकर-थोड़ा गरम करके लगाने से शीघ्र शान्त हो जाती है॥ | 
इति सुश्नुतसंहितायां सूत्नस्थाने5ग्रोपहरणीयों । 

नाम पद्चमोड्थ्यायः ॥५॥ ५ | 


२७ : 
(सब प्रकार के कष्ट) संदा शन्‍्त हों, तू पीड़ा रहित हो जाये । 
इति स्वाह्य--इस प्रकार से उपरोक्त मंत्रों द्वारा आहुति देनी 
चाहिये ॥२०-३२॥ ४ 
एतैबंदात्मकेमेन्त्रेः कृत्याव्याधिविनाशन: | 
मयेव॑ कृतरक्षस्त्वं दीघेमायुरवाप्लुदि ॥३३॥ 
इन सब उपयु क्त कृत्यानाशक वेंद मन्त्रों से मुश् छारा 
रक्षा किया हुआ तू दीर्घायु को प्राप्त कर ॥३३॥ र् 
ततः कृत्तरक्षमातुरमागारं प्रवेश्य, आचारिकमादिशत्‌ ॥ 
४८दैण रोगी की इस उपरोक्त विधि से रक्षा करके रोगी को 
घर में प्रविष्ट करके आचारिक कर्म (आहार विहार रूपी ब्रणि- 
तोपासनीय अध्याय में कहे) का उपदेश कर देना चाहिये ॥ 
ततस्त॒तीयेब्हनि बिमुच्येवमेब बध्नीयादू वपट्टन; 
न चैन त्वस्माणो5परेयुमेक्षयेत्‌, द्वितीयदिवसे परिमोक्ष- 
णाद्विग्रथितो ब्रणश्चिरादुपसंरोहति, तीव्ररुज३च भवति ॥ 
सके पश्चात्‌ तीसरे दिन इस ब्रण को खोलकर कषाय से 
घोकर पूर्व की भांति फिर पट्ठी से बाँध देना चाहिये । जल्दी 
की दृष्टि से इस व्रण को दूसरे दिन नहीं खोलना चाहिये । 
क्योंकि दूसरे दिन ब्रण के खोलने से वण अंकुरित नहीं होता, 
* गांठ पढ़ जाती है, देर में रुजता है और बहुत पीड़ा होती है.॥ 
अत ऊध्व दोषकालबछादीनवेक्ष्य कषायालेपनबन्धा- 
हाराचारान विद्ध्यात्‌ ॥३६॥ 
तीसरे दिन के पश्चात्‌ आगे दोष (वात आदि), काछ 
(देमन्त आदि), वछ (हीन-मध्यम, उत्तम)--वयःसाल्य आदि 
को देखकर कषाय, लेपन, वन्‍्धन, आहार, आचार (विहार) 
करना चाहिये ॥३६8॥ 
न चैन त्वस्माणः सान्तर्दोष रोपयेतू, स ह्मल्पेनाप्य- 
पचा रेणाभ्यन्तरसुत्सज्ञ ऋत्वा भूयो5पि विकरोति ॥३७॥ 
जल्दी के कारण से दोष सहित (पूय को अन्दर रखकर) 
ब्रण का रोपण नहीं करना चाहिये | क्योंकि इस प्रकार के ब्रण 
में थोड़ा सा मी विरुद्ध कम होने पर यह ब्रण अन्दर ही कोटर 
बनाकर विकार को करता है। मुनि ने शुद्ध वृण का छक्षण-- 
नातिरक्तो नातिपाण्डुनातिश्यावो न चांतिरक | 
न चोल्सत्नो न चोत्संगी शुद्धो रोप्यः परं वणः॥ 


पष्ठो अध्याय: । 
अथात ऋतुच यमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
हेमनत आदि ऋतुओं में जिस प्रकार का आचरण करना 
चाहिये, वह कहते हैं; जैसा कि मगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुश्रुत के 


यह किया है ॥२७॥ लिये कहा था ॥१३२॥ 
अवन्ति के काछो हि नाम(भगवान) स्वयम्भुरतादिमध्यनिधन/ 
तस्मादन्तब सुशुद्ध रोपयेद ब्रणम्‌ | अन्न रसव्यापत्संपत्ती जीवितमरणे च सनुष्याणामायत्त | 


रूढ़ेडप्यजीणेव्यायामव्यवायादीन्‌ विवजयेत्‌ । 
हर्ष क्रोघं भय॑ चापि यावत्‌ स्थेयोपसंभवात्‌ ॥३८॥ 
कहा भी है-- ३ 
इस लिये अन्दर और बाहर से शुद्ध हुए वण का ही रोपण 
करना चाहिये | ब्रण के भर जाने पर भी जब तक ब्रण में 


स सह्मासपि क॒छां त्त छीयत इति काल:, संकल्यर्तिं 
काछ्यति वा भूतानीति काल! ॥३॥ ५ | 
जिस वस्तु के ऋत॒एं अंगमूत हैं, उस काल को कहते है 

.. यह प्रसिद्ध काल-भगवान:स्वयं उत्तन्न हुआ है, किसी 
इसको उसन्न नहीं किया; आदि मध्य निधन-विनाझ “से रहें! 


० ६ ] 


है | इस काल के अंधीन हो द्रव्यों के रस की सम्पंत्‌ या क्‍ 
है। मनुष्यों का जीवन एवं मरण भी इसी काल के वश्ञ में है | 
यह थोड़े काल के लिये भी नहीं रुकता, सवदा गतिशीछ रहता 
है। इसी से इस को काल कहते हैं | अथवा-सब प्राणियों का 
संहार कर इकट्ठा करता है--इस लिये, अथवा सब भूर्तों को 
सुख-दुःख के साथ युक्त करता है, इसल्यि इसका काछू कहते 
हैं | अथवा--सब का संक्षेप करता है, सब प्राणियों को मृत्यु 
के समीप छाता है, इसलिये काल है | 

वि० मन्तव्य--यहाँ काछ समय का नाम है | वह स्वयम्मू 
है, स्वभाव सम्भूत है, और अनादि तथा अनन्त है, अतः उसका 
कोई मध्य भी नहीं हो सकता है | काछ के ही प्रभाव से इक्चु, 
इमली एवं मरिच आदि में मघुर आदि रखों की व्यापत्ति 
(विक्ृति) होती है, जैसे जनपदोध्वंस आदि के पूर्व॑ औषधियों 
के रस, वीर्य, गुण, विपाक तथा ग्रमाव विक्ृत हो जाते हैं। 
और सम्त्ति (उचित सम्पादन) होती है जैसे सुकाछ में | और 
मनुष्यों के ही नहीं प्राणिमात्र के जीवन मरण अर्थात्‌ उत्पत्ति 
विनाश का कारण वही काल है, इतना ही नहीं पार्थिब द्रव्यों 
के निर्माण का कारण भी काछ है। उसका सूच्मातिसक्त्म काल 
के लिये व्यवधान-उच्छेद नहीं होता, वह भूतों-ग्राणयों तथा 
प्रथिवी आदि भूतों का संकलन - संयोग या निर्माण तथा कलन 
विकलछन वियोग या नाझ करता है अर्थात्‌ प्राणियों तथा विश्व 
के उत्पादन एवं विनाश का कारण काल है । सच यह है कि 
जैसे ईश्वरवादी उक्त सब का कारण ईश्वर को मानते हैं 
तथा अन्य सम्प्रदायवाले, शिव, विष्णु, शक्ति आदि को मानते 
हैं बेसे ही काव्वादी काल को मानते हैं ॥श॥ 


तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेणा क्षि- 
लिमेषकाष्ठाकलामुहूर्ताहोरात्रपक्षमासत्वेयनसं वत्सर युग॒ग्र > 
विभाग करोति ॥७॥ 


इस संवत्सर रूप काल के भगवान्‌ आदित्य (चन्द्रमा मी) 
अपनी गति विशेष से निमेष, काष्ठा, काल, मुहूर्त, अहोरात्र,पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, संबत्सर, युग का विभाग कर देता है* | 
बि० भन्तव्य--यद्यपि कला का कोई विभाग नहीं हो 
सकता ओर न होता ही है, तथापि भगवान्‌ सूर्य को गति 
(उदय अस्त तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन और मेषादि 


९ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी कहा है “नहिं पुरा ततः संव- 
पर आस आतन्दगिरिव्यास्यायाम्‌ पूर्वमिति प्रजापतेरादित्या - 


त्मकत्वाद 


/ तदधीतत्वाच्च॒संवत्सरव्यवहारस्य, आदित्वात्‌ पूव्व॑ 
'नासीदू इत्यर्थ; ॥. 


सूत्रस्थांनमू्‌ 


११ 
राशियों पर संक्रमण आदि) के भैद से काल के निमेष, काष्ठा 
आदि) विभाग मान लिये जाते हैं ॥८॥ 

तत्र लब्वक्ष्रोचारणमात्रोउश्षिनिमेप:, पद्चद्शाक्षिनि- 
मेषाः काष्टा, जिंजत्काप्ठाः कछा, विंशतिकलो मुहूर्त, कला- 
दराभागश्व त्रिशन्मुहृतमहोरात्र, पद्चदशाहोरात्राणि पक्ष, 
स च हिंविधः--शुक्लः कष्णश्थ, तो मास: ॥५॥ 

इनमें आकारादि लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय 

ढगता है, उसका नाम निमेष है । पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठा; 
तीस काष्ठा की एक कला; बीस कछा और कछा का दसवाँ 
भाग-अर्थात्‌ तीन काष्ठा का-एक मुहूत्त; तीस मुदर्त का एक , 
रात दिन, पन्द्रह रात दिन का एक पक्ष; यह पक्ष दो प्रकार के 
हैं | शुक्छठ और कृष्ण-इन दो पक्षों का मास होता है | 

बि० मन्यव्य--यह समय-विभाग श्री घन्वन्तरि के मतानु- 
सार है, भले ही ज्योतिःशात््र, धर्म शास्त्र तथा अर्थ शात्र के 
मतानुसार इसमें कुछ भेद क्‍यों न हों | आयुरवेद में औषधि 
के संग्रह, निर्माण तथा सेवन में और वमन विरेचन आदि के 
विधि निषेध में स्वस्थ बृत्त के नियम पालन आदि में का-समय 
का विचार आवश्यक है, अतः इसका ज्ञान भी आवश्यक है। 

तत्र माघादयो द्वादश मासाः, ह्विमासिकझतुं कृत्वा 
घड़तवो भवन्ति; ते शिशिरबसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धमन्ताः, 
तेषां तपस्तपस्यौ शिश्ञिरः, सधुसाघवों बसनन्‍्तः, जुचिज॒क्रो 
आष्म), नभोनभस्यो वर्षो, इषोजों रत्‌, सहःसहस्यो 
हेमन्त इति ॥६॥ 

इन मासों में माघ आदि बारह मास हैं | दो-दो मास के 
मिलने से छे ऋत॒यें बनती हैं | यथा-शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा, शरद, हेमन्त | इन मैं-तप (माघ,) तपस्य (फाल्गुन) से 
शिक्षिर; मधु-(चेत्र), माधव (वेशाख्र) से वसन्त; शुचि (ज्ये्ठ) 
शुक्र (आषाढ़) से ग्रीष्म; नमः (आवण) नभस्य (भाद्रपद) से 
वर्षा; इप (आश्विन) ऊर्ज (कार्सिक) से शरद; सह (मार्गशीष) 
सहस्य (पौष) से देसन्‍्त ऋत होती है? | 

वि० मन्तव्य--सम्भव है सुभ्रुतसंह्विता के। रचना काल में 
माघ मास से १२ सास गिने जाते हों; जैसे वैदिक काल में 
शरद्‌ ऋतु से ग्रिने जाते थे। और आज का ज्योतिःशात्र 
वेशाखमास से गिनता है ॥६॥ 

त एते शीतोष्णवर्षलक्षणाश्रन्द्रादित्ययोः काछबविभाग 
करत्वादयने द्वे भवतो दक्षिणम॒त्तरंच । तयोद क्षिण वर्षा 
अरद्धेसन्‍्ता,, तेषु भगवानाप्यायते सोमः, अम्हठवण 
राश् रसा बलवन्तो भवन्ति, उत्तरोत्तर च सर 
बल्मभिवधेते | उत्तर च गिशिरवसल्तमीष्माः 


8२२ रक संहित 


श्र 
वानाप्यायतेड्क, तिक्तकषायकटुकाश्व रसा बलवन्तो 
भव॒न्ति, उत्तरोत्तरं च सर्वप्राणिनां बठमपहीयते ॥७॥ 
थे शीत उष्ण, वर्षा रूपी छै ऋठये, चन्द्रमा और स्‌य के 
द्वारा काछ का विभाग होने से दो अयनों में विभक्त हो जाते 
हैं | यथा-दक्षिणायन और उत्तरायण, इनमें दक्षिणायन वर्षा, 
शरद्‌, देमन्‍्त, इन तीन ऋतुओं से उपलक्षित है। इन वर्षादि 
ऋतुओं से भगवान्‌ चन्द्रमा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । अम्ल, 
लूवण और मधुर रस बलवान होते हैं | सब प्राणियों का बल 
उत्तरीत्तर बढ़ता जाता है | उत्तरायण-शिशिर, वसन्त और 
* अरीष्म से उत्तरायण बनता है। इन ऋतुओं में सूर्य का बल 
उत्तरोत्तर बढ़ता है, तिक्त, कषाय और कदु रस बलवान होते 
हैं, सब प्राणियों का बल उत्तरोत्तर घटता जाता है। जैसा चरक 
में कहा है-रुणां दौबल्यमावहन्ति--चरक. सू अ, । 


बि० सन्तव्य--स्थूछरूप से-शीत, उष्ण तथा वर्षा प्रधान- 
मोटे लक्षण या चिह हैं उन ६ ऋत॒ुओं के। यूनानी चिकित्सा- 
शास्त्र के अनुसार-१-मौसिमे सरदी २-मौसिंमे गर्मी तथा 
मौसिमे बरसात| यह च० वि० अ० ८के सूत्र १२७ के हेमन्तो 
औष्मो, बर्षाश्वेति ।-- 
चरकरसंहिता में दक्षिणायन का नाम “विस” तथा उत्त- 
रायण का नाम “आदान!” हे । 
भारतवर्ष में उक्त दोनों अयनों का तथा तीनों मौसिमों 
का प्रभाव अन्य देशों की अपेक्षा अधिक व्यक्त होता है, क्योंकि 
_मूमण्डल पर ऐसे हो देश हैं जहाँ सबंदा (वर्ष भर या अधिक 
मार्सों तक) एक एक़ मौसिम का प्रभाव रहता है, यथा-शीत 
कृटिबन्ध के रूस आदि देशों में शीत का, उष्ण कटिबन्ध के 
अफ्रीका आदि देशों में उष्ण का तथा ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा आदि 
देशों में वर्षा का प्रभाव या आधिक्य रहता है | यद्यपि महत्तर 
भारत में भी ऐसे तीन प्रकार के प्रदेश (प्रान्त) विद्यमान हैँ 
और यह क्रम पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं घटता,-तथापि भौगो- 
« लिक दृष्टि से सन्‍्तोष जनक आवश्यक है ॥७॥ 


भवति चात्र-- 

औतांगुः क्लेद्यत्युरवी विवस्वाच्‌ शोषयत्यपि_ शोषयत्यपि । 

ताबुभावपि संश्रित्य वायु: पाठ्यति प्रजा: ॥८॥ 

शीतांशु-- चन्द्रमा एथ्वी को गीछा-करता है, विवस्वान्‌- 
दूर प्रथ्वी को सुखाता है | चन्द्रमा और सू्य दोनों का आश्रय 


करके वायु प्रजा का पाछन करती है। चन्द्रमा का आश्रय 


क्र॒के वायु जगत्‌ में इृद्धि करता है, सूव का आश्रय करके 


सुश्रुतस्थानम्‌ 


| अ० ६ 
जगत्‌ का शोषण करती है, इस से यथासमय रसोत्पत्ति होती 
है, जिससे कि प्रजा का पाछन होता है । 

वि० मन्तव्य--जहाँ पर चन्द्र, संय तथा वायु की उक्त 
क्रिया जितनी ही व्यक्तरूप से होती रहती है वहाँ पर उतनी ही 
प्रजा (जनसंख्या) बढ़ती है ॥८॥ 

अथ खल्वयने हे युगपत्‌ संबत्सरों भबति । ते तु पद्न 
युगमिति संज्ञां लभन्ते | स एप निमेषादियुगपयन्तः काल- 
ख्रक्रवत्‌ परिवरतसानः काछ्चकऋरमित्युच्यत इस्येके ॥6॥ 

इन दोनों अयनों के एक साथ मिलने से संवत्सर बनता 
है | पाँच संवत्सरों के मिलने से एक युग बनता है। यह काल 
निमेष से लेकर युग पयन्त चक्र के समान घूमता हुआ-काल- 
चक्र--नाम से कहा जाता है--ऐसा कई आचार्यों का मत 
है। “पाँचयुग-संवत्सर;, परिवत्सरः, इन्द्रावत्सर:, इद्वत्सरः 
बत्सरः-इत्येव॑ पञ्च वत्सराणि-ते पंचयुगमिति संज्ञा हूमन्ते ॥? 
कौटिल्य ने भी पाँच वत्सर को युग कहा है | 

वि० मन्तव्य--आयुवेदीय शल्यतन्त्र में ५ व का युग 
माना जाता है| कौटिल्प अथशाख्त्र में भी ५ वर्ष का ही युग 
माना गया है, यथा-पश्चसम्ब॒त्सरे युगमिति” कौ० अ० शा० 
४९ । पुराणों में सत्ययुग, जरेता, द्वापर तथा कलियुग का बर्णन 
मिन्न प्रकार से माना जाता है और स्म्ृतियों में भिन्न प्रकार से | 


इह तु वर्षोशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्राइषः घडहछतवो 
भवन्ति दोषोपचयग्रकोपोपशयनिमित्तं, ते तु भाद्रपदाद्येन 
ह्विमासिकेन व्याख्याताः । तद्यथा-भाद्रपदाश्वयुजौ वंषो:; 
कार्तिकमार्गशीर्षं झ़रत्‌ , पौषमाघो हेसन्तः; फाल्गुनचैत्रो 
बसन्‍्तः, वैश्ञाखज्येष्टों ग्रीष्म:, आषाढद्श्र।वंणो प्रावृडिति ॥ 

इस अध्याय में 'वर्षा, शरद्‌, देमन्त, वसन्त, ग्रीष्म और 
प्राइट (वर्षा का प्रथम समय प्राइट्‌ कहाता है) ये छे ऋत॒एँ 
बातादि दोषों के संचय, प्रकोप, प्रशमन में कारण हैं | ये ले 
ऋतुएँ भाद्रपद आदि दो दो मांसों में उपलक्षित' हैँ | यथा-- 
भाद्रपद-आश्विन में वर्षा; कार्तिक-मागशीष में शरदू; पौष-माध 
में देमन्‍्त; फाल्गुन चेत्र में वसन्‍्त; वैशाख-ज्येष्ठ में ग्रीष्म, 
आषाढ-श्रावण में प्राइट ऋत॒ होती हे | 

वि० मन्‍्तव्य--आयुवेंद' शल्यशास्त्र में वात, पित्त एवं 
कफ के संचय, प्रकोप तथा प्रशम को ध्यान में रखकर उत्त 


८ 


१ सौम्या: खल आप: अन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लष्व्यः 
अव्यक्तरसाइच । तास्तु अन्तरिक्षाद्‌ भ्रव्यमाता भ्रष्टाइच पंचमहा* 
भूतगुणसमन्विता जंगसस्थावराणां भूतानां मूर्तीरभिप्रीणमस्ति | _ 

- -चरक० सु०अ० २६ 


अ० ६ ] 
६ ऋत माने गये हैं | कायचिकित्सा के चरक ग्रन्थ में 


है | विचार-विधि भेद से यह सब समीचीन है॥ १०॥ 


तत्र, वर्षास्वोषधयस्तरुण्योइल्पबीयां । 


क्षितिमलप्राया, ता उपयुज्यसाना नभसि मेघावतते जल 


प्रक्लिज्ञायां भूमो क्लिन्नदेहानां प्राणिनां शीतबातविष्ट- 
म्मिताग्नीनां विदह्मन्ते, विदाह्मत्‌ पित्तसंचयमापाद- 
यन्ति; स संचयः शरदि प्रविरल्मेचे बियल्युपगुष्यति 
पेत्तिकान्‌ व्याधीज्ञनयति | ता 
एवौषधयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीया बल्व॒त्यो हेमन्ते 
भवन्त्यापश्च अशान्ताः स्निग्धा अत्यर्थ' गुब्यश्च, ता उप- 
युब्यसाना मन्दकिरंणत्वाद्धानोः सतुषारपवनोपस्तम्भित- 
देहानां देहिनामविद्ग्धाः स्नेहाच्छेत्याद्‌ गौरबादुपलेपाच्च 
श्छेष्मसंचयमापादयन्ति; स संचयो वसन्तेडकरश्मिग्रवि- 


पड्लेडकेकिर॒णप्रविद्ययित: 


छायित ईषस्स्तब्घदेहानां देहिनां इल्ेष्मिकान्‌ व्याधीज्ञ- 


नयति | ता एबौषधयो निदाघे निःसारा रूक्षा अतिमात्र 


रुष्थ्यो भवन्त्यापश्च, ता उपयब्यमाना सूयप्रतापोपश्ोषित- 


देहानां देहिनां रौक्ष्यान्नघुस्थाच्च वायोः संचयमापाद- 
यन्ति; स संचयः प्रावृषि चात्यथ” जल्ओोपक्छिन्नायां भूमो 
क्लिन्नदेहानां देहिनां ज्ञीतवातवर्षरितो वातिकान्‌ व्याघी- 


झ्नयति । एवमेष दोषाणां संचयप्रकोपहेतुरुक्तः ॥ 


इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु के अन्दर वनस्पतियाँ तरुण-- 


(सार रहित कमजोर) अल्पशक्ति हो जाती हैं। पानी भी 
अस्वच्छ हो जाता है; मूमि भी मल-मूत्र आदि से दूषित होती 
है । वनस्पतियाँ और जछ आकाश के मेघों से व्याप्त होने तथा 
जल द्वारा भूमि के गीली होने से; शीत एवं वायु से' मन्‍्द की 
हुई अग्निवाले, तथा क्लिन्न शरीरबाले प्राणियों में अम्लता 
को प्राप्त हो जाते हैं । अम्लपाक होने से शरीर में पित्त का 
संचय करते हैं | यह संचय ऋत॒ के शीत के कारण उस समय 
कुपित न होकर शरद्‌ ऋतु में, आकाश में मरेघों के साफ़ हो 
जाने से, भूमि के कीचड़ के सूखने से, सूर्य की किरणों से 
पिघलकर पित्तजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। और यही 
औषधियाँ देमन्त ऋतु में काछ के परिपाक से शक्तिशाली परि- 
पक्व बीयवाछी हो जाती हैं । और पानी भी निर्मल, स्निग्ध 
और अत्यन्त भारी हो जाते हैं। इस ऋतु में सूर्य की किरणों 
के सन्द होने से, बफ़ से मिली गीली वायु के कारण स्वम्भित 
बने पुरुषों में इन वनस्पति तथा ज़लू के उपयोग से, मधुरपाक 
होने के कारण, स्नेह से, शीतछता से, भारीपन- तथा. चिकने- 


सूजस्थानम्‌ २३ 
प्रावट 
को न मानकर, उधर शिशिर ऋतु माना है। सू० आ० ६। 
अस्त, परन्तु च० वि० अ० ८ सू० १२७ में संशोधन को ध्यान 
में रखकर शिशिर न मानकर प्राइट ऋतु मान लिया गया 


पन से कफ का संचय हो जाता है। यह संचय वसन्त ऋत मेँ 
थोड़े आछसी बने शरीरबाले पुरुषों में-सू की किरणों से 
पिंघछकर (अन्न द्वेष आदि) कफ जन्य रोगों को उत्पन्न करता 
है | और ये द्वी औषधियाँ एवं पानी ओऔरीष्म ऋतु में सार रहित, 
निबल रूक्ष और बहुत अधिक हल्की हो जाती हैं। इन बनस्प- 
तियों के साथ पानी के सेवन से, सूर्य की गरमी से शुष्क शरीर- 
वाले पुरुषों में--रूक्ष ( स्नेह के अभाव ) रूघु और विशदगुण 
के कारण वायु का संचय इस ऋतु में होता है । यह वायु-संचय 
प्राइट ऋतु में पानी के कारण भूमि के बहुत अधिक तर होने 
से; आदर शरीरबाले पुरुषों में--शीतल-बायु-वर्षा के कारण बात- 
जन्य रोगों को उत्मन्न करता है। इस प्रकार वात आदि दोषों 
के संचय एवं प्रकोप के कारण कह दिये हैं ॥ ११॥ 

तत्र वर्षाहिमन्तप्रीष्मेषु संचितानां दोषाणां शरदूब- 
सन्तप्रावुट्सु च अक्ुपितानां निहेरणं कर्तैव्यम्‌ ॥ १२॥ 

वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में संचित वात आदि दोषों 
को, तथा शरद्‌ वसन्‍्त और प्रावट्‌ काछ में क्ुषित पित्तादि 
दोषों को वमन आदि द्वारा निकालना चाहिये | यह निःसारण 
ऋतु के पिछछे मास में करना चाहिये, यथा-पित्त का संशोधन 
मा्गशीव में, कफ का निहरण-चैत्र में, वात का श्रावण मास में 
संशोधन करना चाहिये ॥ १२ ॥ 2 

तत्न पैत्तिकानां व्याधीनामुपशमो हमन्ते, इलेष्मिकाणां 
निदाघे, वातिकानां शरदि, स्वभावत एव, त एते संचय- 
प्रकोपोपञमा व्यास्याताः ॥ १३ ॥ 

उपशम कहते हैं-- 

कालस्वभाव के कारण ही पित्तजन्य रोगों की शान्ति 
हेसन्त में, कफजन्य रोगों की ग्रीष्म में और वातजन्य रोगों की 
शान्ति शरद्‌ ऋतु में होती है । इस प्रकार से दोषों का संचय, 
प्रकोप और प्रशम कह दिये हैं || १३ ॥ 

तत्र, पू्वाह् बसन्तस्य लिज्नं, मध्याहे प्रीष्मस्य, अप- 
राह प्रावृष:, अदोषे वार्षिक, शारदसधरात्रे, प्रत्युषसि 
हेमन्तमुपलक्षयेत्‌; एवमहोरात्रसपि वर्षमिव शीतोष्णव- 
षंलक्षणं दोषोपचयश्रकोपोपञ्ममैजानीयात्‌॥ १४॥ 

सांवत्सरिक विधि को दिन रात -में कहते हैं-- 

दिन के पूर्वाध में वसन्‍्त ऋतु के लक्षण ( कफ प्रकोप ) 
होते हैं मध्याह में औष्म के छक्षण ( वात संचय ),: अपराह में 
प्राइट्‌ के (बात प्रकोप); प्रदोष-राज्ि के पूर्व भाग में वर्षा के 


(पित्त संचय), आधीरात में शरद ऋतु के (पित्त प्रक्रोप) रात्रि 
के अन्तिम भाग में--उषःका& में हेसन्‍्त के (कफ़संचय) लक्षण 
होते हैं । इस प्रकार से दिन रात में भी वर्ष भर की, शीत, 
उष्णिमा, और वर्षा (वर्षा हेसल्त ग्रीष्म ऋत) ' 

का संचय, प्रकोप-एवं- प्रशमनः | ९ 


श्छ 

तत्र, अव्यापस्नेषु ऋतुष्वव्यापन्ना ओषधयो भवस्त्या- 
पश्च, ता उपयब्यमानाः प्राणायुबलवीयौंजस्कर्यो 
भवन्ति ॥ १४ ॥ 


अव्यापन्न--आदूषित ऋतओं में गेहूँ-चने आदि वनस्प- 
तियाँ तथा पानी निर्दोष होते हैं । इन वनस्पति तथा पानी के 
उपयोग से--अग्निसोमीय रूपी प्राण शरीर-इन्द्रिय-सत्त्व-आत्मा 
के संयोग रूपी आयु, उत्साह रूपी बछ, शक्ति, सतत घातुओं 
का स्नेह रूपी हृदयाश्रित ओज बढ़ता है॥ १४॥ 
तेषां पुनव्यापदोष्दृष्टकारिता, जौतोष्णबातवर्षाणि खलु 
विपरीतान्योषधीव्यापादयन्त्यपश्च ॥ १६॥ 
इन ऋत॒ओं में विपरीतता का कारण अधम है। शीत, 
उष्ण, वायु और वर्षा के बिपरीत ( हीन, मिथ्या, अतियोग ) 
होने से औषधियाँ एवं जल भी दूषित बन जाते हैं-अपने स्वा- 
“भाविक गुण-घर्म को छोड़ बेठते हैं | (सवेषामप्यग्निवेश दू 
वैगुण्यमुसद्यते तस्य मूलमघमः | तन्मूल वाउसत्कर्म पूवकृत, 
तयोः ये।निः प्रशापराघ एवं | चरक) || १६ ॥ 
तासामुपयोगाहिविधरोगप्रादुभौबों मरकों वा भवेद्ति ॥ 
इस प्रकार के दूषित अन्न-पान के सेवन से नाना प्रकार 
के रोग होते हैं अथवा-महामारी फेलती है? ॥१७॥ 
तत्र, अव्यापन्नानामोषधीनामपां चोपयोगः ॥ ९८ ॥ 
इस अवस्था में (ऋतु के विपरीत होने पर) अदूषित बन- 
स्पतियों का तथा पानी का उपयोग करना चाहिये । पुराना 
अन्न एवं अव्यापन्‍्न पानी का उपयोग करना चाहिये | इस 
लिये कह्दा है--“तस्मात्‌ प्रागुद्ध्वंसात्‌ प्राक्‌ च भूमेः विरसी- 
भावाद्‌ उद्धरध्व॑ भैषज्यानि?ः--इत्यादि ॥१८॥ 
कदाचिदव्यापस्नेष्वपि ऋतुषु ऋत्याभिश्ापरक्ष/क्रोधा- 


घर्मरुपध्वस्यन्ते जनपदाः, विषोषधिपुष्पगन्धेन वा 


नोपनीतेनाक्रम्यते यो देशस्तन्न दोषग्रकृत्यविशेषेण कास- 
आ्वासवमथुप्रतिश्यायशिरोरुग््व्रैरुपतप्यन्ते, ग्रहनक्षत्रच- 
रितिवा, ग्रहदारशयनासनयानवाहनमणिरत्नोपकरणगर्हि- 
तलक्षणनिमित्तप्रादुभावबा ॥ १6 ॥ 
ऋतु व्यापत्ति के बिना भी कई बार (सदा नहीं) ऋृत्या 
(मन्त्रों द्वारा की हुईं राक्षसी क्रिया), अमिचारी, अभिशाप 
(गुरुसिद्ध आदि द्वारा दिया शाप) हिंसक प्रवृत्तिवाले राक्षसों 
के क्रोध से, काय, वाणी एज़ मन के अधर्म से जनपद नष्ट हो 
जाते हैं | विध युक्त औषधि, या विषैछे फूल की गन्ध वायु द्वारा 
जिन देशों के समीप पहुँचती है, वहाँ पर दोष, प्रकृति की 
अभिन्‍नता से कास, श्वास, वमन, ग्रतिश्याय, शिर-वेदना, ज्वर 


१ देलिये विस्तार के लियेवस्ककिलि० ३।... 


सुश्रतस्थानम्‌ 


| 


[० ६ 
। होते हैं | अथवा-कादित्य आदि ग्रहों के तथा अश्विनी आदि 
जक्षत्रों के गति विशेष से, या घर, भार्या, पलंग, आसन, यान, 
सवारी, मणि, रतन आदि उपकरणों के निन्दित छक्षणों के 
होने से (अकस्मात घर के गिरने से, बार बार कम्पन होने से) 
जनपद नष्ट होते हैं! । (तथाडमिशापप्रभवस्थाष्यधर्म एव हेतु- 
भंवति । ये छुप्तधर्माणः धर्मादपेतास्ते गुरुइडसिद्धर्िपूज्यानव- 
मत्याहितानि आचरन्ति, ततस्ता: प्रजा गुर्वादिभिरमिशस्ता 
मस्मतास॒पयान्ति, प्रागेवानेककुलविनाशाय, नित्यप्रत्ययोपलम्भाद्‌ 

| अनियताश्रापरे) ॥१६॥ ् 

। 6तत्र स्थानपरित्यागश्ञान्तिकम प्रायश्रित्तस ड्ल जपहो- 
मोपहा रेज्याञ्ललिनिसस्कारतपो नियमद्यादा नदी क्षाभ्युपग- 
मदेवतात्राह्मणगुरुपरै्म वितव्यम्‌, एवं साधु भवति ॥ 

।  सामान्यचिकित्सा--अधर्म के कारण ऋतु व्यापत्ति होने 
से देव व्यपाश्रय औषध कहते हैं-- स्थान का परित्याग, शान्ति- 
कम, वेदोक्तमंत्रों से यजन, प्रायश्रित्त-तप, प्रशस्त मणि आदि 
मंगल वस्तु का धारण, जप, होम, उपहार, देवता बलि, इज्या 
(याग), अज्ञलि--भक्ति से हाथों को जोड़ना, नमस्कार-प्रणाम, 
तप, नियम-मौन, दया, दान, दीक्षा, अभ्युपगम गुरुवाक्य आदि 
को स्वीकार करना देवता-ब्राह्मण, गुरु की सेवा करनी चाहिये | 
इस प्रकार करने से कुशल होता है | (येषां न मृत्युसामान्यं 
सामान्य न च कर्णाम्‌ | कर्म पंचविध॑ तेषां भेषज॑ परमुच्यते | 
हित॑ जनपदानां च शिवानामुपसेंवनम्‌ ॥ इत्यादि) ॥ २० ॥ 

अत ऊध्वसव्यापन्नमतूसां लक्षणान्युपदेक्ष्यामः ॥२१॥ - 
वायुवात्युत्तरः ज्ीतों स्जोधूमाकुछा दिशः। 
छन्नस्तुषारं: सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥२९॥ 
दर्पिता ध्वाकक्षखड॒गाहमहिषोरभ्रकुल्लरा: । 
रोप्रप्रियज्ुपुल्तागा: पुष्पिता हिससाहये ॥२३॥ 
इसके आगे अव्यापन्‍न ऋतुओं के लक्षण कहते हैं ; 
हेमन्तऋतु में--उत्तर दिशा की वायु चलती है। दिशाये 
धूलि-धूम कोहरे से व्याप्त होती हैं | सूर्य तुषार से घिरा होता 
है, जलाशय-बफ से ढंपे होते हैं । कौवे; गैंडा, मेंसा, मेढ़ा एवं 
हाथी प्रसन्न रहते हैं॥ लछोधप्रियंगु-तथा पद्मकेशर से 
खिल्ता है॥ २१-२३॥ हर 
झिशिरे ओऔतमधिक वातबृष्टयाकुछा दिशः | * 
डोष हेसन्तवत्तू सब विज्ञयं लक्षण बुघें: ॥ २४ ॥ 
. शिशिर ऋतु में शीत अधिक रहता है, दिशायें बात 
मिश्रित बृष्टि से व्याप्त रहती हैं। शेष सब लक्षण विद्वानों 
हैमन्त के समान समझना चाहिये ।| २७१ 4 


देखिये-महाभारत-शान्तिपव में-- गोवत्स वड़वा सूते; हा 
5 


॥| 
2 


अ०१] ४ 


सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तकाह्िते । 
मलये चन्दनछतापरिष्वद्भाधिवासिते ॥२४५॥ 
वाति कामिजनानन्दजननोडनज्ञदीपन: । 
दम्पत्योमानभिदुरों बसन्‍्ते दक्षिणोडनिछः ॥२६॥ 
दिशो वसन्‍्ते विस॒लछाः काननैरुपज्ञोमिता: । 
किंजुकाम्भोजबकुलचूताओका दिपुष्पितै: |२७॥ 
कोकिलाषद्पद्गणैरुपगीता मनोहराः । 
दक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पल्लवोज्ज्बलछाः ॥२८॥ 
बसन्‍्त ऋतु में--सिद्ध एवं विद्याधरों की स्त्रियों के 
में छगे आलक्त से चिहित, चन्दनलता के आहिंगन से सुवा- 
सित; कामिजनों को आनन्द देनेवाडी तथा कामवर्धक, 
दम्पतियों के मान को तोड़नेवाली मलयाचल की दक्षिण वायु 
बहती है । वसन्त में दिशायें नि्छ, जंगलों से शोमित, ढाक, 
कमल, बकुल, आम, अशोक आदि के फूलों से शोमित होती 
हैं। कोकिल-भ्रमर आदि के मनोहर गीतों से मिल्ली शोभन 


अवकाशबाली तथा पल्‍्लव-कोमल पत्तों से शंगार की - हुई 
और दक्षिण वायु बहती है ॥२५-२८॥ 


प्रीष्मे तीचणांशुरादिस्यो मारुतो नेऋतो5सुखः। 
भूस्तप्ता स॒रितस्तनन्‍्व्यो द्ज्ि अज्बलिता इब ॥२६॥ 
आन्तचक्राह्युगछाः पयःपानाकुछा सगाः | 
ध्वस्तवीरुत्तृणछता विपणोछ्चितपादपाः ॥३०॥ 
ग्रीष्मऋत में-सू्य की किरणें तीक्षण रहती हैं । नेऋत की 
वाद्यु बहती है, यह वायु सुखकारक नहीं होती | जमीन जलती 
रहती है, नदियों का प्रवाह मन्द पड़ जाता है, दिशाये मानों 
आग उगलछती रहती हैं । घबराये चक्रवाक युगल पानी की 
फिकर में मंडराते रहते हैं । म्रग पानी पीने के डिये ब्यग्र होते 
हैं। बक्ष, तृण, लतायें नष्ट होती हैं--जमोन पर गिर जाती 
हैं | इक्षपत्तों-रहित रुण्ड-सुण्ड हो जाते हैं ||२६,३०॥ 
प्रावृष्यम्बरसानद्ध' पश्चिमानिल्कर्षितैः | 
अम्बुदेविद्युदुददयोतप्रखुतैस्तुसुलूस्वनेः ॥३१॥ 
कोमलश्यामशष्पात्या शक्रगोपोज्ज्वला मही। 
कदम्बनीपकुटजस जकेतकिभूषिता ॥३२॥ 
प्राइड ऋतु--पश्चिम दिशा की वायु (मोनसुन) से छाये 
हुए बांदछों से आकाश प्राइड्‌ ऋत में घिरा रहता है। 
बिजली की चमक के साथ बरसनेवाले प्रचंड गर्जनोंवाले बादल 
घिरे रहते हैं | भूमि कोमल-श्याम बूब से भरी रहती है| भूमि 
पर बौरबहूटियों फेली रहती हैं | कदम्ब, नीम, कुठज, राल, 
है से भूमि अछंकृत रहती है | जैसा कि रामायण में कहा 
. बालन्दुगोपान्तरचित्रितेन विभाति मुमिनवशाइलेन! || 
- वेज व्षासु लद्योड्स्भरछन्नोत्खाततटदुमा:। _ 
अष्यःओत्फुस्डकुस॒दनीलोपलबिराजिता' 


सूजस्थानम्‌ प श्श्‌ 

भूरव्यक्तस्थल्इब॒श्रा बहुसस्योपशोमिता | 

नातिगजेस्खवन्मेघनिरुद्धाकग्रहं नभः ॥३४॥ 

वर्षाऋतु--वर्षाऋतु में नदियाँ पानी से भरी रहती हैं. 
जिससे कि किनारे के वृक्ष हूटते हैं । बाबड़ियों में कुमुदिनी 
और नीले कमल खिल रहे होते हैं। भूमि पर गड़ढ़े और 
जमीन में भेद नजर नहीं पड़ता, शस्यश्यामला भूमि होती है। 
बहुत गजना न करनेवाले बादलों से नभ और सूर्य तथा तारे 
छिपे रहते हैं ॥३२,३२४॥ 

बश्लुरुष्णः शरयकः इवेताभ्रविसलं नभः | 

तथा सरांस्यस्वुरुहेभौन्ति हंसांसघट्टितेः ॥३५॥ 

पह्ुझुष्कद्रुमाकीणो निम्नोन्नतसमेषु भू: । 

वाणसप्ताहबन्धूककाशासनविराजिता ॥३६॥ 

शरद ऋतु--शरद्‌ ऋतु में सूर्य कपिलछ-पिंगल एवं उष्ण 
होता है | आकाश श्वेत बादलों से व्याप्त एवं विमल होता 
है । हंतों के द्वारा आलोडित कमलों से तछाब सुशोमित होते 
हैं । नीचे ऊँचे. स्थानों में भूमि समान हो जाती है कीचड़ 
शुष्क हो जाता है तथा--चिउँदी आदि से व्याप्त होती है। 
बाण (झिंटी), सत्तपर्ण, ढुपहरिया, काश, असन से भूमि शोमित 
होती है | (बाण का अथ--कुरुण्ट किया है)। 

वि० सन्तव्य--पहुशुष्कद्युमाकीर्णा निम्नोन्नतसमेषु भू+-का 
अर्थ है कि शरद्‌ ऋतु मैं--भूमि-निम्न भागों में पह्ु (कीचड़) 
से आकीर्ण (व्याप्त) रहती है, उन्नत भागों में सूखी रहती है 
और समतल भागों में दुमों (पौदों) से व्याप्त रहती है || ३५,२६॥ 

स्वगुणेरतियुक्तेषु विपरीतेषु वा पुनः। . 

विषमेष्वपि वा दोषाः कुप्यन्त्यतुषु देहिनाम्‌ ॥३७॥ 

उपसंहार--ऋतुओं के जो स्वाभाविक गुण हैं, उन गुणों 
में अत्यधिकता होने से, अथवा स्वाभाविक गुणों में विपरीत 
गुण आने से (वर्षाऋत में वर्षा न होने से), या ऋतुओं के 
स्वाभाविक गुणों में विषमता (शीत में गरमी, गरमी में शीत) 
| होने से ( इस प्रकार से १८ प्रकार की ऋत॒-व्यापत्तियाँ हैं) 
प्राणियों के वात आदि दोष कुपित होते हैं । (कालाथ-कर्मगां 
योगो हीनमिथ्यातिमात्रका: ) ॥२७॥ 

हरेद्‌ वसन्ते इल्ष्माणं पित्त शरदि निहेरेत्‌। 

वर्षाप्तु शमयेद्‌ वायु प्राग्विकारसमुच्छुयात्‌ ॥ ३८॥ 

रोगोपत्ति से पूर्व ही दोषों का शमन करना चाहिये। 
यथा- सन्त ऋ में कफ का, शरद्‌ ऋतु में पित्त का, वषकित, 
.मैं वायु का शमन करना चाहिये । जिस...ऋंत में जो दोष 
कुपित होता है, उसकी उसी में शान्ति करनी चाहिये। चरक 
में कहा रा 


दम 


सुश्नतसंहिता [अ० ७ ] 


श६्‌ कप 
चला आल्यविनिश्चय मैं--मन एवं शरोर को पीड़ित करनेवाली 
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्‌ को प्लल्य' कहते हैं। इस शल्य को निकालनेवाले 


प्राप्नोति रोगान्‌ ऋत॒जान्न जात ॥ 

बि० मस्तव्य--वसन्‍्त ऋतु में कफ को (वन द्वारा) और 
-शरद्‌ ऋतु में पिच को (बिरेचन द्वारा) निकालना चाहिये 
और वर्षा में बात को शान्‍्त करना चाहिये, परन्तु यह उ् 
कार्य--रोगोस्पत्ति के पूव ही कर डालना या करना चाहिये 
अर्थात्‌ स्वस्थ भी उक्त ऋतुओं में वमन, विरेचन तथा वात 
शमनोपाय करता रहे, इससे छाम यह होता है. कि उसको 
ऋतु जनित बिकार कभी नहों होते | शोघन द्वारा दोषों का 
सञ्य निकल जाता है, फलतः प्रकोप का अवसर ही नहीं 
आता। 


साधनों को 4ंत्र' कहते हैं ॥४॥ 

तानि पदूप्रकाराणि तद्यथा--श्वस्तिकयन्त्राणि 
संदंशयन्त्राणि, ताल्यन्त्राणि, नाड़ीयंत्राणि, शलाकायं- 
त्राणि उपयंत्राणि, चेति ॥४॥ 

यंत्रों के भेद-- 

ये यंत्र आकृति भेद से छे प्रकार के है । बथा-स्व॒स्तिक 
यंत्र, संदुंशयंत्र, ताल्यंत्र, नाड्रीयंत्र, शल्ाकायंत्र और 
उपयंत्र" ॥५॥ द हर 

ततन्न चतुर्विश़तिः स्वस्तिकयन्त्राणि, है. संदंशयम्त्रे, 
हे एव ताल्यन्त्रे, विंशतिनोड्यः, अष्टाबिशतिः शछाका:, 
पद्नविड्ातिरुपचन्‍्त्राणि ॥६॥ 

ईनमें स्वस्तिकयंत्र--२४, संदंशयंत्र--रे ताल्यंत्र--२, | 
नाड़ीयंत्र--२०, शल्कायंत्र---२८, उपयंत्र--२४-इस प्रकार | 
से १०१ यंत्र हैं ॥६॥ 

तानि प्रायशों छौहानि भवन्ति, तत्प्रतिरूपकाणि 


वा तदछामे ॥)॥ ट 
थे यंत्र प्रधानतः लोदे के (स्वण-रजत, ताम्र-वंग छोह्) 


होते हैं । छोहादि के अभाव में दांत बांस आदि छोदे के 
समान दृढ़ वस्तुओं से बनाये जाते हैं ॥७॥ 
तत्न, नानाप्रकाराणां व्याछानां सगपक्षिणां सुखे- 
मुंखाति यन्त्राणां प्रायश/ सदृशानि, तस्मात्तत्सारूप्या: 
दागमादुपदेआदन्ययन्त्रदशनाुक्तितश्व कारयेत्‌ ।८॥ 
यंत्रों की बनावद्र-- 
यंत्रों के मुख प्रायः भिन्न २ हिंसक पशुओं के तथा पद्षियों 
के मुख के सहश होते हैं | इस लिये हिंसक पशु-पक्षियों के मुख 
| 


इति सुश्नुतसंहितायां सूत्नस्थाने ऋतुचर्या 
नाम पष्ठोड्थ्यायः ॥९॥ 


--३०-०-- 


सप्तमो-ध्यायः 

अथातो यन्त्रविधिमध्याय॑ व्याख्यास्याम: ॥९॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे शल्यों को निकालने के साधनों को बताने के 
डिये 'यंत्रविधि! नामक अध्याय को कहते हैं | जैसा कि भग- 
वान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्ुत के लिये कह था ॥१,२॥ 

यन्त्रशतमेकोत्त रस; अप्न हस्तमेव प्रधानतस यन्त्रा- 
णामवगच्छ, ( कि कारण ? अस्माद्धस्ताहते यन्त्राणाम- 
प्रवृत्तिरेव ) तदघीतत्वाद्नन्त्रकमंणाम्‌ ॥३॥ 

यन्त्रों की संख्या साधारणतः एक सो एक सौ एक है, (वैसे असंख्य 
हैं*) | इन सब यंत्रों में सब से प्रधान यंत्र दाथ को ही समझना 
चाहिये | क्योंकि--हाथ के बिना यंत्रों का चलता असम्भव 
है। सब यंत्र-कर्म इसी हाथ के आधीन हैं-- 

_वि० सन्तव्य --यन्त्र--नियन्त्रण या पकड़ने के साधनों-- 
उपकरणों का नाम है | इन से पकड़कर कण्टक एवं दन्‍्त 
आदि तथा मृतगर्भ कभी २ जीवित गर्भ आदि २ भी निकाले 
जाते हैं। इन से शल्य को हिलाने-डुछाने या शियिल्मूल 
करने का काम भी लिया जाता है। गुद, मग तथा मुख आदि 
को चौड़ा करके (तान करके) भीतर देखने का, ओऔषध लगाने 
का तथा शस्त्र कर्म करने का काम भी लिया जाता है। मूत्रा- 
शय एवं जलोदर आदि में लगाकर ख्रावण का तथा आचूषण 
का भी काम डिया जाता है ॥३॥ 9 
ः तत्नं, मनःजरीराबाधकराणि शल्यानि, तेषामाह- 
रणोपायो यन्त्राणि ॥॥ हे है 

१ वास्मट्ट में यन्त्रों की संख्या असंख्य मानी है-। यथा-- 
“अत: कर्मवज्ञात्तेषामियत्ताइवधारणमणवयम्रः” बा> ग० सू ० 

स्था० अ० २४ । २ 


के समान, शास्त्र उपदेश से, विदितवेदितव्य वेद्यों के आदेश | 
से, युक्ति से तथा प्रयोजन वश से यन्त्रों की रचना । । 


चाहिये ॥०-॥ 
समाहितानि यन्त्राणि खर्‌श्छदणमुखानि च । 


सुदृढानि सुरूपाणि सुप्रहाणि च॒ कारयेत्‌ ॥6॥ 

उप्सहार-- 

उचित (न अधिक और न कम) परिभाषा के बने, ख 
चिकने मुखवाले, दृढ़, देखने में सुन्दर, पकड़ने में सर 
बनावय्वाले यन्त्र बनाने चाहिये ॥६॥ 

तत्र॒ स्वस्तिकयन्त्राणि--अष्टादशाहुलप्रमाणाई 
सिंह॒व्याघवकतरच्वृक्षद्वोपिमाजो रख्गालमगेवोरुकका* | 
कड्ुकुररचापमासशशञबात्युदूकचिल्लिश्येनगृप्रकोख घह 
राजाझलिकणोवभझ्ननन्दीसुखसुखानि, मतराकतिग' 


विस्तार के लिये->लेखक का 'दाल्यगत्त्' देखिये |. 


०७] पे सूज्रस्थानम्‌ १७ 
कौलेरबबद्वानि, मूले5हुशवद!वृत्तवारज्ञाणि, का दबाव देकर शल्य पंकड़ा जा सकता है। इसमें हाथ का - 
उल्योद्धरणाथमुपद्ियन्ते ॥१०॥ दूना बछ लगता है दवाने और खींचने में । इसके छोटे रूप. 
स्ब॒स्तिक यन्त्रों का प्रमाण एवं आकार--- का नाम “मुचुण्डी? है और छल्छा का नाम- रुचक है | 
अ्व॒स्तिक य॒न्त्रों का प्रमाण १८ अंगुछ होता है। इनके क्योंकि रुचक का नाम “कटक” है और कटक का नाम बलय 
मुख सिंह, भेड़िया, व्याप्र (चीता) तरह्, मादू, चीता, बिल्ली, | है (मेदनीकोश) | सर्वंसाधारण की वोली में मुचुण्डी संदंश 
गीदड़, हिरण, एर्वारु (हरिणमेद)-इन हिंसक पशुओं के मुख | को “नचकुण्डी” (पञ्ञाब) तथा मुचुण्डी-मुचकूँडी कहते हैं | 
के समान तथा--कौवे, कंक ( दीर्घ चोंच का ), कुरर, चाष, यह काँटा निकाढने के छिये घर २ रखी जाती है। इसका 
भास, शशघाति ( शशारि ), उल्ल , चिल्ली ( चीछ ), श्येन, | रक्षण- -घडब्जुछोअन्यो हरणे सूक्ष्मशल्योंपपक्षमणाम्‌ | मुचण्डी 
गीध, कौंच, भुज्ञराज--फिंगा, अज्जलिकर्ण अवभज्जन, नन्दी- सूच्मदन्ता ऋजुः मूछे पचकभृषणा। गम्भीरत्रणमांसानामर्मणः 
सुख-इन पक्षियों के मुख के समान सुखवाले, सिर पर मसूर के | शेषितस्थ च | वा० सू० अ० २५ | अर्थात्‌ उक्त दो बड़े (१६- 
समान फलदार कील से जुड़े, जड़ में अंकुश के समान घिरे- १६ अब्जुल के) सन्दंशों के अतिरिक्त एक अन्य ६ अंगुछ का 
हुए पकड़ने के स्थानवाले, अस्थि में घुसे शल्य को निकालने संदंश होता है जिसका नाम “मुचुण्डी” है| इसके दन्त सूच्म 
के लिये काम में आते हैं | (बारीक) तीखे (नोकदार) नहीं होते हैं, यह आकारतः सीधी 
होती है, रुचक का भूषण होता है यह सूक्म शल्य, उपपच्तम 


वि० मन्तव्य--इन पशु-पक्षियों को हिंस ही मानना 
आवश्यक नहीं है, केवल मुख साहश्य के छिये कुछ पशु- स 

है हे पा (धरवाछ), गम्भीर.ब्रण के दूषित मांस तथा अम को निकाढने 
के काम आती है। इसे “मोचना” मी कहते हैं ॥११॥ 


पक्षियों का नामोल्लेख कर दिया गया है, अवभज्जन पक्षी को 
पञ्ञाव में “ठोक ठेया” तथा उत्तर प्रदेश में 'लोहारः कहते सर > न 

ताल्यन्त्र-द्वादशांगुले मत्स्यतालवदेकतालद्वितालके, 
९ 
क्णनासानाडीशल्यानामाहरणाथम ॥१२॥ 


हैं, यह वृक्ष के टहनों में अपनी चौंच से बिल बना लेता है | 
ताल्यंत्र भी दो प्रकार के हैं । इनकी ढम्बाई १२ अंगुछ 


स्वस्तिक यन्त्र--स्वस्तिक (») के सहश होते हैं । इसके २ 
होती है | इनका मुख मछली के ताल के समान पतला होता 


खण्ड होते हैं और दोनों को मुख-भाग से थोड़ा ऊपर कौलछ से 
जो रन गी ली ता 
ड़ा रहता है, परन्तु बह कील दोनों खण्डों के छिद्रों में अत या न 
होते हैं। इनका उपयोग कान, नासा एवं नाड़ी शब्यों के 


ढीछा रहता है कसा नहीं, ताकि यस्‍्त्र में गति हो सके, कौछ 
के दोनों छोर मसूर के समान फूलदार हों, जिससे दोनों खण्ड निकाडने में होता है। आंग माषा में इनको स्कूप (३००००) 
कहते हैं। 


अछग न हों | बारज्ञ-मूठ का या उस भाग का नाम है, 
जहाँ पर यन्त्र को हाथ से पकड़ा जाता है, मुख उस भाग का बि० मन्तव्य--ताछ यन्त्र-चम्मच के आकार के होते हैं । 
नाम है जिससे शल्य पकड़ा जाता है। इसके उदाहरण हैं | इनसे कान की मै निकालने आदि का काम लिया जाता है॥ 
इन्त निकालने का जमूर तथा गर्म लोहा पकड़ने की छोहारों नाडीयन्न्राणि--अनेकप्रकाराणि, अनेकप्रयोजनानि, 
0 या सन्नी | वाग्मय के शब्दों में--कण्ठे मसूराकार- एकतोसुखान्युभयतोमुखानि च, तानि स्नोतोगतशल्यौद्धर- 
ता ह । रा ले पी नतानि स्वस्तिकय- | णाथे', रोगदर्शनार्थम्‌ , आधचूषणाथ क्रियासोकर्याथों चेति 
52 तानि ख्रोतोद्वारपरिणाह्ानि, यथायोगदीघाणि च | तत्र 
सनिग्नहो5निअहश्च संदंशौ षोडशाहुछो भवतः, ४ मनि: 
स्वड्सांससिरास्नायुगतशल्योद्धरणारथसुपदिश्येते ॥११॥ यश अआ आ 00 0 ः 
4:28: ५ ण्ल ज्वयन्त्रांण.. चोपारशादू 
अंदंशयंत्र--दो प्रकार के हैं | यथा--सनिग्रह (संनिवन्ध- ०2 ला ् 
संड़ासी, प्‌ 4 ; ३; 
तंग की कि 
ए ता का २2 
शल्य को निकालने में काम आते हैं। हे के लिये बनते हैं| इनमें कुछ यंत्रों में मुख-एक-ओर होता है, 
बि० अन्तव्य--संदुंश--चिसटा या चिसटी का नाम है, | ओर कुछों में द्वोच्ों ओर होता हे । इनका उपयोग- दि 
उप पर एक छल्छा चढ़ाया रहता है उसका नाम है “निग्रह”। | खतोतों में फँसे शल्य को निकालने के लिये, भगरदर आदि 
जिस पर छल्छा चढ़ा होता है वह “सनिग्रह” कहलाता दै। | रोग को देखने के लिये, रक्त आदि चूषण के लिये, अश 


_ एड के दबाव से ही शल्य को पत्रड़े रहता है, हाथ का | आदि में क्रिया को सुगमता के लिये व्यवहार होता है। इसको 
व डोलने की आवश्यकता नहीं होती और जिस पर छल्डा ० 


मोढाई खोतोद्वार के समाने होती है और इसकी 
नहीं रहता वह “अनिम्रह” संदंश कहलाता है, इस -पर हाथ . है > 


दर 
जाड़ीयंत्र--भगनदर, अश, ब्रणयंत्र*, बस्ति, उत्तरबस्ति, 
मूत्रवृद्धि, दकोदर, घूमनेत्र निरुद्धप्रकश, सन्निरुद्धयुद, अछाबु 
यंत्र हैं | इनको विस्तार से आगे कहेंगे | 
वि० मन्तव्य--नाड़ी यन्त्र-सुषिर अर्थात्‌ खोखले होते हैं 
नाली या नलिका के आकार के ॥१३॥ 
शछ्यकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि, नानाप्रयोजना- 
नि, यथायोगपरिणाहदीघोणि च, तेषां गण्डूपद्सपफण- 
शरपुद्डबडिशमुखे 6 हू, एषणव्यूहनचालनाहरणाथमसुप- 
दिश्येते, मसूरदलमात्रमुखे किंचिदानताम्र स्ोतोमतश 
ल्योद्धरणार्थ, षट्‌ कार्पासक्ृतोष्णीषाणि प्रमाजनक्रिया- 
सु, त्रीणि दव्योकृतीनि खल्लमुखानि, क्षारोषधप्रणिधा- 
नाथ ज्रीण्यन्यानि जाम्बवदनानि, त्रीण्यडकुशबदनानि, 
घडेवाग्निकर्स्वभिप्रेतानि, नासाबुंद्हरणाथथमेक कोला- 
स्थिद्लमात्रमुखं खल्छतीच्षणौष्ठं, अज्ञनाथमेक॑ कछाय- 
परिमण्डल्मुभयतो लुकुछाग्रं, मूत्रमार्गविजोधनाथमेक 
मालतीपुष्पबृन्ताग्रप्रमाणपरिमण्डछमिति ॥१४॥ 
शलाका यंत्र भी नाना प्रकार के होते हैं । इनके प्रयोजन 
भी नाना ग्रकार के हैं, इनकी लम्बाई और मोटाई प्रयोजन के 
यथायोग्य होती है । इन शलाका यंत्रों में-गण्डपद, सपफण, 
शरपुंख और बडिशमुख-दो दो, (युगल से ही कार्य होता हे) 
इनका कार्य एप्ण दूँढने के छिये ( गम्भीरपाक में पूय आदि 
ढूँढने के लिये), व्यूइच्र---ऊपर को उठाकर बाहर 
चालन करने के लिये, आहरण--खींचकर बाहर निकालने 
के ल्यि, दो शलाका यंत्र--विद्लित मसूर के समान, आगे 
से कुछ मुड़े ( एक आठ अंगुल और दूसरा ६ अंगुल ), इनका 
उपयोग खोतों में फंसे शल्य को निकारने में है। छे शला- 
कार्ये--जिनके सिरे पर रूई लिपटी रहती है, इनका उपयोग 


सुश्रुतसंहिता 
प्रभाजन क्रिया में होता है। तीन शलाका यन्त्र-कड़छी के मुख 
के समान, नीचे की ओर मुख किये, इनका उपयोग क्षार औषध 
लगाने में होता है | अन्य तीन यन्त्र-जामुन के समान मुखवाहे 
तीन अंकुश के समान मुखबाले होते हैं | ये छे शल्कायन्त्र 


१ ब्रणयन्त्र-- नाड़ीवृणप्रक्षालनांम्यज्जनयन्त्रे षडंगुले बस्ति- 
यच्त्राकारें मुखतो5कणिके--मलमुखयोरंगुष्ठअकलायप्रवेशस्नोतसी 
मूले निवद्धमुदुर्माणि:”? ॥ वृ० वार्भट्ट ७॥ 

२ दो भगन्दर यन्त्र, दो अर्श यन्त्र, वुणयन्त्र एक, वस्तिनेत्र- 
चार प्रकार, उत्तर वस्तिनेत्र दो--मूत्र वृद्धि १, दकोदर १, धूम 
नेत्र ३, निरुद्धप्रकश १, सन्निरुद्धयुद १, अलाबु- यन्त्र १, इस 
प्रकार से बीस हैँ । 

३ वृद्ध वागूभठ नें नाड़ी यन्त्र अधिक कहें हैं ॥ यथा-- 
कण्ठशल्यदर्शनाथ नाड़ीदशाज्ुछायतां पज्चाज़ुरूपरिणाहाम्‌ 
ह्विकणेंस्य तु वारज्जस्य संग्रहार्थ 6च्छिद्रमुखाम्‌ । शल्यनिर्यातिनी तु 
प्रदूमकणिकाकारशीर्षा दादशांगुला व्यंगुलसुषिरा | तथाउज्भुलित्रा- 
णक । योनिव्रणदर्शने यंत्रम---/9४703)3[02०]प० | 

आजकल ब्रेस्ट पम्प ( 87289८-2०77० ) एक यन्त्र और 


हैं---जो कि स्तनों से दुध निकालने के कार्य में आता है। 


[ आ० ७ 


अग्नि कर्म-जलाने के कार्य में आते हैं। नासा के अर्वृद्‌ 


को निकालने के लिये एक--बेर की आधी गुठछी के समान 
मुखवाली बीच से गहरी और किनारों पर तेज, एक शलाका 
यन्त्र--मटर के बराबर मोटी और दोनों सिरों पर मुकुलाकार, 


एक शलाका मूत्र मार्ग के संशोधन के लिये--माछती पुष्प क्षे 
बृन्त के अग्रभाग के समान मोटी होती है* | 

वि० मन्तव्य--अज्जनाथमेक ““““मुक्ुलाप्रमू--यह नेत्र 
में अज्ञन लगाने की सकछाई है पञ्ञाब में इसे 'सुरमचू” कहते 
हैं । शलाका ठोस होती हैं, उनके मुख के आकार हूम्बाई, 
मोटाई तथा कार्य मिन्न र होते हैं । 

गण्डपदु--केचुबा के सहश गोछ, हछम्ब्री तथा छचकीछी, 
यथा--रबड़ की बत्ती जो मूत्रमार्ग आदि में जाती है । 

सर्पफण मुखी--जिसका अग्रभाग सप के मुख के सहश 
नोकीछा तथा फणा के सहृश चोड़ा हो, मत्त, फन फैलाए सप 
को देखिये | 


शरपुंख मुखी शल्ाका--जिनके अग्रभाग पर शर्-बाण 
के समान पुंख ( फर ) हों, ऐसे बाण भी होते हैं जो पुंखोंवाले 


होते हैं | बाण जब वेग से जाकर शरीर में घँसता है तब ये 
पुंख मीतर फेछ जाते हैं और निकलते समय बड़ा त्रण करके 
निकलते हैं । अस्तु, यह पुंखोंवाली शलाका शल्य को हिलाने- 
चलाने में प्रयुक्त होती है | 

बडिशमुखी शछाकु-बह मछली पकड़ने के कांट के 
सहश होती है और गर्भशल्य के आहरंण में काम आती है, 
अपत्य पथ से भीतर गर्भाशय में डालकर गर्भ के हनु आदि 


में फेंसाकर खींच छी. जाती है इसे वाग्भट में न्‍ 


कहा है, यथा--आहाये बडिशाकृतिः । नतो&्प्रे शड्डुना द॒ब्यो 
गर्भशक्ुुरिति स्मृतः | बा०-सू० अ० २५ ॥२४॥ 

उपयन्त्राण्यपि-रज्जुवेणिकापट्च मोन्तवेल्कुलछता 
व्ाष्ठीछाउममसुद्गरपाणिपादतछाडूगुलिजिह्ादन्तनख “ 
मुखबालाइवकटकशाखाष्ठीवनप्रवाहणहषोयस्कान्तमया ” 
नि क्षाराग्निभेषजानि चेति ॥१५॥ 


उपयन्त्र-- रूसी, वेणिका ( तीन लड़ी वेणी ), पह 


| 
की बनी पट्ी ), चैम ( चमड़ा ), अन्त्वह्क ढो। | 


आदि को छाल छता (बेल), बज (काट), अष्टीलाएम (गोल 


£ वास्भट्ट में! कर्णशोधन् और गर्मशंकु, ये दो शलाका यर*ं 
खिये | 


] 


'>कमनकारदर पट प८पत :: 


|! 


आअ० ५८ ] 
बड़ा पत्थर), मुद्गर, पाँव का तलुंवा- हाथ का सेछुवा: अंगुलि 
जिह्ना, दांत, नख, सुख, बालू, घोड़े की काठी शाखा 
प्वीवन--कर्फ आदि, प्रवाहण-वमन-विसेचन-अश्र निकालने के 
लिये, हृ५ष तुष्टि के लिये, अयस्करॉन्त (पाषाण विशेष-आकर्षक 
द्रावक, चुम्ब्रक, भ्रामक भेद से), और क्षार, अग्नि, एवं औष- 
पियाँ उपयन्त्र हैं। अष्ठीढाश्म--से अष्ठीछाछोहे का घन या 
अन्य ऐसी वस्तु और अश्म से पत्थर दो वस्त॒यों हैं। 

वि० मन्तव्य--उपयन्त्र अर्थात्‌ यन्त्रण आदि में उपयोगी 
उपकरण | चम-चमड़ा की अनेक प्रकार की पश्टियाँ, वद्धियाँ 
यथा अन्त्रबृद्धि में बाँवने की पेटी आदि | . अन्तवल्कल-ब्षों 
की कोमल, छा्री वे छाले जो बन्धन के योग्य हों । जिहा- 
जीम-दन्‍्तों में छगे धँसे पदार्थ को हिंठा २ कर निकाछ देती 
है । दन्‍्त से पकड़कर शल्य निकाला जा सकता है और नखों 
से भी | मुख से चूसकर दुग्ध, विष तथा रक्त निकाला जाद्य 
है | एतदर्थ रबड़ के गेन्द सा आचूषक यन्त्र भी होता है। 
लाछ--केशों की गुह्दी बना उससे कण्ठ वात शल्य को फँसाकर 
निकालने का विधान है। कूची आदि बनाकर धोने, साफ 
करने आदि के उपकरण बनाये जाते हैं। अश्वकटक--के 
लिये देखिये अ० २७ का पश्चाज्ञबां....उद्धरति सू० १४। 
शाखा का वणन भी वहीं देखिये | छ्वीवन--थूककर या खाँस- 
कर कफ निकाला जाता है। प्रवाहण--काँखकर, बल छगा- 
कर पुरीष एवं मूत्र निकाला जाता है और गर्भ को निकालने 
में गर्मिणी प्रवाहण करती है, उससे एतदर्थ कहा ज़ाता है कि- 
प्रवाहस्व सुभगे | हष या हृ्षण - इसके द्वारा मन-आबाधकर 
शोक-शल्य निकाछा जाता है । शेष देखिये इसी स्थान का 
अध्याय २७ और सम्पूर्ण सुश्रुत ॥१५॥ 

एतानि देहे सबस्मिन्‌ देहस्यावयवे तथा | 

संधो कोष्ठ धमन्यां च यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥१६॥ 


इन यन्त्रों का उपयोग वेह के सम्पूर्ण अवयबों में, संधि 
में कोष्ठ को धमनी में यथास्थान उचित रीति से उपयोग करना 


: बाहिये ॥१६॥ 


त्रकमोणि तु--निर्घातनपूरणबन्धनव्यूहूनवतेन- 
चाछलविव्तनविवरणपीडनमाग विशोधनविकषेणाहरणा- 


<छत्तोत्नममविनमनभझ्जनोन्मथनाचूषणेषणदारणजूकरण प्र 


क्षाउनप्रधमनप्रमाजनानि चतुर्विशतिः ॥१७॥ 
#यन्‍तरों के कर्म--चौबीस प्रकार के हैं। यथा--निर्धातन 
(दघर-उधर चलाकर निकाडना) पु नेत्र आदि को 


तेछ से भरना), बन्धन, (रज्जु. आत् बाँधना), व्यूहन ( 
को उठाकर काटकर शेष भाग को निकाडना), उन 


. करना), चाडन (एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे चलना) | 


सूत्रस्थानम्‌ 


र्‌€ 
विवत्तन (पराडमुख हुई अस्थि आदि का अपवत्तन), विवरण 
(अंशुलि आदि से दवाक़र शल्य को बाहर करना), पीड़न 
(अंगुलि आदि से मछना-दवाना), मार्ग विशोधन (उत्तर बस्ति 
से मृतरमार्ग का शोधन), विकप्ण (पकड़कर बाहर निकालना), 
आहरण (अन्दर स्थित शल्य का बाहर छाना), (आय' 
मन-ऊपर उठ,ना), ड्च्मम्॒त (ऊपर करना), विन॑मन (नीचे 
करना), भज्ञन (तोड़ना), उन्मथन्न (मथना विलोड़ना), आचू- 
घ॒ुण (चूसना), ...ऐपण... (हू ढ़ना), .द्वारण (दो करना-फाड़ना), 
ऋजकरण,(सीधा कराना), प्र्षाहन (बोना), प्रधमन (नासिका 
आदि में फूल्कार से ओषध भरना), प्रमाजन (बल्न आदि से 
साफ करना), ये चौबीस कार्य यन्त्रों के हें । 


वि० मन्‍्तव्य--उपयन्त्रों के कर्मों-क्रार्यों पर ध्यान देने 
से उपयन्त्रों के आकार-प्रकार तथा उनके उपयोग का पर्याप्त 
ज्ञान हो सकता है | हमारा विश्वास है कि इन से अधिक न 
यन्त्र हो सकते हैं और न यन्त्र कम ही हो सकते हैं | तथापि- 
सूत्र १८ देखिये ॥१७॥ 

स्वबुद्धया चापि विभजेद्यन्त्रकर्माणि बुद्धिमान । 

असंख्येयविकल्पत्वाच्छल्यानामिति नि३चयः ॥१८॥ 

उपसंहार--शल्यों के असंख्य भेद होने के कारण बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को चाहिये कि अपनी बुद्धि से ही यन्त्र कर्मों का 
विभाग कर ले | जिस प्रकार बने उस प्रकार से शल्य बाहर 
निकालना चाहिये ॥१८॥ 

तत्न अतिस्थूछम्‌ , असारम्‌ , अतिदीघेम्‌ , अतिह- 
स्वम्‌, अग्राहि, विषमग्राहि, वक्रं, शिथिल्म्‌ , अत्युन्षतम्‌ , 
सृदुकीलं, सदुमुखं, सदुपाशम्‌ इति द्वादश यन्त्रदोषाः ॥ 

अन्त्र दोषों को.कहते-हैं--अतिस्थूछ (बहुत मोटा), असार 


(अशुद्ध लोहा दिसे बने), बहुत लम्बा ओर बहुत छोटा, आग्रह 


(बिक्ृत मुख), _विषमग्राह्ी (एक देश पकड़े और दूसरा न 
पकड़े), उक् ._ (डेढ़ा), .शियिह (दबाव न आये), अत्युन्नत 
(कौछ आदि उठी हो), मृदुकीर (संधि बन्धन ढीला हो), 
मृदुभु्ख (शल्य पीड़न के दबाव को न सह सके), मुदुर्पाश (तनु 
पाश)--ये बारह यन्त्र के दोष हैं 

बि० मन्तव्य--असारका अर्थ है साररहित, दुबछ जो 
काय करते सभ्य टूट सकता हो जिसके टूटने का भय हो। 
यथा--कमजोर रस्सी या पट्टी और संदंश, शछाका आदि मी 
बेसे जो टूट जाय॑।  मदुपाश--ढोलछे रुचक (छल्लेवाढा) 
देखो मुचुण्डी का वर्णन ॥१6॥ 


। 
अतसंहिता ] 
३० सभ्र [जण्द | 
इन उपयुक्त १२ दोषोंसे रहित १८ अंगुर ठम्बा यन्त्र वैद्य | शास्त्रों की संख्या व बीस है इनका आकार दा मा 
को प्रशस्त समझता चाहिये । इसी प्रकार के यन्त्र को शल्य- प्रायः स्पष्ट है | मण्डलाग्र (पौध दिया या (ि०प- 
पु करन री), बृद्धियत्र (अजि 
कर्म में बरतना चाहिए. ॥२०॥ वा<ढव हु), कर्सेत्र, (52७ आ ), दद्धि (अशि- 
रृश्यं सिहसुखाश्ेस्तु गूहं कट्टमुखादिभिः । ताग्र--508]9०--प्रयताग्र--/29885 £7०), नखंशन्र 
निह रेत शने: शल्य शास्ययुक्तिव्यपेक्षया ॥२१॥ ((0॥ न हल कप रा कौ 
* से मे [782- या), कमलपत ध। 
दृश्य शल्य॒कों सिंहमुख आदि यन्‍्त्रों से निकालना चाहिये, पाए दी 927 कप ]) ० मना गा, र 
और जो शल्य छिपा हो--आँख से दिखाई न दे उसको कंकः जि 2 (87००), अधंघार (ऊणड8 8९6 
मुख आदि से निकाछना चाहिए. । झस्त्र एवं युक्ति की अपेक्षा 8४०), सँची--सई कुशा के समान कम चौड़ा परन्तु तीक्षाण- 
मुख आदि से निकालना चार 22 हल 5 
से शल्य को धीरे से वाहर करना चाहिए ॥२१॥ धार कुशेत्र, (99०05), आरीमब (आरी लव 
हर (8) व जात हि नामक पक्षी के समान मुख जैसा), शरारिस्रुख (दोही चोंच 
ने (वि) बतते साध्ववगाह लत 


पर नम नि सरयध्चाधि वाछा--सफेद्‌ स्क़न्धोंवाले पक्षी के मुख के समान--कैची -- 
च यस्मात्‌ | यस्त्रेष्वतःकड्कूमुखं प्रधान स्थानेषु सवष्वधि- | में), अन्त ख (मध्य में मुखबाला मध्य मुख 0पार०त 
(जि) कारि चेव ॥रर॥ 


छ8०07७), त्रिकूंचंक (तीन छोटी छोटी _ छुरियोवाढा), 
सब यन्त्रों में कहुमुख यन्त्र प्रधान हे है। क्योंकि--यह कुठा रिका (हथौड़ी-0०९८-७।४७०८०५), ब्रीहिमुंख ([70०87) | 
कछसुख जल्दी हो बाहर निकल आता दे और मली प्रकार से | आरा (0७]-॥|:6-६07०), वेतस्पत्र | (पतली धार का चाकू | 
जल्दी ही अन्दर घुस जाता है। शल्य को पकड़कर बाहर | ]पद्घाए०ज-फ्ीबव०१ धर्म), बडिश (मछली पकड़ने का | 
खींच छेता है | (विवर्तते-पाठ में--अन्द्र घूम सकता है) | | कॉँटा--7००:७), दन्तेशंकु (दांतखुरदने का चाकू ॥००॥ 
संधि-धमनी आदि सब स्थानों में इस कछ्ुमुख की द्वी प्रधानता 


0), एणी (9]87-970४०७)--इस प्रकार से बीश 
है--यही अधिकारी है। इसलिए, सब अन्त्रों में कक्ममुख ही 
प्रधान है । # 
बि० मन्‍्तब्य--शल्य को पकड़कर वाहर निकालने में मले 
ही प्रधान द्वो, बेंसे तो अपने कार्य के लिये यन्त्र ह्वी नहीं उप- 
यन्त्र रज््‌ आदि भी प्रधान हैं, उपयोगी हैं अति-उपयोगी हैं ॥ 
इति सुभ्रुततंहतायां सूत्रस्थाने यन्त्रविधिनाम 
सप्तमोड्ध्याय: ॥७॥ 


५.3 
अष्टमोज्याया 
अथातः शस्त्रावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
 यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥श॥ 
इसके आगे 'शस्त्रावचारणीय” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिए, 
कहा था। 
बिं० मन्तव्य--शस्त्र--छेदन, भेदन, आदि अर्थात्‌ चीरने, 
फाड़ने, काटने, छीलने आदि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं जैसे यंत्र 
बाँधने आदि कार्यों में। देखिए अ० ५ का सू० ५ ॥१,र॥ 
: बि्ञतिः शस्त्राणि, तद्यथा--मण्डलाग्रकरपत्र वृद्धिप- 


त्रनखशस्त्रम॒द्रिकोत्पठपत्र काधंधारसूचिकुश पात्राटी मुखश- 
रास्सिखान्तमु खत्रि कूचककुठा रिकावी हिमुखारावैतसपत्र - 


३ 


: बडिशिदन्तश डक्वेषण्य इति ॥३॥ 


। 
शस्त्र हैं? । 


वि० मन्तव्य--कुठारिका-कुल्हाड़ी के आकार का परन्तु | 
छोटा वह शर्त्र जिसके द्वारा सिरावेध किया जाता है | देखिए | 
सु० शा० अ» सू० ६ ॥३॥ 


। 
तत्न मण्डलछाम्रकरपत्रे स्थातां छेदने छेखने च, वृद्धि: ! 
पत्रनखशस्त्र मुद्रिकोत्पलछपत्रकार्धंधाराणि छेदने भेदने च, | 
सूचीकुद्ा पत्राटी (टा) मुखश रारिसुख न्तमुख त्रिकू चेका नि ! 
विद्रावणे, कुठारिकान्नीहिमुखारावेतसपत्रकाणि व्यधने 
सूची च, बडिशं दन्तशड्ुश्वाहरणे, एषण्येषणे आजुछोम्ये | 
च, सूज्य; सोवने, इत्यथ्टविधे कर्मण्युपयोगः शस्त्राणां 
व्याख्यातः ॥४॥ 
इनका उपयोग-- 


इन श्त्रों में मण्डलाग्र और करपत्र छेदन एवं लेखन 
कार्यों में; बृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल्पत्र, अधधार ये 
छेंदन एवं भेदनकार्यों में; सूची, कृशपत्र , आटीमुख, शरारिसख) 
अन्तर्मुख और त्रिकूचंऋ-विद्वावणकार्यमें; कुठारिका, ब्रीहिंम॒ख, 


१ शस्त्रों का ज्ञान.प्रत्यक्ष में भली प्रकार होता है। ज्ञात हैं» 
लिये कविराज हाराणचन्द्रजी की या डल्हण की ठीकासे सहायता | 
ली जा सकती है। वाम्मट् ने सर्पवक्त्र, शलाका, कर्त्तरि, सूर्ची 
कार्त, खज एवं कर्णव्यधन ये छे शस्त्र अधिक कहे है। इलके तथा. 
अन्य लक्षण बह्ठांगसग्रह में देखिये. “| 

७ 


आण्८] 
आरा, वेतसपत्र, और सूई ( कुशपत्र-उलललपत्र ), भी व्यधन 
कार्य में; बडिश और दन्तशंकु-आहरण कार्य में; एषणी 
एघण और अनुलोमन कार्य में; सई-सीवन कार्य में; इस 
प्रकार से आठ प्रकार के कार्यों में इन शस्त्रों का उपयोग 
होता है । (डल्हण ने अनुलोमन का अर्थ विश्वावण 
किया है ) ॥ ४ ॥ 


तेषामथ यथायोगं ग्रहणसमासोपायः कर्मसु वक्ष्यते । 
तत्र वृद्धिपत्रं बृन्तफलसाधारणे भागे ग्रह्ीयात्‌ , भेदना- 
न्येब॑ सवोणि, बृद्धिपत्र॑ सण्डछाग्रनं च किंचिदुत्तानेन 
पाणिना छेखने .बहुशोडबचाये, बृन्‍्ताम्र विख्नावणानि, 
विशेषेण तु बाल्वृद्धसुकरमारभी रुनारीणां राज्ञां राजपुत्राणां 
च त्रिकूचकेल विख्नावयेत्‌ , तलप्रच्छादितवृन्तमुष्प्रदे- 
शिनीश्यां ब्रीहिमुखं, कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्त- 
सध्यमाहुल्याउल्जुटविष्टच्ययाउमिहन्यात्‌ आराकरपन्रेषण्यो 
मूले, शेषाणि तु यथायोगं गह्लीयात्‌ ॥ ५ ॥ 

इन शास्त्रों को पकड़ने को विधि संक्षेप में कहते हैं-- 
इनमें बृद्धिपन्र को बन्‍्त ओर फल के संयोगस्थान में पकड़ना 
चाहिये। इसी प्रकार सब मेदन शास्त्रों को पकड़ना चाहिये । 
बृद्धिपत्रन और मण्डलाग्र शस्त्र को हाथ को कुछ ऊँचा करके 
लेखन काय में, बहुत बार प्रयोग करना चाहिये। विखावण 
कार्य में आनेवाले शस्त्रों को बृन्‍त के अगले भाग में पकड़ना 
चाहिये। बालक, इद्ध, सुकुमार, भीरु स्त्रियों का, राजा एवं 
राजपुत्रों का त्रिकूच्चंक शस्त्र से रक्त विलावण करना चाहिये । 
ब्रीहिमुख के इन्त को हाथ के तलुवे में ढाँपकर अंगुष्ठ तथा 
प्रदेशिनी अंगुलियों से पकड़ना चाहिये | वाम हस्त से पकड़कर 
दक्षिण हाथ की मध्य अंगुली से अंगूठे का सहारा छेकर इसके 
माथे पर चोट करनी चाहिये | आरा, करपत्र और एघणी को 
मूल से पकड़ें | शेष शख्त्रों को यथारीति से पकड़ना चाहिये। 
जैसे उनका कार्य ठीक हो, बैसे पकड़े । 


वि० भन्तव्य--बृन्त-शस्त्र की मूठ या वीण्डा का नाम हे, 
जहाँ से पकड़कर शस्त्र चछाया जाता हैं। फल-शञ्त्र के उस 
भाग का नाम है जिससे छेदन मेदन आदि कर्म किया जातां 
॥ “बृन्तफलसाधारण” भाग वह हैं जहाँ दोनों का सन्धान 
जोड़ होता है.। चिकूर्चक--वह कूची है जिसमें दो से अधिक 


सूहयाँ एक साथ बंधी रहती हैं, जैसा गोदने या खुनने 


प्रयुक्त होता है। बृद्धिपत्र-यहाँ पर वृद्धि शब्द “बरधु- 
जैदने? धात॒ ( भ्वादि आत्मनेप्रदी ) से- निष्पन्न हुआ हें। 
का अर्थ है बद्धये ( छेदनाय ) पत्र ( चत॒र्थीत्युरुष 
अथांतू छेदन के ढिये पत्र है। पत्र का अर्थ है पत्र €पत्ती- 


सूत्रस्थानम्‌ 


३१ 

छोह की तीखी पत्ती। बृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदमेदनपाटने | 

वा० सू० अ० २६ ए्लो० ७। बृद्धिपत्र छुराया उस्तुरा का 

या चाकू का नाम है। करपत्र--छेदे<स्थ्नां करपत्र तु खरघारं 

दशाज्ञुलम्‌॥। बिस्तारे इथंगुल्ं सूक्षमदन्त॑ सुत्ससुवन्धनम्‌ || 
अर्थात्‌-अस्थि काटने के छिये--करपत्र नामक श्र होता है। 
उसकी धार खरदरी सूक्ष्म २ दन्तों--दन्दों वाली, लम्बाई १० 
अंगुल, चौड़ाई २ अंगुल। सुन्दर मूठ में बँधी दो कीलों से 
कसी पत्ती होती है। इसका नाम “आरी” है| मण्डलाग्र-- 
इसका फल त्जनी अंगुली के नख के आकार का होता है। 
नखश््र--नख काटने के शस्त्र का नाम्र है। मुद्रिका--इसे 
अंगुली पर चढ़ाकर कार्य किया जाता दै। इसके अग्रभाग 
में उस्तुरा अथवा मण्डलाग्र शस्त्र का सा तीखा शत्त्र छुगा 
रहता है | उत्पलपत्र॒क--कमल की पंखुरी के सददश आक्ृति- 
बाला शस्त्र ॥ अद्धधार--इसके फल के आधे अथवा आधे से 
कुछ अधिक भाग की धार तीखी रहती है । सूची-सूई का 
नाम है | कुशपत्र--कुश के पत्र के सहश फलवाछा | आी- 
मुख--आटी या आड़ी नामक पक्षी की.चोंच के आकार का 
शस्त्र । यह पक्षी जल के आसपास रहता है। शरारिमुख-- 
शरारि आटी पक्की सा कोई पक्षी है। उसकी चोंच सा। 
अन्तर्मुख--इसका फल अदचन्द्र ( द्वितीया तृतीया का चन्द्र ) 
के सहश आक्ृतिवाला और १॥ अंगुल का होता है। इसके 
अन्तर्भाग में धार होती है। ब्रीहिमुल--जौ के सहश मुख- 
वालछा या फलवाला | 


आरा--यह वह शस्त्र है जिसके - द्वारा नाथ सम्प्रदाय में 
कान फाड़े जाते हैं। इसका मुख आधा अंगुल चौड़ा होता 
है और सब घुसा दिया जाता है। वेतसपत्र--वेत के पत्र के 
सहश आकारवाला | इसके दोनों ओर बेत के पत्र के समान 
दन्‍्त या दाँते होते हैं | करपत्र में एक दी ओर होते हैं। 
बडिश--मछली पकड़ने के काँटे जेसा, द्वितीया के चन्द्र के 
सहश टेढ़ा और एक ओर तीखा | दन्‍्तशंकु-दन्त छीलने 
के योग्य, इसे पञ्ाब में “छिंग”? कहते हैं । इससे दन्तशकरा, 
दन्तकपालिका उतारी जाती है और दन्त या दाढ़ के खडे 
के सड़े गले या जीण भाग को खुरचा जाता है | एघरणी-- 
नासूर के बूण का पता ढगाने में उपयोगी, यह केचुवा के 
समान गोल छम्त्री एवं रूचकोलो होती है, परन्तु यह शस्त्र 
नहीं-यन्त्र कही. जा सकती है । भेदन के लिये जो सई के 
सहश तीखे मुखबाली और जिसके मूल में धागा डालने का. 
छिद्र होता है वह भी एघणी कह्दी जाती है | यही श्र गणना 
में गिनी गई है। अनुलोमन करना ही एघणी यन्त्र 
है और भेदनोपयोगी सूची का 


७ जज 


७. .2उ3अ33.>_|-35*:+->35:&#ऋऋऋ(उस्‍कशऑिणच?)?)ी)?)) 
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नाम इषु है, लो शस्त्र होता है और जिस ( ईघ-गतिहिंसा- 
दर्शनेष धात भ्वादिगणीय ) से इधु शब्द निप्मन्न होता है। 
उसी से एघणी शब्द भी निष्पन्न होता है। इस उपकरण से 
भेदन रूपी हिंसन और नासूर की गति का दशन मी होता 
है | अतएव अग्रिम ११ वें सूत्र में-तीकुण काँटे तथा 
जौ के प्रथम पत्र के सदश तीखे मुखवाली एषणी कह्दी 
गई है ॥ ५॥ 

तेषां नामभिरेबाकृतयः प्रायेण व्यास्याता:॥ ३ ॥ 

इन श्त्रों के आकार प्रायः नाम संकीर्सन से ही कह 
दिये हैं ॥ ६॥ 

तत्र नखशसैषण्यावष्टाजले, सूच्यों वच्यन्ते, ( पदे- 
डिन्यप्रपर्व्रदेशप्रसाणा मुद्विका, दशाहुछा शरारिमुखी 
सा च्‌ (या सा) कतरीति कथ्यते।), शैषाणि तु 
घडहुलछानि ॥ ७॥ 

इनमें नख शख्त्र तथा एषणी आठ अंगुछ के द्वोते हैं । 
सूइयों का वर्णन-अष्टकर्माध्याय में कहेंगे | मुद्रिका-प्रदेशिनी 
( वर्जनी ) के प्रमाण का होता है। शरारिसुख शज्त्र दश 
अंगुल ढम्बा है, उसे केंची भी कहते हैं | नख शरख्त्र, एषणी 
और सई को छोड़कर शेष सब्र श्र छै अंगुर हैं. ॥ ७ ॥ 

तानि सुम्रहाणि, सुछोह्यनि, सुधाराणि, सुरूपाणि, 
सुसमाहितमुखाम्राणि, अकरालानि, चेति श़त्रसम्पत्‌ ॥८॥ 

_शख्रसम्पतु--सुग्रहाणि ( पकड़ने में सुन्दर ), सुलोहानि 
(उत्तम छोद्दे के बने ), सुधार्रेणि (तीक्षा धारवाले ), 
सुरुपाणि ( देखने में सुन्दंर रूपवाले ', सुसमाहितमुखाग्राणि 
( सुन्दर मुखबाले ) अकरालानि (दांत रद्ित-देखने में 
भयानक नहीं ) होने चाहिये | ये शत्रों के गुण हैं॥| ८ ॥ 

तत्र वक्रं, कुण्ठं, खण्ड खरधारम्‌, अतिस्थूछम्‌ , 
अत्यल्पम्‌ , अतिदीघम्‌, अतिहस्वम्‌ , इत्यष्टो शख्रदोषा: । 
अतो बिपरीतगुणमाददीत, अन्यत्र करापत्रात्‌, तद्धि 


खरधघारमस्थिच्छेदनाथमु,॥ &॥ ... 
शुर्रों के दोष--वक्र (टेढ़ा ), कुण्ठ ( खुण्डा-मोटी 


ह्त्थ् ली ए्‌ 
घार ), खर्ण्ड ( टूटा हुआ ) खरधार ( ककश घारवाला ), 


अतिस्थूल, अतितुच्छ, अति दीघ, अति हस्ब--ये आठ श्र 


के दोष हैं | इनसे विपरीत गुणोंवाले शस्त्र को गण 
चाहिये । परन्तु यह करपत्र के ल्थिं नहीं है । क्योंकि इसकी 
धार दांतोंवाली होती है, यह अस्थि 'छेदन के काय में 
होता ह ॥ ६ ॥ 

तत्र धारा भेदनानां मासूरी, लेखनानामधमसूरी, 


व्यधनानां विद्लावणानां च केशिकों, छेदनानामधके- 


जिकीति ॥ १० ॥. 


पत्र के 
समान )॥ ११॥ 


यित॑ अरशल्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायितं मांसच्छेदनमेद- 


हा 
[ आ०्छ पे 
अष्टविध कार्य में धार का निश्च-- 
पेदन काय में आनेवाले शस्त्रों की धार मसूर पत्र की 
धार के समान मोटी, मण्डलाग्र आदि लेखन शरस्त्रों को धार 


मसूर दल की घार से आधी, कुटारिका सूची कुशपत्र आदि 


व्यधन कार्य में आनेवाले श्त्रों की धार केश के समान 


पतली, बृद्धिपत्र आदि छोदन शख्नरों की धार केश से आधी 
पतली होनी चाहिये || १० ॥ 


बढिज॑ दन्तशझुश्वानतागे । तीहणकण्टकप्रथमयब- 


पत्रमुख्येषणी ( गण्डूपदाकारसुखी च)॥ ११॥ 


बडिश आगे से कुछ छका होना चाहिये, दन्तशंकु भी 


कुछ ठेढ़ा होना चाहिये | एषणी तीन प्रकार की है। यथा-- 


१--तीक्षएकण्टक, २-प्रथमयवपत्रमुखी ( जौ के प्रथम | 
के समान ), ३-गण्ड्ूपदाकारमुखी ( गेंडुवे मुख के | 


तेषां पायना त्रिविधा क्षारोदकतेलेषु । तत्र क्षारपा- | 


नपाटनेषु, तेपायितं सिराव्यधनस्नाय॒च्छेदनेषु ॥१२॥ | | 
_पायन्रा--शस्त्रों में तीहण आदि गुण सौष्ठव उत्पन्न करने 
के लिये इनकों मिन्‍न २ वस्तुओं में बुझाया जाता है, इसी को _ 
पायना कहते हैं | यह पायना तीन प्रकार की. है | यथा--श्षार 
जछ और तैल में | इनमें जो श्र क्षार द्वारा भावित हों, 
उनका उपयोग शर, शल्य-अस्थि के छेंदन में; उदक में 
भावित शर्तरों का उपयोग--मांस के छेदन भेदन पाटनकार्य | 
में; तैल में मावित शज्रों का उपयोग-सिरा के बींधने में और 
स्नायु छेदने में करना चाहिये* | पायना-पानी चढ़ाना। 
विद्वत्तानां शस्त्राणां तत्क्षणादू द्ववद्रव्येप्रु पायना | । 
वि० मन्तव्य--पायनाइनिर्माण के पश्चात्‌ अथच शाण पर 
चढ़ाने के पश्चात्‌ शस्त्रों को पान चढ़ाई जाती है इसी का नाम 
“पायना” है | शस्त्र के फठ को तपाकर जल में अथवा आवः 
श्यकतानुसार क्षारोदक तेल में बुझा दिया जाता है इस क्रिया 
से धार दृढ़ एवं चिरस्थायी हो जाती है। और विषद्गव में 


। 


बुझाने से विषेली भी हो जाती है | चाकू आदि को शान पर 


से 


चढ़ाकर जो जल मे ड्बोया जाता है वह “पायना 

दी हे॥ १२॥ गज 
>तेषां निशानाथों श्लच्रणशिछा माषवणी धारासंस्थापः 
नाथे शाल्मडीफलकमिति ॥ १३॥ 3 हि 
_ “शस्त्रों को तेज करने के छिए, उड़द के समान काल « 
चिकनी पत्थरी का उपयोग करना चाहिए। धार. की 


तीच्णता की रक्षा के लिए. सिम्बल का फलक रखना 
१ पायना के लिये>्ठेलक का शल्य तन्‍्त्र देखिये । . 


झ० 5 ]] भू 
चाहिये! | धारा संस्थापनाथ--का अ्थ श्रीघाणेकर जी ने 
स्ट्रोपिंग (50००7) किया है । इससे घार स्पष्ट और म्रदु 
हो जाती है | 

वि० मन्तव्य--धार को तीच्रण करने के लिये-चमड़े का 
दुकड़ा तथा कपड़े का खण्ड भी उपयुक्त होता है ॥१३॥ 
भवति चात्र-- 

यदा सुनिशितं श्र॑ रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ ॥ 

सुगृहदीत॑ प्रमाणेन तदा कमंसु योजयेत्‌ ॥१४॥ 

कहा भी है-- 

धार की पहिचान--जिस समय शस्त्र रोम का छेदन करने 
छगे (बाल को साफ करनेछगे), तब उसे भी प्रकार तेज सम 
झना चाहिये। शोभन आकारवाला पूर्वोक्त विधि से भली 
प्रकार. पकड़ा हो, पूर्बोक्त प्रमाण में बना हो, तब शज्त्र को छेदन 
आदि कार्य में प्रयोग करना चाहिये | वाग्भट्ट में रोमच्छेदि के 
स्थान पर रोमवाह्वी-त्राल मूंडनेवाला है । 

वि० मन्तव्य--धार की उत्तम कोटि की तीक्ष्णता का 
लक्षण है सरलता से रोमों-बालों का छेदन-काट डालना ॥१४॥ 

अनुशख्वाणि तु त्वक्सारस्फटिकका चकुरुविन्द जलो को - 
ग्निक्षाइनखगोजीशेफा लिकाशाकपत्रकरीरबाछाछुछय इति॥ 


शिशु--सत्री आदि में अथवा शस्त्र के अभाव में अनुश॒ख्रों_ 


का उपयोग करना चाहिये | अनुशस््र-यथा-त्वकसार-(बाँस की 
छाल), स्फटिक, कार्च, कुरुविन्द-(छोहिताश्मरत्न प्रधान), 
जलौका, अग्नि, क्षारें, ने, गोजी (गाजवा), शेफॉलिका (हर- 
छिंगार), शार्केपत्र (सागौन का पत्ता),बाँल अंगु्लि-ये अनुशख् हैं। 

वि० मन्तव्य--अनुशस्र वे कहे जाते हैं जो छोह के शख्र 
जहीं होते, परन्तु उनसे श्र का काम लिया जाता है । जैसे-- 
फफोला आदि के भेदन का काम काच की नोक से ले 
जाता है, लेखन का काम गाजवाँ के पत्र से जो खर॒दरा होता 
है ले लिया जाता डे आदि २। शेष निचले ए्लोकों में 
देखिये ॥ 

शिशूनां शख्रभीरूणां शश्लाभावे च योजयेतू । 

स्वकसारादिचतुबंग छेद्य भेद्य च बुद्धिमान्‌ ॥१६॥ 


१ वार्भट्ट ने धार की रक्षा के लिये शस्त्र कोषों का वर्णन 
किया है। यथा-- 
स्पान्नवांगुलविस्तार; सुधनो द्वादशांगुलः । 
च्षोमप्रत्रो्णकोशेयदुकूलमुदुचर्सजः ॥ 
विन्यस्तपादः सुरयुतः सान्तरोर्णात्‌ शस्त्रकः । 
शल्तकापिहितास्य॒द्च दास्त्रकोपः सुसंचयः:॥ 


न्‍ा वास्भट्ू ० 


शस्त्र कोषों का वर्णन अन्यत्र मी है। अल पर 


सूत्रस्थानम्‌ प्य्खें _ 


आहायच्छेद्यभेद्रेपु नखं जक्येषु योजयेत्‌ | 

विधिः प्रवच्ष्यते पश्चात्‌ क्षारवहिजलोौकसाम्‌ ॥ १७॥ 

ये स्युमुंखगता रोगा नेत्रवत्मंगताश्व ये | 

गोजीशेफालिकाआकपत्रविस्रावयेत्तु तान्‌ ॥ १८॥ 

एथ्येष्वेषण्यलामे तु बालाडुल्यझ्लुरा हिता! | 

इन अनुशस्रों का विषय-- के, 

शिशुओं में, शस्त्र से डरनेवाले पुरुषों में अथवा शज्र के 
अभाव में छेदन-भेदन कार्य में व्वकसार आदि चार (वंश, 


स्फटिका, काच, कुरुविन्द) का प्रयोग करना चाहिये | आहरण, 
छेदन, भेदन जी काय नख से शकक्‍य हों उनसे नख का प्रयोग 


करना चाहिये | क्षार वहि और जोक की विधि आगे कहेंगे | 
मुख रोगों में तथा नेत्र बत्म के रोगों में-गोजी, शेफालिका, 
शाक-इनके पत्रों का उपयोग करना चाहिये। एप्य कार्य में 
एघणी के अभाव में बाल, अंगुलि-अंकुर हितकारी हैं।[१६-१५८॥ 
शख््नाण्येतानि मतिमान्‌ शुद्धुश क्यायसानि तु । 
कारयेत्‌ करणप्राप्तं कमोरं कमकोविदम्‌ ॥१९॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य-अपने कर्म में निपुण, कर्मपण्डित-कर्म को 


जाननेवाले लुद्दार से, शुद्ध मलरहिंत, तीच्रण लोहे से श्त्रों को 


बनवावे ॥१६॥ 

प्रयोगज्ञस्य वैद्यस्य सिद्धिभव॒ति नित्यशः । 

तस्मात्‌ परिचय कुयोच्छज्ााणां महणे सदा ॥२०॥ 

प्रयोग को जाननेवाले बैच को आरोग्य संपादन काय में 
सदा सफलता मिलती है। इसल्यि सब से प्रथम श्रों का 
परिचय (ज्ञान) बार-बार प्राप्त करना चाहिये। 

वि० मन्तव्य--शस्त्रों के ग्रहण (पकड़ने तथा उपयोग)-- 
प्रयोग में परिचय-जानकारी का अभ्यास सदा करते रहना 
चाहिये ॥२०॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने श्लावचारणीयों 
नामाष्टमोच्ध्यायः ॥८)॥ 


>++-सलड 


नवमोध्यायः 

अथातो योग्यासूत्नीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ “ 

इसके आगे योग्यासत्रीय (सम्यक्‌ कर्माम्यास रूपी) नामक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान, धन्वस्तरि ने 
सुभुत के लिये कहा था? ॥१,२॥- - “5 

अधिगतसबंशास््राथमपि श्रिष्यं योग्यां कारयेत्‌ 
स्नेहदियु छेद्यादिषु च कर्मपथसुपदिशेत | सुबहुशुतीः 
कृतयोग्यो भवति ॥३॥ 

१ योग्या को 092ब४ए९- 
कहते हैं । आज कल यह कार्य मृत् 
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३४ 

सम्पूर्ण शात्र पढ़े हुए शिष्य को भी योग्या (कर्मास्यास) 
करवाना चाहिये | स्तेहन, स्वेदस, वमन, विरेचन आदि 
तथा छेद, मे, - वेध्य आदि श्र कार्यों में कर्म करने की 
विधि व्रतानी चाहिये ।- क्योंकि बहुत अच्छी प्रकार शास्त्र पढ़ 
हेने पर भी, कर्माम्यास_ किये बिना. कार्यों .में अयोग्य 
होता है ॥॥ 

तत्र, पुष्पफछालाबूकालिन्दकत्रपुस (सो) वरुकककों 
'सुकप्रशृतिषु छेद्यविशेषान्‌ द्शयेत्‌ , उत्कर्तनापकतनातनि 
चोपदिशेत्‌ , हृतिवस्तिप्रसेवकप्रशू तिपूदकपडपूर्ण पु भेद्य 
योग्य, सरोस्णि चमण्य्रातते लेख्यस्य, म्तपशुसिरास्त्पछ 
नालेषु च वेध्यस्य, घुणोपहतकाष्ठवेणुनलनालीशुष्कालाबू 
मुखेष्वेष्यस्य,पन्स ब्रिम्बी बिल्वफल मज्ज सतपशुद॒न्तेष्वा हा 
यस्य, मधूर्छिष्टोपलिपि जाल्मलोफलके विखाव्यस्य, सूद्म 
घत्वखान्तयोशेदुव्मोन्तयोश्र सीव्यस्य, पुस्तमयपुरुषाज् 
प्रत्यज्ञविशेषेष॒ बन्धनयोग्यां, स॒दुषु सांसखण्डेष्यग्निक्षार 
योग्यां, मदुचरममांसपेशीपूर्पलनालेष -च कर्णेसन्धिबन्ध 
योग्याम, उदकपू्णघटपाइव स्रोत्तस्यछाबूसुखा दिषु च॒ नेत्र 
प्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपीड नयोग्यामिति ॥४8॥ ह 

पुष्पफल (कृष्माण्ड), अलाबु (घियाकदूदू) कालिन्दक (तर- 
बूजा), त्रपुस (खीरा), एवारू (ककड़ी), कर्कार (ककड़ी भेद), 
आदि वस्तुओं में छेदल के सब भंदों को दिखाना चाहिये । 


उत्कतन (ऊपर को काटना); अप्रकत्तन(नीचें की ओर काटना) . 
थे भी काय इन्हीं पर दिखाये | दृति (मश्क), बरस्ति (मूत्र से 


भरी) प्रसेवक (चर्म निर्मित भाण्ड), आदि प्रानी एवं क्रीचड़ 
से भरी वस्तुओं में भेदता योग्य कार्यो को, छोमयुक्त.चम को 
फछाक़र उस पर लेखन कार्यों को, मत पशुओं की सिराओं में 
तथा कमर नाली में वेधन कार्यों को, घुण से खाई लकड़ी आदि 
में, वेणु, नल, नाली एवं शुष्क अलाबु के मुखों में एघणी कार्यों 
को; पनस (कटहलछ), कल्दूरी, बिल्वफ़ल की: मजा, मृतपशुओं के 
दांतों में आहरण कार्यों को;-स्िम्बल के तख्ते को मोम से लिप्त 
करके इस पर विख्तावण कार्यो को, बज्रांदि से या मिद्ठी से बनी 
पुरुष प्रतिमाओं के अंग-प्रत्यज्ञ विशेषों में बन्धनयोग्य कार्यों 

कोमल चरम, मांस-पेशी तथा कमर नाछों में कणसन्धि- 


सुश्नतसंहिता 


वि० मन्तव्य--पनसबिम्बी, ' ब्िल्वफल की मज्जा अशथ| 
बीज | मधूच्छिष्ट (मोम) से उपलित तखती पर विज्शावण के 
स्थान में' लेखन पाठ अधिक उपयुक्त है |४॥ 
भवतश्नात्र-- 
एवमादिषु मेधावी योग्याहषु यथाविधि | 
द्रव्येष योग्यां कुबोणो न प्रमुद्यति कमंसु ॥१॥ 

उपसंहार, कहा भी है--- 

इस प्रकार से मेघावी शिष्य पुष्प-फलछादि द्रव्यों मे' 
यथाविधि कर्माभ्यास करनेबाला कार्यों में” मोहित नहीं 
होता ॥५॥ 
तश्मात्‌ कौशछमन्विच्छन्‌ शख्क्षाराग्निकमेसु । 
यस्य यत्रेह साधस्य तत्न योग्यां समाचरेत्‌ ॥६॥ 

इसलिये श्र, क्षार, अग्नि आदि कार्यों मे' कुशलता 
चाहने की इच्छा से, जिस कार्य की जिस द्रव्य में' समानता 
देखे, उस द्रव्य में उसी कम म्यास को करना चाहिये ॥६॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने योग्यासूत्रीयों नाम 
नवमोड्ध्याय। || ६ ॥ 


दशमो<्ध्यायः 


[ अ० १३ ) 
तू 


अथातो विशिखालनुप्रवेशनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ ' 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
7... इसके आगे (विशिखानुप्रवेशनीय' “अध्याय की व्यास्था 


करते है, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा 


था| विशिखा--वैद्यक व्यवसाय का कर्म माग यह अर्थ है। 


है | हाराणचन्द्र जी ने विशिखा का अथ रोगी के घरका | 


मांग क्रिया-है। ॥१,२॥ 
अधिगततन्त्रणोपांसिततन्त्राथन दृष्टकमंणा झतयों 
ग्येनःशाज तिगद॒ता राजानुज्ञातेन नीचनखरोम्णा शुचिना 
शुक््वख परिहितेत छत्रव॒ता दण्डहस्तेन सोपानस्केनालुद 
तवेशन सुमतसा कल्याणाभिव्याहारेणाकृहकेन बच्धुभू: 
न. भूतानों सुसहायव॒ता वैद्यत विशिखाउत॒प्रवेष्टठन्या ३॥| 


गुर के मुख से शास्त्र को पढ़कर, गुरु के समीप तल्त्राय की. 


० १० |] 
नख और बाल कटाकर, पवित्र हौकर (स्नान करके), सफेद वस्त्र 
पहिनकर, छत्र लेकर, दण्ड धारण करके, जूता पहिनकर, 
सुत्दर-सम्य वेष के साथ, शान्त मन से, मंगल धाणी-व्यबहार 
से, विना कपठाचरण के, प्राणियों का बन्धु होकर, सहायक के 
साथ बैद्य को विशिखा-कर्म-मा्ग में ( घर में ) प्रविष्ट होना 
चाहिये । 

वि०_ मन्तव्य--शाख््राध्ययन के अनन्तर-विशिखा? में 
प्रवेश किया जाता है । औषधालय खोलकर बेठा जाता है। 
विशिखा-विपणि ( जहाँ लेन देन आदि व्यवहार द्वोता हो ), 

, श्थ्या ( रथ आदि सवारियाँ चलती हों-सुहूम हों ), प्रतोली 
(तोलने-बेचने खरीदने नापने आदि का कार्य होता हो), पण्य- 
_ वीथिका ( पैसा-धन के लिये हित-छामदायक बीथी ) बाजार 

का नाम है और विशिखा का अर्थ है जहाँ विशेषरूप से- 
शयन किया जाय | ताप्पर्याथ जमकर ब्ठ जाया जाय । वैद्य 
को प्रास्म्म में ही लाभ नहीं होंने लगता है। वेद्य पुराना ही 
मान्य होता है । इस विशिखा में अनुकूछ-सरल-साधु होकर 
प्रवेश करना चाहिये और वहाँ इस सूत्र के उपदेशानुसार 
बोलना, बैठना, चलना तथा रहना चाहिये ॥३॥ 

ततो दूतनिमित्तशकुनमज्ञलाजुलोम्येनातुरगृहसमिग- 
स्‍्थ, उपविश्य, आतुरमभिपसश्येत्‌ स्प्रशेत्‌ प्च्छेच्च त्रिभिरे- 
तैविज्ञानोपाये रोगाः प्रायशों वेद्दितिव्या इत्येके तत्तु ल 
सम्यक, षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायई; तथा पद्चमिः 
श्रोन्नादिभिः प्रश्नेन चति ॥| ४ | 

इसके अन्तर दूत, निमित्त-सुगन्धित वायु आदि; शकुन 
(पक्षि विशेष, के प्रशस्त वाक्य आदि ), मंगल (भरे हुए घड़े, 
स्वस्तिक आदि ), इनकी अनुकूलता ( प्रशस्त होने ) से, रोगी 
के घर में पहुँचकर, बेठकर,.रोगी को भी :प्रकार देखें, स्पश 
करे और पूछे | कई आचार्यों का मत हैं कि इन तीन हीं 
विजशञानोपाय ( दशन, स्पश और प्रश्न ) से प्रायः करके सत्र 


। रोग जानने चाहिये। यह ठीक' नहीं है। क्योंकि रोगों को 


जानने की विधि छे प्रकार की है। यथा श्रोत्र) आँख) त्वचा, 
सना ओर नासिका ये पाँच तथा प्रश्न ये छे हैं। चरक ने 
 जिह्ा को ज्ञान का साधन नहीं माना' है। - 


'शूब्रस्थानम्‌ 


* है 
है कि वह समीचीन अर्थात्‌ बहुत ठीक नहीं है ( ठीक तो है 
परन्तु बहुत ठीक नहीं ) ॥| ४ ॥ 

तत्न श्रोत्नन्द्रियविज्ञया विशेषा रोमेषु श्रणस्रावविज्ञा* 
नीयादिषु बच्ष्यन्ते-- तत्र॑ सफेन रक्तमीरयन्ननिछः सशब्दो 
निगच्छति! ( सू, अ, २६ ) इत्येबमादयः, स्पशनेन्द्रियवि- 
ज्ञयाः शीतोष्णश्छद्णकक शमृदुक ठि न॒त्वाद्यः शरीरोपच- 
यापचयायुलक्षणबलूव ण॑विकाराद्यः । रसनेन्द्रियविज्ञेया 
अरिशलिड्भादिषु ब्रणानामत्रणानां च गन्धविशेषाः .प्रश्तेन 
च विजानीयाहेश काले जाति सात्म्यमातझ्ूसमुस्पत्ति 
वेद्नासमुच्छ॒यं बलमन्तरग्नि वातमूत्रपुरीषाण! श्रवृत्ति- 
मप्रवृत्ति कारप्रकषोदीश्य विशेषान्‌। आत्मसहशेषु विज्ञा- 
नाभ्युपायेषु तत्स्थानीयेजीनीयात्‌ ॥ ५ ॥ 

इनमें श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा जानने योग्य विषयों का वर्णन 
“वणखाव विज्ञानीय” आदि रोगों में करेंगें। यथा-- “सफेन 
रफ्तमीरयन्ननिलः सशंब्दों गच्छति-”? इत्यादि । स्पशनेन्द्रिय 
द्वारा ज्ञातव्य शीत, उष्ण, श्लच्णण, ककश, मद, कठिनत्व आदि 
स्पर्श विशेषों का वर्णन, ज्वर शोक आदि में करंगे। चत्तु 
द्वारा जानने योग्य विषय-शरीर की स्थूलता, ऋशता, आय 
के लक्षण, बल, वर्ण विकार आदि हैं। रसनेन्द्रिय से जानने 
योग्य विषय-प्रमेह आदि में मधुर रस आदि हैं ( पिपीलिका के 
उपसपंण से मधुर रस का ज्ञान होता हे )। प्ाणन्द्रिय से जानने 
योग्य विषय-अरिश्लिंग आदि में, अब्रण तथा ब्रंणों में जो गन्ध 
विशेष है ये नासिका द्वारा जाने जाते हैं। प्रश्न द्वारा देश, 
काल, जाति, सात््य ( चेंश जन्य, आहार जन्य ), सेगोलत्ति 
बात आदि वेंदनाओं की उन्नति, बछ, जाठराग्लि, वातमुल् मढ 
की प्रवृत्ति या अप्रद्ृत्ति, कितने समय से यह रोग है--इत्यादिः 
बातों को प्रश्न द्वारा जानना चाहिये | वैद्य यदि रोगी है 
3; 


* 


पास में स्थित पुरुष से पूछकर जाने 
के उपाय यदि स्वयं प्रत्यक्ष करने योग्य हों तो उन « 


इ्द झुश्नुतस हिता 


एवममिसमीद्य सोध्यान साधयेत्‌, याप्यान्‌ याप- 
येत्‌ , असाध्यान्नेबोपक्रमेत्‌ , परिसंवत्सरोत्थितांश्व विका- 
प्रायश्ो बजयेत्‌॥ ६॥ 
3 हल प्रकार से शोगों की परीक्षा मली प्रकार से करके साध्य 
रोगों की चिकित्सा करे, याप्य रोगों को बढ़ने से रोके और 
असाध्य रोगों की चिकित्सा न करे | एक साल पुराने रोगों को 
प्रायः करके छोड़देना चाहिये-क्योंकि ये प्रायः असाध्य होते हैं॥ 


भवति चात्र -- कर 
सिथ्याहृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्तथंव च | 
तथा दुष्परिमृष्टारच मोहयेयुश्चिकित्सकम्‌॥ ७॥ 
कहा भी है-- 
मिथ्याहृष्ा ( ठीक प्रकार से न जाने हुए ), इराख्याता 
( रोगी द्वारा ठीक प्रकार से वर्णन न किये ); दुधस्मरश (ठीक 
प्रकार से न पूछे या न विचारे हुए ), रोग मिषक्‌ को मोहित 
कर देते हैं -घोखा दे देते हैं।। ७ ॥ 
तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणेषां दुश्चिकित्स्यतमा 
भवन्ति | तद्यथा-प्रोत्रियनपतिस्त्रीबालबृद्धभीरुराजसे- 
वककितवदुबल्वैद्यविदग्धव्याधिगोपकदा रिद्रक्ृपणक्रोध- 
नानामनात्मवतामनाथानां च, एवं निरूष्य 
कुबन्‌ धर्मार्थकामयशासि प्राप्तोति ॥ ८ ॥ 
निम्न व्यक्तियों में साध्य रोग भी प्रायः करके ( स्त्र 
नहीं ) अति कष्टसाध्य होते हैं। यथा--श्रोज्रिय (नित्य वेदाध्यायी, 
स्नान पाठ करने से), राजा (स्वतन्त्र प्रद्नत्ति से), स्नी (सुकुमा 
रता या छज्ावश ), बारक-बृद्ध, भी (कोमलछ-डरपोक होने से) 
राजसेवक (राजा के अधीन होने से), कितव (जुबारी-कोमल- 
प्रद्नत्ति), हुबंल, वैद्यामिमानी ( वैद्य का तिरस्कार करनेवाला ), 
व्याधि को छिपानेबाला, दरिद्र, कपटी, क्रोधी, अपध्यसेबी, 
अजितेन्द्रिय, और अनाथ इन पुरुषों के साध्य रोग भी कष्ट- 
साध्य होते हैं ॥ इस प्रकार विचारकर चिकित्सा में प्रवनत्त होने 
से धर्म अर्थ काम और यश वैद्य को मिलता है। चरक में 
कहा है-- गे 
* सदातुराः श्रोत्रियराजसेवका:, 
तथव वेश्या सह पण्यजीविभिः ॥ 
ढ्विजों हि वेदाध्ययनब्रताहिक- 
* क्रियादिमिदंहद्वित न चेष्टते 
#पोपसेवी #ंपचित्तरक्षणात्‌' 
परानुरोधात्‌ बहुचिन्तनाद भयम्‌ ॥ 
- * इत्यादि चरक सि०आं० १२।॥ 


बिं० भन्तव्य--वैद्यविदग्ध--जों अपने को वैद्य समझता, 


हो और अतः-चिकित्सा व्यवस्था में व्यर्थ ननु नच करता हो ॥ 


* 'छु 
[० १ ॥ 
भव॒ति चांत्र-- ।क्‍ 
स्त्रीमिः सहास्यां संवासं परिहासं च॒ ब्जयेतू। 
दत्त च ताभ्यो नादेयमन्नादन्यद्विषग्बरे ॥ ९ ॥ 
कहा मी है-- हे 
स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठना, 


एक साथ रहना ' 


और ख्रियों के साथ परिहास, छोड़ देना चाहिये | अन्न आदि 
से भिन्‍न स्त्रियों से दी हुई कोई भी वस्तु हो तो ग्रहण नहीं 
करनी चाहिये' | (यह नियम वहाँ के लिये है जहाँ पर चिक्ि- 
त्साव्यवसाय वैद्य करता हो-सवंत्र नहीं ) | । 


बि० मन्तव्य--यदि स्त्री स्व॒तन्त्र हो अथवा अपने संरक्षक 


की सम्मति से अन्न के अतिरिक्त धन आदि कोई द्रव्य देवे तो. 
ले लेना चाहिये। स्त्री ही नहीं कोई भी व्यक्ति जो देन-लेन में 
स्व॒तन्त्र न हो उससे कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिये, अन्यथा 
बात का बतज्ञड हो सकता है | ६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायां सृत्नस्थाने विशिखानुपवबेशनीयो 
नाम दशमोड्ध्यायः || 


एकादशो ्याय: ।क्‍ 


र । 
अथात:ः क्षारपाकविधिसध्यायं व्याख्यास्याम; ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥ २॥ ः 

इसके आगे क्षारपाक_विधि की व्याख्या करते हैं | जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥ ।क्‍ 

शस्त्रानुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमः, छेद्यभेद्यलेख्यकः | 
रणात्त्रिदोषध्नत्वादिशेषक्रियावचारणाच्च ॥ ३ ॥ | 

मण्डलाग्र आदि शख्त्रों में, ्वक्सार आदि अनुशखरों गँ | 


क्षार ही सब से मुख्य है, ( अग्नि एवं जोंक से भी अधिक है ) 


क्योंकि--क्षार से छेदन, मेदुन्न तथा छेखन का हो जाता है। 
नाना प्रकार की औषधियों से बनने के कारण त्रिदोष नाश 
है | विशेष क्रिया करने से-पीने में भी ब॒रता जाने से, यह. 
क्षार मुख्य है॥ ३॥ 

तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षारः॥ ४ ॥ 

क्षरणात्‌--दुष्ट मांस आदि के काटने से, क्षणनात्‌ स्वचार्माए 
आदि के हिंसन करने से इसे क्षार? कहते हैं | चरक ने “मिला 
भित्वाशयान्‌ क्षार:, क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यघ४? अरथात्‌:झ्रना 


_| किया है ॥ ४॥ 


१ चरंक में' 'न कदाचित्‌ स्त्रीदत्तमामिषमादातव्यम | 


अननुज्ञातञ्च भर्राज्यवाउध्यक्षेत | आमिषं-भोग्यवस्तु ॥! अल: 
“वृत्तिजीवनका कारण, होने से ग्राह्नहै। 5  « 


औ० ११ ॥| 
नानौषधिसमवायात्त्रिदोषध्नः, शुक्लूत्वात्‌ सौम्यः, 
तस्य सौम्यस्यापि सतो दृहनपचनदारणा दिस्नक्तिर विरुद्धा, 
आग्नेयौषधिगुणभूयिष्ठतवात्‌। कठुक उष्णस्तीदण: पाचनो 
बिलयनः शोधनो' रोपणः झोषणः स्तम्भनो लेखनः कृस्या- 
मकफकुछविषमेदस/मुपहन्ता पुंस्तवस्य चातिसेवितः ॥४॥ 
बात पित्त-कफ हर औषधियों से बनने के कारण त्रिदोपष- 
नाशक है । शुक्ल सफेद होने से सौम्य हे, क्षार के सौम्य होने 
पर भी इसमें दहन, पचन ( पाक ) , दारण, आदि कार्यों की 
शक्ति अप्रतिदत रहती है, क्योंकि इस क्षार में अग्नि गुण की 
प्रधानता रहती है, इसलिये क्षार कठु रस, उष्ण वीर्य, तीक्षण 
गुण, व्रण-शोथ पाचक, गुल्म आदि का विछायक, दुश्वुणादि 
का शोधक, शुद्धव्वण का रोपक, ब्रण क्लेद का शोषक, अति 
रक्तल्लाव का स्तम्मक, कठिन उन्नत मांस का लेखन, कृमि, 
आम, कफ-कुछ्- विष एवं मेद का नाशक, अति मात्रा में सेवन 
करने से पुंस्त्य नाशक है" । (रक्तपित्त में खासकर-गले के 
रक्तस्ाव में, चरक ने ''क्षारस्य चेवोत्सलनालजस्म! में शीतल 
वस्तुओं का क्षार देने को कहा हैं| 
वि०--यदि क्षार को जल आदि के संयोग से मृदु कर 
लिया जाता है तो वह सौम्य ( सोमगुण युक्त ) या आह्वादक 
. हो जाता है, यथा-चूना_आदि किसी भी क्षार को जल में 
घोलकर वृश्चिक के दंश पर सेचन करने से विषवेदना-दाह 
की शान्ति हो जाती है, पोने से पित्तशुल-यक्षतश॒ढ शान्त हो 
जाता है, पित्त ज्बर में प्लोत रखने से दाह का शमन द्वोता है 
आदि २। और यदि तोक्ण रहता दे तो दाह पाक आदि 
करता ही है--यह सबंविदित है । , लेप रूप में दणशोथ को, 
पकाता है, पक्वब॒ण का दारण करता है, चूर्णों आदि में खाने 
से पाचनआहार का पाक है, मदुक्षार वण का रोपण ल्‍ 
है, तीर क्षार: पूण अथच मांस बृद्धि का लेखन करता हे, 
अधिक मात्रा में खाने से--बमन विरेचन रूपसे शोधन करता 
है ओर अल्पमान्ना में खानेसे वमन विरेचन आदि का स्तम्भन 
भी करता है | वि्यन--चना उरंद आदि को गाता है। 
मीठो सोड़ा मृदुक्षार ही है । शोषण--जिन वण्णों में से पन्‍्छा 
बहता है उनका मृदुक्षार द्रव छारा सेचन करने से अथच 
महुक्षार बुरकने से पन्‍्छा सूख जाता है। कृमिनाशन--साबुन 
सोड़ा क्षार ही तो है | वह आम को पचाता है, कुफ़ को ढीला 


करता है, लेपन से ददु आदि कष्ट को नष्ट करता है, सपदंश 


' छगाने से विषनाशक है। नौसादर दंशपर लगाया जाता 


है| मेदोनोशन--पुंस्वनाशन--अधिक सेवन करनेसे कशता 


जे १ देखिगे--चरक--विमान अ० १ में--क्षार नात्यर्शमुपयु* 
“जीत । २-श्षार: पुंस्त्वध्तानों श्रेष्ठ, चरक सू०। | 


न 


सूतरस्थानमें ....*“ 


में क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिये॥ ढक 


.स्यन्न ॥ १०॥ 


तथा नपुंसकता को उत्न्न करता है। चूना; कली पत्थर का 
क्षार है, कास्टिक साड़ा लवण का क्षार दे, सज्जी आदि रेह का 
क्षार है ॥ ५॥ 

स द्विविध:--प्रतिसारणीयः पानीयश्च ॥ ६॥ 

यह क्षार दो प्रकार है। प्रतिसारंणीय ( प्रतिसारण के 
योग्य ) और पॉनीय (पीने के योग्य ) है । 

वि० मन्तव्य -प्रतिसारणीब--लेपन, मलछूमना, छगाना 
या रगड़ना, घ्िसना आदि बाह्मप्रयोग का नाम प्रतिसारण है, 
अज्जन--दन्‍्त मज्जन आदि बाह्मप्रयोग-ही दे | प्रतिसारणके 
योग्य या उसमें उपयोगी क्षार का नाम “प्रतिसारणीय” है | 
और चूना का पानी जो यक्कत्‌ विक्रार में तथा मन्दाग्नि में 
पिया जाता है वह “पानीयक्षार” ही है । किसी क्षार को द्रव 
में घोल पानीय बनाया जा सकता है--जैसा सोड़ा वाटर ॥६॥ 


तत्र प्रतिसारणीयः कुष्ठकिटिभदद्रुमण्डलकिछासभग- 
न्द्राबुदार्शोदुष्ब्रणनाडीचरम कीलतिलकालकन्यच्छव्यज्ञम- 
अकबाझ्मविद्रधिक्रमिविषादिपूपदिश्यते सप्तसु च मुखरोगे- 
पृपजिह्ाधिजिह्ाविजिहोपकुशदन्तवैदभपु तिसूषु च 
रोहिणोषु, एतेष्वेवानुशस्त्रप्रणिधानमुक्तम्‌ || ७ ॥ 

इनमें _प्रतिसारणीय क्षार॒कुडे, किटिंग, दहुँ। किलास, 
मण्डल, भगनदर, अबु दे, दुश्वेग, नाड़ीबंण, चम्मकीर, तिलू- 
कालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रधि, झमि, विष जंत 
मणि आदि में प्रयोग किया जाता है। उपजिह्दा आदि तीन 
रोहिणी आदि चार--इन सात मुख रोगों में, उपजिहा, अधि- 
जिह्ा उपकुश दन्त विद, रक्तजन्य सन्निपात एवं असाध्य 
रोहिणी रोग में--क्षार का उपयोग होता है | 

हाराणचन्द्र जी का मत है क्रि प्रथम शज्लानुशस्त्र से काम 
करके पीछे क्षार का प्रयोग करना चाहिये | ७ ॥| 

पानीयस्तु गरगुल्मोदराग्निसज्लाजीणोरोचकानाहश- 
कैराइ्मयभ्यन्तरविद्रधिक्रमिविषाश: सूपयुज्यते ॥ द ॥ 

पानीयक्षार-कत्रिम विष, दूषित विष, गुल्म, उ्दर, जिन 
रोगों में अग्नि मन्‍द हो जाती है; € यथा विसूचिका, अछसक, 
विलम्ब्रिका आदि) अजीण, अरुचि, आना, शकरों, अश्परी, 
अभ्यन्तर विद्रधि, कमिं, विष, अंश में उपयोग द्वोता है ॥८॥ 

अहितिस्तु रक्तपित्तव्वरितिपित्तप्रकृतिबालबुद्धदुबेलथ्-' 
ममदमूच्छातिमिरपरीतेभ्योउन्येस्यग्रेबंविधेभ्यः ॥ ९॥ * 

जिन रोगोम क्षार निषिद् दे- रोगोम क्षार निषिद्ध दै--सक्तपित्त, ज्वरं, पित्तप्रकृति. 
बाल, बुद्ध हुबले अ्रमें, मद, मुर्छी, तिमिर-इन रोगों से ._ 
आक्रान्त तथा अन्य इसी प्रकार के रोगों से आक्रान्त व 


त॑ चेतरक्षारव॒दू दरध्या परिल्रावयेत्‌, 


बिल स 
इस पानीय क्षार को प्रतिसारणीय क्षार की भांति जलाकर 
तय्यार कर लेना चाहिये | इसका विस्तार अन्यत्र गुल्म अध्याय 
में है | पानीय क्षार की मात्रा-उत्तमा मात्रा-एक पछ, मध्यसा 
तीन कष, अधमा--आधा पल | 
वि० मस्तव्य--पछाश, अपामा्ग आदि क्षारीय द्र॒व्यों को 
जलाकर जैसे प्रतिसारणीय--सूखा क्षार बनाया जाता है वेसे 
. ही पानीय क्षार भी बनाया जाता है, परन्तु उसे जल में घोल- 
कर पीने योग्य बना लिया जाता है| इसके निर्माण तथा उप- 
योग का विस्तार से बणन--गुल्म आदि रोगों की चिकित्सा में 
देखिये ॥ १० ॥ ८ 
अथेतरस्त्रिविधो मृदुभध्यस्तीह्णश्र | त॑ चिकीषुः 
शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेः्हनि प्रशस्तदेश- 
जातमनुपहतं मध्यमवयस महान्तमसितसुष्कमधिवास्या- 
परेद्ुः पाटयित्वा खण्डशः अकल्प्यावपाट्य निवाते देशे 
निचिति ऋृत्वा सुधाशकराश्र प्रक्षिप्य तिछनालैरारोपयेत्‌। 
अथोपशान्ते5्ग्नों तद्भस्म प्रथर्गृह्ीयाद्भस्सशकराश्च | अ- 
थानेनेव विधानेन कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्रकृबिभीत- 
कारग्वधमिल्वकाकस्तुह्मपामागपाटलानक्तमालबृूषकद्छी- 
चित्रकपूतीकेन्द्रवृक्षास्फोताशबमारकसप्तच्छ दाग्निसन्थगु - 
ज्ञाश्वतस्ररच कोशातकीः समूछफलछपत्रशाखा दहेत। 
ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणें: षड्भिरालोड्यमूजैबो यथोक्तेरे- 
कर्विशतिक्ष॒स्वः परिस्राव्य, सहति कटाहे शनेदेठ्याउबघटू- 
यन्‌ विपचेत्‌ | स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीहणः पिच्छि- 
छश्च, तमादाय महति वस्त्र परिस्राव्येतर॑ विभज्य पुन- 
रनावधिश्रयेत्‌ ॥ तत एवं क्षारोदकातू कुडवसध्यध॑ बाड- 
पनयेत्‌ | ततः कटशकरामश्मशकराक्षीरपाकशंखनाभीर- 
ग्निवर्णाः ऋत्वा5ड्यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य 
पिष्ठा तेलेब ढिद्वोणेड्शपलसंम्रितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाण 
प्रतिवाप्य, सततमप्रसत्तरचेनमबघट्टयन्‌ विपचेत्‌॥ स 
यथा नातिसान्द्रों नातिद्रवश्च भवति तथा प्रयतेत | 
अथेनमागतपाकमवतायौजुगुप्रमायसे . कुम्मे संबृत्मुखे 
निद्ध्यादप मध्यम ॥ ११ ॥ 9 
:... प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है। मु, म# और 
तोदण | इस क्षार को बनाने की इच्छा से शरद्‌ ऋत में-पवित्रे- 
एज़ं उपवास करके पवत के समीप-प्रशस्त दिन में उत्तम देश 
में उत्पन्न, अग्नि आदि से न जले, मध्यम आयुवाले, बहुत 
बड़े क|छे फूल के मुष्क (घण्टा प्रारि) वृक्ष के पास जाकर मन्त्र 
के समान बलि कर्म करे । (भूतों को दुर करने के छिये बरक्ष को 
बलि कम देना चाहिये ) *इसके दूसरे दिन निम्नमंत्र से--हे 


सुश्रतसंहिता 


एक क्षारोदक ( नितरा पानी ) दूसरा भस्म किट्द भूत क्षार 


[ ब० ११ ॥ 
अग्नि के समान महाबीय ! तेरी शक्ति नष्ट न हो। कल्याण | 
स्वरूप ! यहाँ रहो--मेरे काय को करोगे | मेरा का करने के 
पीछे स्वगछोक में जाओगे | श्वेत एवं छाल फूलों से हवन करे... 
आहुति देनी चाहिये | इस दक्ष को काटकर--टुकड़े करके, 


इन टुकड़ों को और छोटा करके, वायु रहित प्रदेश में एकत्रित 
करके चूने के पत्थर डालकर तिल नाछों से जछाये | अग्नि 
शान्त होने पर तिल नालों की भस्म और भस्म शकरा पृथक 
कप ग्रे डा से 
प्रथक्‌ एकत्रित कर लेनी चाहिये" | इसी मुष्क की विधि से, 
कक 99 ५ न 
कुटॉज ( कूड़ा ), पल्लाश ( ढाक ), अश्वकण ( शाल भेद ), 
फरहद, विभीतके, आरमंबध ( अमछतास ), तिल्वक, अक 
नर ना ३५५ 
( आक ), स्तृही ( थोर ), अर्पमार्ग ( चिरचिटा ), पाटला, 
नक्तमाल (करञ्ञ), इष (वासा) कंदली, चिंत्रंक, पूतीक 
( नाटा करड्ज ), इन्द्र वृक्ष (कुटज भेद), आस्फोत (शारिवा), 
अश्वमार ( कनेर ), ससपर्ण (सतवन ), अग्निमन्थ (अरणी) 
गुज्ञा, कोष्रातकी--चार प्रकार को ( बृहत्फछ, शवेतपुष्प, पीत- 
पुष्प, अल्नफछ )--इन बृक्षों को मूल-पत्र, फल-शाखा समेत 
जलाना चाहिये | ( वाग्मटट में काकजंघा और यवशूकनाढं 
अधिक है )। 
क्षार दहन करने के पश्चात्‌-दो भाग मुष्क भस्म, एक 
भाग कुटजादि भस्म ( अथवा दोनों परस्पर सम भागऔ-- 
मिलित एक द्रोण भस्म लेकर छेः द्रोण पानी में मिला देना | 
चाहिये। अथव। दुन्हुमि स्त्रनीय कल्प में कही विधि से ।क्‍ 
मूज्रों द्वारा २१ बार छान कर--जड़े भारी कड़ाहे में कछड़ी से 
धीरे धीरे हिल।ते हुए. पकानो चाहिये | जिस समय यह पकता 
रः हा ध्ल्ट | 
हुआ क्षार निमल, उम्र गन्धवालछा, चिपचिपा हो जाय--तब 
बड़े वस्त्र में इसको छानंकर इसके दो भाग कर लेने चाहिये । 


( नीचे का भाग ) | इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना 
चाहिये--और इस क्षारोदक से एक कुड़व था डेढ़ कुड़व॑ 
निकाछ लेना चाहिये |. इसके आगे--कट शकरा (गांगेप्ट 
अभाव में खटिका--खड़िया मिट्टी ), भस्म शकरा ( पहिले 
कही ), क्षीरपाक ( जलूशुक्ति )। शंखनाभि ( शंखग्रन्थि )| 
इनको'छोछ अंगारे के समान बनाकर होहे के पात्र में रक्खे, 
क्षारोदक में मिलाकर ( कठ शकरा ) आदि की मात्रा प्रत्येक 
आठ पल; ( कई आचार्य--दो-दो पछ प्रत्येक भानते हैं ) 
निर्वापण के लिए बचे क्षारौदंक के साथ शंखनाभि आदि को 
पीसकर ( क्षार में गुणीस्ादन के लिए. मिलाकर ) निरन्तर 
बिना आलूस्य के छार को कछड़ी से हिलाते हुए पाक करना 


चाहिए | यह क्षार न बहुत धना (ठोस )और 'न बहुत पतला 
रहें ऐसा यतन करना चाहिए। जिस- समग्र यह श्र 


१ भोज ने भी कहा है: 228 & 
-< निवसन्तीह भूतानि यास्यस्मिन्‌ कानिजित्‌ दुमे । 


अपक्रामन्त्व इछेद्यः परार्थ दवो ह्यं दुमः॥ 7 


| पाक हो पाक हो जुके ( पाक, के समीप पहुँच - पाक के समीप पहुँच जाये ) तब इसको 


,__ ! मुष्कत वकष-सयेतपु 
* पुष्पोवरस्तेषु कालपुष्पः प्रंकी 


_कालपुष्पों र्तपुष्पस्तयैव च्‌ | पी 


झअ० ११ | 
आग पर उतास्कर छोहे के. घढ़े में डालकर--पुल बन्द 
करके खूच छिपाकर रख देना चाहिये! । यह मध्यम क्षार है। 
वि० मव्तव्य--यदि पाक के' पश्चात्‌ कड़ी धूप में सुखा 
दिया जाय॑ तो सूखा 'क्षार” बन जाता है, जैसा--जौखार, 
नौसादर एवं सजी खार आदि बाजार में मिलते हैं ।- मुष्कक 
दक्ष को मोखा भी कहते हैं-। गिरिसानुज--पत्रत की चोटी 
पर उच्चत्न | संक्षेपत+--मोखा आदि किसी एक अथवा कुटज 
- पछाश आदि अनेक क्षारीय काष्टों या अपामार्ग आदि के रीय काष्ठों या अपामा्ग आदि के 
प्रश्माज्ञ को जलाकर भस्म बना लें, भस्म को ६-८ गुने जंछ में 
धिगो दें. या घोल दे--5-१२ प्रहर में भस्म का क्षार घुछ 
जाता है (भस्म नीचे रह जाती है जो फेंक दी जाती है इस 
में कुछ नहीं रहता) और नितारकर जल को प्रथक्‌कर लिया 
जाता है । क्षार मिट्टी के पात्र को खार देता है, अतः छोहपात्र 
छगे अन्यथा क्षार पसीज जाता है, भाण्ड में मोर्चा छग जाता 
है, वर्ष एवं रस विक्षत हो जाते हैं। इससे भी उत्तम काच 
भाण्ड (बोतल) होता है ॥११॥ 
एप चेवाप्रतीवापः पक्वः संव्यूहिमों मृदुः॥१२॥ 
इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाष्य द्रव्यों का प्रक्षेप न 
करके पाक कर लिया जाये, तो _यही मृदुक्षार बन जाता है। 
(प्रतिवाप्यद्रव्य--शंखनामि आदि है ) ॥१२॥ 
प्रतिवापे यथाछाभं दनन्‍्तीद्रवन्तीचितकलाड्लीपूती- 
कप्रवाढतालपत्रीविडसुवरचिकाकनकक्षीरीहिंजुवचातिवि - 
पा: समाश्लच्णच्‌णों: शुत्तिप्रमाणाः प्रतीवाप/। स एबं 
सप्रतीवाप: पक्वः पाक्यस्तीरहणः ॥१३॥ 
तीइणक्षार:- कट शकरा आदि प्रक्षेप दिये (मध्यम) क्षार 
में यथायोग्य दन्‍्ती (जमाल-गोटा), द्ववन्ती (मोगलई एरण्ड), 
चित्रक, छांगली (कलि हारिका), पूतीक पल्छव (नाटा करज्ञ 
के पत्ते), तालपत्नी (मूसढली), विड्नमक, हुलहुल, कनकक्षीरी 
(स्त्रण पुष्पी चोक), हींग, बच, अतीस ये सब शुक्ति प्रमाण 
में लेकर--बारीक चूर्ण करके मिल्छा देना चाहिये। इन प्रति- 
वाष्य द्॒ब्यों के साथ पकाया हुआ क्षारपाक्य नाप्रक तीक्तण, 
होता है | प्रतिवाप का छक्षण--द्रवद्र व्ये द्रव्यान्तरं शलच्णापि8 
दीयते स॒ प्रतिबाप उच्यते' ॥१३॥ . 


 क्षार में गुणाधिवय के लिये--दक्ष शक्कतू-आदि भी डालते 
हैं। यथा-- हि हे 

एल शकुदक्षशिलिगृधकंककपोतजम्‌ | 

चैतुष्पातपक्षि पिताल मनोह्ना लवणानि च | - 

(२ ) छोहे के पात्र में रखने से गुणाधिवय है|... *# ० 

(३) मुष्काददह्ममानात्तु रंसः प्रच्यवते यदा | 
.. - भस्मना सह संयुक्त कॉठ्म्यमपिगच्छति ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


ध्ज ड््ृ 
षां यथाव्याधिबलमुपयोगः ॥९॥ 


इन भृदु मध्य-तीचणक्षारों का व्याधि के अनुसार उपयोग 
करना चाहिये ॥१४॥ 

क्षीणबल्ले तु क्षारोइकमावपेद्रलकरणाथम्‌ ॥१५॥ 

यदि काल के कारण अथवा हीनौपधि के कारण श्षार 
सढु हो जाये, तब क्षार में पूर्व विधि से बनाया क्षारोदक मिला- 
कर फिर पाक करना चाहिये, जिससे कि तीक्षाता-बछ उसन्न 
हो जाये ॥१५॥ 

भवतग्थान्न-- 

नेबातितीरणो न मृठु! शुक्लः श्लच्णो5थ पिच्छिडः । 

अविष्यन्दी शिवः शीघ्र: क्षारो हाश्टगुणः स्थृतः ॥१६॥ 

कहा भी है-- 

आर के गुण दोष--क्षार का अति' तीक्षा (१०० तक 
गिनने से पूर्व यदि क्षार एरण्ड नाछ को जा देता है-तो 
अति तीक्ष) न होना, न मद होना, शुक्हू-सफेद, एल्क्षा- 
(ककश ना होना), पिच्छिंल, अविष्येन्दी (न फेलनेवाला), 
शिर्वः ( सौम्य ), शीर्ष ( शीघ्रकारी )--ये क्षार के आठ 
गुण हैं । 

वि० मन्तव्य--अविष्यन्दी--पसी जा हुआ न हो ॥१६॥ 

अतिमादंवशेत्यौष्ण्यतैच्ण्यपैज्छिल्यसर्पिताः । 

सान्द्रताउपक्व॒ता हीनद्॒व्यता दोष उच्यते ॥१७॥ | 

क्षार के दोष--अति कोमल, बहुत ठण्डा, अति उष्ण, 
अति तीक्षंग, अति पिच्छि, बहुत फेल्नेबॉला, बहुत घना, | 
कच्चा पका हुआ (अपक्त), हीन ईव्यों से बना ये क्षार के दोष | 
हैं। वाग्मद्द ने अतितनु यह एक दोष क्षार का अधिक 
दिया है ॥१७॥ । 

: ततन्र क्षारसाध्यव्याधिव्याधितमुपवेश्य निवातातपे 
देशेड्संबाधेउप्रोपहरणीयोक्तेन  विधानेनोपसंभ्रतसंभार॑, । 
तत्तोड्स्य तमवकाओं तिरीह्यावधृष्यावलिख्य प्रच्छयित्वा; । 
शल्छाकया क्षारं प्रतिसारयेत्‌, दत्ता वाकशतमात्रमुपेच्षेत ॥ 
* _क्षार प्रतिसारण विधि: 

क्षार द्वारा साध्य रोग से पीड़ित मनुष्य को वायु रहित, 
सूर्य के प्रकाश में, खुछे स्थान में _ब्रिठाना चाहिये | अग्रोपहर- 
णीय अध्याय में कहे प्रशस्त तिथि करण नक्षत्र सुहत्त आदि 
की विधि से क्षारकर्स के लिये सब समान. तैयार करके (यन्त्र- 
श्र क्षार-अग्नि आदि पास में रखकर) इस रोगी के रू 


१ संब्यूहं हिमस्तथा पाक्यो दिविधः जार इष्यते | 


पावयस्तु सप्रतिवाप: तीक्षणो:्यस्तु भवेतू पुनः ॥ ८ 
सुघादिवर्ग पिष्ट्वा तु सिचेत्‌ क्षारोदकः शत्त 


४० 


स्थान को देखकर, पित्त दुष्ट स्थान का घषण करके, वात दुष्ट 
स्थान का लेखन करके, कफ दुष्ट स्थान पर पाछने--लगाकर 
शलाका द्वारा क्षार लगाना चाहिये | क्षार लगाकर सौ अक्षर 
के बोलने के समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। इतने समय 
में जो क्षार जला देता है, वह क्षार उत्तम है | 
बि० सन्तव्य--वाक्‌ शतया १०० मात्रा (१ मिण्ट) १८। 
यस्मिन्निपतिते व्याधो कृष्णता दग्धलक्षणम्‌ । 
तत्राम्ठवगः झमनः सर्पिमंधुकसंयुतः ॥१६॥ 
अथ चेत्‌ स्थिरमूल्त्वात्‌.क्षारदर्ध न शीयते । 
इद्मालेपन तत्र समग्रमवचारयेत्‌ ॥२०॥ 
रुग्ण स्थान में जलने से यदि क्ष्णिमा उस्नन्न हो जाये तो 
भली प्रकार से दग्ध समझना चाहिये | 
सम्यगू दग्ध होने के पीछे--सौवीरक, तुषरोदक, धान्याम्ल 
आदि अम्लवर्ग को घी एवं मुल॒हृद्दी से मिलाकर छगाना 
चाहिये | यह पीड़ा शामक है| यदि जड़ के दृढ़ होने से क्षार 
से जला हुआ भाग विशीर्ण नहीं होता, तो आगे कहे सम्पूर्ण 
लेप को लगाना चाहिये। 
वि० मन्तव्य--क्षार के प्रभाव को अग्ल रस मन्द तथा 
शान्त कर देता है, फल्ते: क्षार से उत्मन्न दाह आदि बेदना 
शान्त हो जाती है और सूय की तीचण किरण भी क्षारीय होती 
हैं, अतएव “छः, या 'उष्णोपघात! (शा० सं० प्र०खं अ० ७) 
में आम का पन्ना या इमली आह बुखार का पन्ना (घोल- 
पानक) पीने से लाभ होता है और चूना से मुखयाक (निनामा- 
सबंसर नामक मुख रोग) हो जाने पर काज्जो के कुरले करने से 
लाभ होता है | माधुय का तासथ है मृदु या मन्द हो जाना | 
क्षारदग्ध पर अम्लरस को मृदु बनाकर छगाना. चाहिये, यथा 
काज्ली | तीव्र अग्ल हानिकारक होता है| गन्धकाम्ठ आदि 
असल दाहक होते हैं | श्षार के समान अम्ल भी दाहक होता 
है परन्त मृढु कर लेने पर दोनों ही दाह शामक हो 
जाते हैं | हट 
अम्लका झिकबीजानि तिलान्‌ मधुकमेव च | 
प्रपेष्य समभागानि तेनेनमलुलेपयेत्‌ ॥२१॥ 
तिलकल्कः समधुको घृताक्तो त्रणरोपण: | 
लेप--अम्ल काज्लि के नीचे स्थित द्रव्य (किप्प), तिल, 
मुलहृछी, इनको समान भाग में पीसकर क्षारदर्ध स्थान पर 
डेप करना चाहिये | खारदरध भाग के विशीर्ण होने के पश्चात्‌ 
उत्न्न वृण में वृण को भरने के लिये मुलह्ढी के साथ तिछू 
कल्क को घी में मिलाकर लगाने से क्षार जन्य वण भर जाता 
है। (संग्रह में--मालती बृष्रांकोलनिम्धास्फोतपटोलीकरवीरपत्र- 
« क्वाथेन व्रणप्रक्षालनम्‌ | एघामेव च कल्कृक्वाये सिद्ध सर्पि- 
स्तैल वा रोपणम ) ॥२१॥ के 


सुश्रुतसंद्दिता 
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रसेनास्छैन तीह्णेन वीर्योष्णेन च योजितः ॥२२॥ 
आग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथ्थ क्षारः प्रशाम्यति। 
एवं चेन्मन्यसे बत्स | प्रोच्यमान॑ निबोध मे ॥२३॥ 
अस्लवर्जान्‌ रसान्‌ क्षारे सवानिव विभावयेतू | 
कटकस्तत्र भूयिष्ठों वणो5नुरसस्तथा॥ 
अस्लेन सह संयुक्त: स तीच्रणछवणों रसे ॥२०॥ 
माधय भजतेत्यथ तीच्णभाव॑ विभुद्वति । 
म्राधुयौच्छममाप्नोति वहिमद्विरिवाप्छुतः ॥२६॥ 
वत्स | यदि तुम यह समझो कि तीक्ष्ण गुण युक्त, उष्ण 
बीय॑, आग्नेय गुणी अम्लरस से मिछकर अग्नि के समान 
गुणी क्षार किस प्रकार शान्त होता है--तो इसको सुनो--श्षार 
में अम्ल को छोड़कर और सब रस होते हैं। क्षार में कु रस 
की प्रधानता रहती है और लवण रस अनुरस हैं। (कइयों का 
विचार है कि लवण रस प्रधान रहता है और कटुरस अनुरस 
होता है, क्योंकि अम्ल खाने पर, र्वण रस ही खाते हैं)। 
तीचुणलव॒ण रस. अम्छर्स के साथ मिलकर बहुत अधिक मधुर 
हो जाता है | अपनी तीक्षणता को छोड़ देता है। माधुय के 
कारण शान्त हो जाता है, जिस प्रकार की आग पानी से 
शान्त हो जाती है | (चरक में कहा है-शक्षरो हि याति माधु्य 
शीघ्रमग्लोपसंहितः') | "चरक चि० ० २४ ॥२२-२५॥ 
तत्र सम्यग्दग्घे विकारोपशमों छाघवमनाख्रावश्र | 
हीनदग्घे तोदकण्डुजाड्यानि व्याधिवृद्धिश्व | 
अतिदग्धे दाहपाकरागस्रावाज्ञमर्दक्छमपिपासामू- 
को: स्युमरणं वा ॥२६॥ 


सम्यक प्रकार से जलने पर--भज्ञों में लघुता आ जाती है, - 


रोग की शान्ति और किसी प्रकार का खाब नहीं होता । 
डीन दुग्ध - (कम जलने पर) होने पर--तोर्द (पीड़ा) 
कण्ड्टू एवं जड़ती तथा रोग की वृद्धि होती है | 
अति दर होने पर--दोह (जल्‍ून), पार्क (पकना), रॉग 
(लालिमा), खॉब, अज्ञगद (अज्ञों का टूटना), कलम उलानि) 
पिपासा, मूच्छा अथवा मृत्यु होती है ॥२६॥ 
क्षारदग्धन्रणं तु यथादोष॑ यथाव्याधि चोपक्रमेत्‌ ॥२७॥ 
क्षार से जले वण की--दोषानुसार--तथा रोग की अपेक्षा 
-से चिकित्सा करनी चाहिये ॥२७॥| ---- ----- ०-- 
अथ नेते क्षारक॒त्याः-तद्यथा-दुबंलबालस्थविरभीर- 
सबोज्नशनोदरिरक्तपित्तग्िण्यतुमतीप्रवृद्ध्वरिप्रमेहिरुश" ; 


१ अस्‍्लो हि शीतः स्पर्श क्षारस्तेनोपसंहित: । 

यात्याशु स्वाइतां तस्मादुनिवापयेत्तराम्‌ु॥ | 
(२) यतदत्तोष्णतम: चार; शैत्य' चाइस्लरसे*धिकमू- / 
तस्मातू सेकप्रदेहन भ्याम॑म्ले ,क्षार लिवततयेत्‌ वार्भहु॥_ 


' 


ः 


॥ 
|, 


। 
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क्षतक्षीणतृष्णामूच्छों पद्ुतक्लीबापवृत्तोदूवृत्तफलयोनय: || 

निम्न पुरुषों में क्षार कम नहीं करना चाहिये--यथा-- 
दुर्बंल, बालक, बृद्ध, भीर, जिसके सब अब्ञों पर सूजन आ 
गई हो, उदर रोगी, रक्तपित्त रोगी, गर्मिणी, ऋतुमती, तीत्र 
ज्वर रोगी, प्रमेही, उरःक्षत रोगी, क्षीण, तृष्णा रोगी, मूर्च्छा 
रोगी, क्लीब, क्षीण शुक्र, स्थान से योनि के ऊपर चढ़ जाने 
पर या स्थान से योनि के श्रंश हो जाने पर, स्थान से अण्ड 
के ऊपर चढ़ जाने पर, तथा स्थान से अण्ड के भ्रंश हो जाने 
पर क्षारकर्म नहीं करना चाहिये। ( इनमें कुछ रोगी प्रति- 
सारणीय क्षार के, कुछ पानीय क्षार के लिये निषिद्ध हैं। सर्वा- 
ज्ञशूनोद्री को कोई प्थक प्रथक्‌ मानकर, जिसका सारा शरीर 
सूज गया, एवं जलोदरी में क्षार कर्म न करे--ऐसा अर्थ 
करते हैं ) | 

वि० मन्तव्य--यहाँ योनि--गर्भाशय या धरा का 
नाम है ॥२८॥ 

तथा ममंसिरास्नायुसन्धितरुणास्थिसेबनीधम नी गल- 
नाभिनखान्तःशेफःस्रोतःस्वल्पमांसेषु च देशेष्यर्णोश्र न 
दुद्यादन्यत्न बत्मरोगातू ॥२6८॥ 

प्रदेश विशेष से निषेेध-मेम, शिरा, स्नॉयु, सन्धि, 
तरुगार्थि, सेवनी, धमनी, गंल, नाभि, ने, शिशन के अन्दर 
सखतोतों में, जिन स्थानों में मांस कम हो, और ब्॒त्म रोग को 
छोड़कर आँखों में भी क्षार कर्म नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 

तत्र क्षारसाध्येष्वपि व्याधिषु शूनगात्रमस्थिशूलिनस- 
ब्रद्वेषिणं हृदयसन्धिपीडोपदुत च क्षारो न साधयति।३०। 

क्षार कर्म द्वारा साध्य रोगों में भो--निम्न अवस्थाओं में 
क्षार कर्म सफल नहीं होता | जिनका शरीर सूज गया हो, 
अस्थि शुरू युक्त;, अन्नद्देषी, हृदयरोगी, सन्धिरोगी में-क्षार 
कर्म सफल नहीं होता। (दुबंछ, बालक और इृद्ध आदि 
प्रतिसारणीय क्षार के लिये अयोग्य हैं) | 

बि० मन्तव्य--तीक्षण या तीव्रक्षार-सचमुच विष के 
समान विधादजनक या मारक, अग्नि के समान दाहक-- 
जलन उसन्न करनेवाला, श्र के समान छेदन-भेदन करने- 


क्‍ वाला और बिजली के समान सच्योमारक होता है | कार्टिक 


सोड़ा, लबणाम्ह ( छबण का तेजाब ), तथा अन्‍्योन्य क्षार 


कितने भयानक हैं. यह सर्वताधारण भी जानते हैं | इनका [- 


प्रयोग छगाने तथा खाने में बहुत सोच-समझकर करना 
चाहिये ॥३०॥ ब् 


चान्र-- सर 
'विषास्तिशल्राग निमत्युकल्पः स्का 
हि व क 28 कम 


सूत्रस्थानम्‌ प्र 


कहा भी है-- 
अल्प मतिबाले मनुष्य से प्रयुक्त कियाहुआ क्षार-वित्र, अभि, 


शर्त्र, बिजली के समान मारक होता है। वही क्षार बुढिमान्‌ 


मनुष्य से प्रयुक्त किया जल्दी से तीव्र रोगों को शान्त कर देता 
है, जिस प्रकार बिष-मनुष्य को शीघ्र मार देता है, उसी_ 


प्रकार पक गज गा प्रयोग न किया हुआ-- 
मनुष्य के त है* ॥३१॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूतस्थाने क्षारपाक- 


विधिनमिकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 


हिल 22 
हादशा<ध्याय; 
अथातो5ग्निकर्म विधिमध्याय॑ व्याख्याध्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे अग्नि कम की व्याख्या करते हैं । जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था । 
वि० मन्तव्य--अग्नि द्वारा दागना, रुग्ण स्थान को 
जलाना आदि “अग्निकर्म” कहता है ॥१,२॥ 
क्षाराद्ग्निगंरीयान्‌ क्रियासु व्याख्यातः, तद्धानां 
रोगाणामपुनभावाद्भेषजशबक्षारैरसाध्यानां तत्साध्य- 
त्वाच्च ॥३॥ 
क्षार (गुर) से अग्नि कर्मों में श्रेष्ठ (गुरुतर) है । अग्नि 
से जले हुए रोगों के फिर उस्न्न न होने के कारण, मेष॒ज- 
शख्त्र एवं क्षार द्वारा असाध्य रोगों के इसके द्वारा साध्य होने 
से अग्नि श्रेष्ठ है | (अंग्रेजी में दाह को 'एकच्युछ कोटरी? 
कहते हैं । इसके सिवाय विद्युत्‌ तथा आग से दहन कम 
होता है ) ॥३॥ 
अधेमानि दहनोपकरणानि भवन्ति--तद्यथा--पिप्प- 
ल्यजाशकृदूगोदन्तशरञछाकाजाम्बबौष्ठेतरलौहाः क्षौदरगु- 
डस्नेहाश्व । तत्र, पिप्पस्यजाशऋदूगोदन्तशरञलाकास्वग्‌ 
गतानां, जाम्बवोष्ठ तरलौहा सांसगतानों, क्षोद्रगुडस्नेहाः 
सिरास्नायुसन्ध्यस्थिगतानापू ॥४॥ 5527 


१ तल्त्रास्त्र मे क्षारविधि-- .... .. 
- प्रशस्तेःहनि नक्षत्रे कृतं संगलपूर्वकम । न 
कालमुध्केकमादाय द्वारा भस्स सभावयेत्‌ ॥ 
आढक त्वेकमादाय जलद्रोणे पच्नेद भिषक्‌ । 
चतुर्भागावशिष्टे तु वस्त्रपूतित वारिणा-॥- - पद 
शंखचूर्णस्थ कुडव प्रक्षिप्य विपचेतू पुनः | 
दाम दग्निना पाच्यं यावत्‌ सान्‍द्रे तनुर्भवेत्‌ ॥ 
सजिकायावशकाम्यां शुण्ठीमरिचपिप्पछी:। 
वचामतिविर्षा चेवः हिंगुचित्रकयोस्तथा ॥ 
, एषो चूर्ण विनिष्षिप्य पथक्त्वेत्ताष्टमाषकम - 
दर्व्या संघ| स्थाप्रयेदायसे घंटे 
कोत्तितः काइ्यपर 


क्र सुभ्र॒तसंहिता र [ अ० १२ 
दहन कार्य के निम्न साधन हैं। यथा--पिप्पली, अजा रज्ञ, थोड़ी सूजन, वेदना; त्रण शुष्क और संकुचित 
शक्त्‌ ( बकरी की मींगनी ), गाय का दन्त, शर, शलाका, | दोता है| सिरा एवं स्नायु के जलने पर--काला रज्ञ, ब्रण का 
जाम्बबौध्ठ, इतरलौह (लोहा ताँवा-चाँदी आदि), शहद, गुड़ | ऊपर उठ जाना, और ख्वाब का निरोध हो जाता है | सन्धि- 
और स्नेह ( तैलादि )। इनमें पिप्पली, अजाशकृत्‌ , गोदन्त, | अस्थि के जलने पर--रूक्षता, छाल्मि, ककशता और ब्रण में 
शर, शलाका से त्वचा के रोगों में, जाम्बबौष्ग, इतरलोह से | कठिनता आ जाती है ॥८॥ 
मांस के रोगों में, मधु, गुड़ और स्नेह से सिरा, स्नायु, सन्धि तत्न शिरोरोगाधिमन्थयोभ्रेलछाट शह्डप्रदेशेष  दहेत्‌ 


गत रोगों में अग्निकर्म करना चाहिये ॥४॥ बत्मरोगेष्वादोलक्तकप्रतिच्छन्नां दृष्टि कृत्वा वत्मरोम 
तत्राग्तिकमं सवतृष कुययोदन्यत्र शरदूमीष्माभ्यां कूपान्‌ ॥९॥ 


तत्राप्यात्ययिके5ग्निकमंसाध्ये व्याधो तस्रत्यनीकं विधि | शिर के रोगों में तथा अधिमन्थ ( अक्षिरोग ) मैं-- 

का के कारण), और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर छछाद, शह्ञ प्रदेश में दाह कम करना चाहिये। बस्म रोगों 

के गज हज 2 हिये ह हे में दृष्टि को गीले वस्त्र से ढाँपकर पलकों के बालों को जड़ों में 
ऋतु नकम करना चाहिये | इन ऋत॒ओं | ,छातना चाहिये ॥६॥ 


में च्छ 
एज का न का स्वछमांससिरास्तायसन्ध्यस्थिस्थितेः्त्यप्ररुजि बाया 
बुच्छितकठिनसुप्तमांसे ब्रणे ग्रन्थ्यशञोबुंदमगन्द्रापचीइी 


करना चाहिये । यथा--चरक में--“आत्ययिके पुनः कमंणि 
> ता | पद्चर्मकीछतिलकालका न्त्रव द्धिसन्धिसिराच्छेदनादिष ना: 
काममृतुं विकहृप्य झत्रिमगुणोपध,नेन यथतुगुणविपरीतेन मेषजं डीशोणितातिप्रबृत्तिष चाग्लिकर्स कुयात्‌ू ॥१०॥ 


संबोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य. प्रमाणवीर्यसमं - ऋत्वा 
जगडर - त्वचा, मांस, सिरा, स्नायुसन्धि-अस्थि में स्थित वायु को 
सबव्याधिष्वतुप च पिच्छिट्मन्न॑ भुक्तवतः सूढग- तीब्र वेदना में, ब्रण में मांस उठ जाये, चेतना रहित मांसयुक्त 
भौरमरीभगन्दरोदरा मुखरोगेष्वमुक्तत्तः कम छुवों त। ६) | में? अन्यिं, अश, जबुंद, भगरदर, अपची, एछीपद, चर्म 
कोछ, तिलकालक, अन्त्रव्ृद्धि, सन्धि रोग, सिरा, छेदन आदि 


जब रोगों में और सब ऋत॒ओं में विच्छिल ( बलकारक ) हु हे 
ण. 388 | 
« गुणवाला अज्न खिलाकर अग्निकम करना चाहिये। मूढगम, करना चोहिये गज अतिखाव होने पर--अग्निकर्म | 


अश्मरी, भगनदर, अश,, मुखरोगों में व्रिना भोजन कराये कम 
करना. चाहिये । ६) के बा । गा विन्दु-विलेखा-प्रतिसारंणानीति दृहन- 
तत्न द्विविधमग्निकमोहरेके-स्वरूग्घै, मांसदग्ध च, 2 
इह तु सिरास्नायुसन्ध्यस्थिष्वपि न प्रतिषिद्धोडग्तिः |3॥ रोग के आश्रय भेद से अग्निकर्म चार प्रकार का है। 
- कुई आचारयों का मत है कि--अग्निकर्म दो प्रकार का न ( गोल गा बिलेखां ( तिरछी; ऋण, 
का --नाना प्रक्तार की रेखायें ) प्रतिसारंण--(गरम छोहे की 
है | यथा--त्वग्दग्थ और मांसदग्ध | इस शाज्र में सिरास्नायु, दमा गे अप कम ( ला ज 
सन्धि, अस्थि आदि में आवश्यकतानुसार अग्निकर्म करना ); ये दृइनकर्म के भेद हैं | इसके अति 
दिये, इसमें अम्तिकर्स का निषेध नहीं है' ॥|७॥ रिक्त संग्रह में--अध॑च॒न्द्र, स्वस्तिक और अश्टापद तीन अधिक 
> दिये हैं ॥११॥ 
तत्र, शब्दप्रादुभौवों दुगन्धता स्वक्संकोचश्व त्वग- जन वाज- - 
> दग्घे, कपोतवर्णताइल्पश्वयथुवेदना शुष्कसंकुचितत्रणता के जे 
व मांसदस्घे, ऋष्णोन्नतत्रणता स्रावसस्निरोधश् सिरा ५ हे नि मिल 
स्नायुदग्वे रूश्लारुणता क्कशस्थिरत्रणता व सन्ध्यस्थि व्याधि तथा कप गा बलाब्॒ल च | 
संमोक्ष्य सम्यक्‌ 


दग्घे ॥ढ। का 
त्वचा के जलने पर--शब्दोत्पत्ति, दुगगन्धता के और त्वचा बग व्यवस्येद्विषगरिनिकर्म ॥१२॥ 


का संकोच होता है| मांस के जडने पर--कबृतर का जैता |. रोगोललि के स्थान को भी पर र | 
१ कई आचार्यों' से अभिप्राय-- काव्यप से है। यथा-- मर्मो का वछ ओर अबलछ का विचार करके, ऋत, आदि 


“न सिरास्नायसन्ध्यस्थिममस्वपि कथंचन । 

देशस्योत्करत्तन॑ कार्य दाहों वा भिषजाउग्निना ॥? सा 2, अइति या सिद॒त्ति हे * 
परन्तु रक््तातिस्नाव की अवस्था में! इत्तके अन्दर भी अस्तिकर्म. 38 22538 । 

करना चाहिये ।- यथा 'सिरास्नायुसच्यस्थिच्छेदशोणितातिप्रवत्तिष | १ संग्रह मे. दाहविधि बन इज तप 

सिरादिदाहः | संग्रह: । 


अंग १२ ] 

तत्न सम्यग्दग्घे मर्धुसर्पिभ्यामभ्यज्र ॥ १३ ॥ 

“अली प्रकार से जलने पर--वेदनाः की शान्ति के छिये- 
घी और शहद से मालिश करनी चाहिये । 

बि० मन्तव्य---अम्यज्ञ का अथ-अमितः-सब ओर-अज्ञन- 
आज्ञना लगाना है| १३॥ 


अन्तः-शोणित रक्त-पित्त रोगी, भिन्न कोष्ठ-अतिसार रोगी है। 
इसके सिवाय चरक नेत्र-एवं कुष्ब्रण में अग्निकर्म का निषेध 
किया है। 

वि० मन्तव्य--अस्वेद्यों को चि०सस्‍्था० अ०-१२ में 
देखिये ॥ १४ ॥ 

अत उब्वेमितरथा दग्धलक्षणं बच्ष्यामः। तत्न, 
स्निग्धं रूक्षं वाउ5 ( चा ) भ्रित्य द्रव्यमग्निदहृति, अप्नि- 
संतप्तो हि स्नेहः सूक्ष्मसिरानुसारित्वात्त्वगादीननुप्रवि- 
श्याञ्ु दृहृति, तस्मात्‌ स्नेह दग्घेडधिका रुजो भब॒न्ति।|१५॥ 

इसके आगे अन्य प्रकार से जले हुए व्यक्तियों के लक्षण 
कहते हैं | स्निग्ध द्रव्य ( घी आदि ) या रूक्ष द्ब्य ( लोहा 
आदि ) का आश्रय लेकर अग्नि जलाती है । आग से गरम 
स्नेह सूक्म सिराओं का अनुसरण करके स्वचा आदि में घुसकर 
शीघ्र जलाता है । इसलिये स्नेह से जलने पर अधिक पीड़ा 
होती है ॥ १४ | ५ न 

तन्न प्लुष्ठ॑ दुदंग्धं सम्यग्द्‌ग्धम तिद्ग्ध॑ चेति चतुर्विध- 
सप्रिदग्धमू। तत्न यद्चिवर्ण' प्लुष्यतेडतिमात्रं तत्‌ प्लुष्टं; 
यत्रोत्तिप्चन्ति. स्फोटास्तीत्राश्नोषदा६रागपाकवेदना श्रि- 
राश्योपशास्यन्ति तदू दुवबंग्धं, सम्यग्दग्धमनवगाढं ताल- 
: वर्ण सुसंस्थितं पूबलक्षणयुक्त॑ च, अतिदग्घे मोंसावल- 


म्वन्त गात्रविश्छेष: सिरास्नायुसन्ध्यस्थिव्यापादत्तमति- 


: मात्र ब्वरदाहपिपासामूरुछोश्रोपद्रवा भवन्ति, श्रणश्रास्य 
चिरेण रोहति, रूढश्म विवर्णों भवति | तदेतज्तुर्विध- 
मप्रिदग्धलक्षणमात्मकर्म प्रसाधक भवति ॥ १६॥ 


पकींग से जला चार प्रकार का होता है। यथा-प्लें०, , 


डंदग्घ, सम्यग्दरंध, और अतिदृग्ध | इसमें प्लुई स्वाभाविक 
-_  विक्ेत रक्ञ हो जाये और झलल जाये. से विज्वेत रज्न हो जाये और झलस जाये वह प्लुष्ट हे। 
जखते कत्वा वेदों निधू मबहत्‌स्थिरदीप्तलदिरखदराधंगारेः 
“जास्वौष्शाससिमि भस्मानिलाध्मात; व्यजनेत्त चोध्व॑निर्गच्छ 
४ व्याधिप्रदेशवशात्‌ वलयारघ॑चन्द्र- 


आतुरमाव्वासयन्‌ दहेत्सम्पक्‌ दाहलिगोलत्तः 


सूत्रस्थानम 


6 बाह्म उष्ण चिकित्सा 


* है 
जिस दाह में छाले उठ॑ आते हैं, चोष ( वेदना ), जलन, 
छालिमा, पाक और पीड़ा बहुत हो तथा बेदना देर में शान्त 
होती हो; उसे दुर्दग्य॒ कहते हैं। भी प्रकार से जछा-अति- 
दग्व छक्षणों से रहित, पके हुए ताल फल के समान र्न- हुए ताल फल के समान रद- 
बाढा, भली प्रकार स्थिर (न बहुत ऊँचा न नीचा ), पूर्व 
लक्षणों से युक्त ( त्वचा-मांस सिरा के दाह छक्षणों से युक्त ) 
होता है । अतिदुग्ध की अवस्था में, मांस का लटकना, शरीर 
का विघटन, सिरा-स्नायु सन्वि-अस्थि का नष्ट होना, तीत्र 
ज्वर, दाह, पिपासा, मुज्छा आदि उपद्रव होते हैं। इस 
प्रकार ब्रण बहुत देर में भरता है, भर जाने पर भी, बिवर्णता 
हो जाती है। यह चार प्रकार के अग्निदग्ध के लक्षण-वैद्य 
को अपने चिकित्साकर्म की सफलता देनेवाले हैं |. 

वि० मन्तब्य--रूढश्न॒ विवर्णो भवति-किसी किसी को 
श्विन्र-श्वेत दाग हो जाता है || १६ ॥ 

भवन्ति चातन्र- 

अप्निना कोपितं रक्त भृशं जन्तोः प्रकुप्यति। 

ततस्तेनेव वेगेन . पित्तमस्याभ्युदीयते ॥१७॥ 

तुल्यबीय उसे होते रसतो द्रव्यतस्तथा। 

तेनास्य वेदनास्तीत्राः प्रकृत्या च विदद्यते ॥१८॥ 

स्फोटाः शीघ्र प्रजायन्ते ज्वरस्तष्णा च बाधते। 

कहा भी है-- 

“अग्नि से विदग्ध हुआ रक्त बहुत अधिक कुपित हो जाता 
है | इस कुपित रक्त से मनुष्य का पित्त भी कुपित हो जाता 
है--क्योंकि दोनों के गुण-धर्म समान हैं। दोनों रक्त-एवं 
पित्त समान बीय ( उष्ण ), समान रस ( कद ) समान देतु 
तथा अधिकारवाले ( सहश एवाधारो वहेः पित्तस्यापि ) हैं| 
इस कारण से जले मनुष्य में तीब्र वेदना होती दै। और 
स्वभाव से बिदाह हो जाता है । भयानक छाले उसन्न हो जाते 
हैं, तथा ज्वर एवं तृष्णा उच्चन्न होती है ॥१७-१८॥ 

दग्धस्योपशमाथीय . चिकित्सा संप्रवच्यते ॥१९॥ 

प्लुश्स्थाप्रिप्रतपन॑ कार्यमुष्णं तथोषधम्‌ | 

शरीरे स्विज्ञभूग्रिष्ठे स्विन्ने सवति ओणितम्‌॥२०॥ 
प्रकृत्या ह्यूदक॑ झीत॑ स्कन्द्यत्यतिशोणितम्‌ | 

तस्मात्‌ सुंखयति झ्ष्णं नतु शीतं कंचन ॥२१॥ 

जिकिस्सा कर्म--जले को शात्ति के छिये चिकित्सा कर्म 


कहते हैं । प्लुध्ट दाह में अग्निकर्त ( जले हुए पर जलाना) 
एवं उ्ण औषध ढगानी_चाहिये। शरीर के अत्यस्त स्विन्न 
होने पर रक्त भी स्विन्न हो जाता है। यदि इस समय/शीतो- 


पचार किया जायेगा तो, पानी स्वभाव से शी 
को और भी अधिक घट्टा ( गाढ़ा ) कर 
उष्ण उपचार सुख देता है, शीत 


गा 
89 सश्रतसंहितां [ अ० १३ 
बि० मन्तव्य--प्लुंश का अग्नि द्वारा प्रंतंपंन-तंपाना अध् ] मंधूर्छेट्ट ( मीम॑ |] मुलहटठी, पंठानी छोध, राह, 
है जुलाना नहीं ॥ १६-२१॥ क्‍ लालचन्दन, मूर्वा, इनको हे घी सिद्ध करना 
शीतामुष्णां च दुरदेग्वे क्रियां कुयोड़िषक्‌ पुनः । चाहिए. । यह सत्र प्रकार के जले हुए बरणों में हितकारी है । 
घृतालेपनसेकांस्‍्तु शीतानेवास्य कारयेत्‌॥ २९॥ तैलादि स्नेह से जलने पर रूक्ष क्रिया को विशेष खरूपसे 
_दुग्ध अवस्था में वैद्य को शीतल एवं उष्ण क्रिया करनी | करना चाहिए रूक्ष दुग्ध अवस्था में स्नेहन क्रिया करनी 
चाहिये । मूछ भाग के जलने पर स्विन्नरक्त के निर्वाषण के चाहिए ॥ २७, र८ ॥ 
छिये शीतल क्रिया करनी चाहिए, | यदि बहुत अधिक भाग न | अत ऊध्य प्रवस्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
जला हो तो स्विज्ञ रक्त को पिघलाने के लिए उष्ण क्रिया | श्वसिति क्षौति चात्यथमत्याधमति कासते । 
करनी चाहिए,। (अतिशय दाह में शीत क्रिया, बहुत न | चक्षुषोः परिदाहश्र रागग्वेबोपजायते ॥ ३० ॥ 
जलने पर उष्ण क्रिया करनी चाहिए )। घी का आलेपन | सधूमक निःश्वसिति ध्रेयमन्यन्न वेत्ति च | 
आदि एवं क्वाथ आदि से सेचन ठण्डी अवध्था में करना. | तथेव च रसान्‌ सबोन्‌ श्रुतिश्चास्योपहन्यते ॥ ३१॥ 
रृष्णादाहज्त्रस्युतः सीद्त्यथ च मूच्छेति । 


चाहिए || २२ ॥ 
सम्यर्दग्घे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्द्नगैरिके: । धूमोपहत इत्येषः, श्रणु तस्य चिकिसत्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
साम्रतः सर्पिषा स्निग्धैरालेपं कारयेड्धिषक्‌ ॥ २३ ॥ इसके आगे धूम से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण कद्टते हैं। 
आरम्यानूपोदकैश्वेन पिष्टेमासि: प्रलेपयेतू। रोगी कठिनाई से श्वास छेता है, छींकें आती हैं । बहुत 
पित्तविद्रधिवच्चेन॑ संततोष्प्ाणमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ आध्मान होता है, खांसता है, आंखों में जलन होती है, आंखे 
सम्यक दुग्ध अवस्था मैं--बंशलोचन, पिललन, चन्दन | छाल होती हैं | श्वास में धूम की गन्ध आती है किसी दूसरी 
गन्ध को नहीं पहचानता | सब प्रकार के . रसों को नहीं पहिं- 


लाल, गेरू, गिलोय, इनको घी में मिलाकर आलेप करना 
चानता | रोगी की सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है | तृष्णा, | 


चाहिए | वात शान्ति के. लिए---अश्व आर आनूप पशुओं 
के मांस को- पीसकर लेप करना चाहिए.। सम्यक दुग्ध | दाह, ज्वर होता। हैं; मूच्छो-होती है, ये घूम से पीड़ित व्यक्ति 
* के लक्षण होते हैं | इसकी चिकित्सा सुनिए. | | 


अवस्था में निरन्तर दाह होने पर पित्तविद्रधि के समान ॥ 
चिकित्सा करनी-चादिए ॥ २३,२४ ॥ वि० मन्तव्य--अधिक घूमपान से, अधिक समग्र धूम में | 
अतिदग्घे विशीणोनि माँसान्युद्घृत्य शीतलाम्‌ | रहने से उक्त लक्षण उस्नन्न हो जाते हैं. और सीदति-अबसाद- | 
क्रियां कुयोद्धिषक पश्चाच्छालितण्डुलकण्डने: ॥ २५ ॥ शिथिलता हो जाती हैं, और मृत्यु हो जाती है। अनेक बार ! 

* सुना है कि-किवाड़ बन्द करके, कोयले सुछगाकर कुछ | 


हर कर बबोपपा व्यक्ति यो गए और सोचे दो रह गये । इस प्रकार धूम के 

7 7 
अति दुग्घ:की अवस्था में लटके हुए मांस को निकालकर ; हे 

शीतल क्रिया किया कली हि ॥ पीछे से धान्य के चाबलों के का पयो वा शकरास्बु बा। । 

कर्णों को या--तिन्दुकी की छाल एवं मिट्टी के खपरे को घी में न ही बसनाय प्रदापय्रेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 

मिलाकर प्रलेप करना चाहिए | पीछे से गिलोय के पत्रों से विधिनाउने पे घूमगन्धश्थ॒ नश्यति। 

या कमल आदि. पानी में उसन्न वृक्षों के पत्तों से ब्रणों को दाद गन सदनक्षवथुज्च॒रा। ॥ ३४ ॥ 


॥ पित्त-रक्त से आक्रान्त ब्रण- 
गकान्त प्रण-गिडोय | सम्यग्द्नातीन्द्रियाथोन मनश्चास्य प्रसीदति | 


समान सम्पूण क्रिया करे 
पत्र आदि के ढांपने से गरमी को छोड़कर शीघ्र मरता है | 5 
( 'तिन्डुकीव्वककपालै” के स्थान पर 'तिन्दुकीत्वककषायै/ शिरेविरेचन चास्मै दृद्याओरोगेन शास्र वितू ॥ ३६ ॥ 

पृष्टिविशुध्यत चास्य दिरोम्रीब॑ व देहिन। | 


यह पाठ भी है ) ॥ २५,२६॥ ४2 
मधूलिक्ि्ट समधुक रोधं:सजरस तथा ॥ २७.॥ हि का म चास्य कल्पयेतू॥३७॥* | 
मज्ञिष्ठां चन्दन मूर्वा पिष्दवा:सर्पिविपाचयेतू॥ अर बानी, अर मं गा । 
सबषामभिदग्धानामेततद्रोपणमुत्तमप ॥ रद ॥ चाहिए |. वमन होने: से, कोषठ, को शुद्धि पे बी | 
स्नेहदरथे क्रिया रूक्षां विशेषेणावचारयेत्‌। _. और धूम की गनन्‍्ध नष्ट होती है गा बाग, | 


न््प 


क्० १३ ] 


वमन, ज्यर इस प्रेकार से शान्त हो जाते हैं। दाह-मूर्छा, 
प्यास, आध्मान, तीत्र-एवास एवं कास-मधुर, अम्ल, छूवण 
और कद रसवाले गरारों (कबलों) से शान्‍्त हो जाते हैं। 
इन्द्रियों के विषयों को मली प्रकार से ग्रहण करता है और मन 
भी प्रसन्‍न हो जाता है । शास्त्र को जाननेवाला वैद्य मात्रा में 
इस रोगी को शिरोबिरेचन देव | इससे रोगी की दृष्टि साफ हो 
जाती है | अविदाही, लघु, स्निग्य भोजन इसको देना 
उष्णबातातपेदंग्धे जीत: कार्यो विधिः सदा। 
जीतवर्षौनिलेदग्धे स्तिग्धमुष्णं च शस्यते ॥३८॥ 
तथा5तितेजसा दग्धे सिद्धिनौस्ति कथंचन | 
इन्द्रवजाग्निद्‌ग्धेडपि जीबति प्रतिकारयेत्‌ ॥ 
स्नेहाभ्यज्ञपरीषेक: प्रदेहेरच तथा मिषक्‌ ॥३७॥ 
उष्ण बात ( छू लगने पर ), धूप ( 87790|:७ ) से 
जलने पर शीतल क्रिया करनी चाहिये। शीत ( बफ हि से ), 
वर्षा ( भ्ैँझावात ) मिश्रित वायु से दग्ध होने पर उष्ण एवं 
स्निग्ध क्रिया करनी चाहिये | अतितेजस (वज्रार्िनि ) से जलने 
पर मनुष्य नहीं बचता | इन्द्राग्नि ( बिजली ) से जलने पर 
यदि मनुष्य जीवित हो तो-स्नेह, अभ्यज्ञ परिषेक, प्रदेहों से 
चिकित्सा करनी चाहिये* | 4 
वि० मन्तव्य--हिमालय पर कभी-कभी ऐसा शीत (बफ) 
तथा वर्षा पड़ती है और वायु चलती है जिससे प्राणी-वृक्ष 
पौधे झुलस जाते हैं, कभमी-कभी-हिमालय की तराई में ऐसा 
होता है ॥३८,३६॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थानेडरिनकमविधिनामस 
द्वादशोध्याय; ॥१२॥ 


९५ 
तयोदशोध्यायः 
अथातो जलोौकावचारणीयमध्यायं 
॥१॥ यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ 
इसके आगे “जलौकाबचारणीय! अध्याय का व्याख्यान 


करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा 
था॥१,२॥ 


« पाढयबारूस्थविरभीरुदुषेछनारीसुकुमाराणामलुप- 
होथा परमसुकुमारोड्यं शोणिताबसेचनोपायो5भिहितों 
जलौकसः ॥३॥ 


१ धूमोपहत, शीताभिहत, अशनिहत की चिकित्सा के लिये 
देखिये--व्यवहारायुवेंद, न्यायवेद्यंक या (९०४८४) .0०४७- 
॥9 0 2 

९ जलते पर आजकल कैरन औयल (चूने के पानी और तैछ 

_ मथकर' तुरन्त बनाया ) या टैनिक एसिड की मछहम बरतनी 
है। ॥ स् घृत या पानी में घोया घी भी वही छाभ्न करता 

। इसके लगाने से उष्णिमा बाहर आती है, इससे शात्ति मिलती 
है । इसी से कहा है-- ४ 


हि. 


व्याख्यास्यामः 


सूजरस्यानमे्‌ के 


जौंक का विषयु--तप, घनी, इृद्ध, |भीर, दुबंल, स्त्री 
कोमल प्रकृतिवाले पुरुषों के उपकार के छिये रक्तावसेचन 
कार्य में जोंक का उपयोग अत्यन्त कोमल उपाय है। प्रच्छन 
एवं सिरा व्यधन कश्टदायी है ॥१॥ थ्‌ 

तत्र बातपित्तकफदुष्टशोणितं यथासंख्य॑ श्रद्धजलौ- 
कालाबुभिरवसेचयेह्विरोषतस्तु विस्तनाव्यं सबोणि स्व ॥ 

इनमें बात से दूषित रक्त को सींगी से, पित्त से वूषित रक्त 
को जोक से, और कफ से दूषित रक्त को अलाबु से निकालना 
चाहिये | अथवा--विश्धाव्य रक्त को इन तीनों से ही निकालना 
चाहिये । क्योंकि ये उपकरण स्निग्य, शी्त एवं रूख हैं* ॥४॥ 
भवन्ति चात्र इलोकाः-- 
उष्णं समुधुरं स्निग्धं गयां श्ृंगं प्रकीतितम्‌ | 
तस्माद्वातोपर॒ष्टे तु दितं तदवसेचने ॥५॥ 
शीताधिवासा मधुरा जलोका वारिसंभवा | 
तस्मात्‌ पित्तोपसष्टे तु हिता सा त्ववसेचने ॥॥६॥ 
अलछाबु कट्ठुक रूक्ष॑ तीह्णं च परिकोर्तितम्‌ | 
हज और तु हिंत॑ तदवसेचने ॥»॥ 
पद 


गाय का सींग--उष्णवीर्य, मधुर, स्निग्बे गुणवाल्ा है। 
इसलिये बातदूषित रक्त को निकालने के लिये श्रेष्ठ है। जोंक- 
शीत घर में अर्थात्‌ जल में रहती हैं, मधुर हैं और पानी से 
उसच्न द्वोवी हैं | इसलिये पिज्दृधित-स्क- को निकाढने के लिये 
उत्तम हैं | अलाबु (तम्बी) कट्ु॑रस, रूक्षे एवं तीझु है | इस- 
डिये कुफदूषित्‌ रक्त को निकाहने में प्रशस्त है। चरक में 
कहा दै-- 

मिषग वातान्वित रक्त विषाणेन विनिहरेत्‌ | 

पित्तान्वितं जलौकाभिः कफ़ान्वितमलछाबुभिः | 

2 चरक चि० अ० २१ ॥५७०॥ 

तत्र.प्रच्छिते. तनुवखपटलावनड्वेत शज्ञेण- शोणित- 
मवसेचयेदाचूषणात्‌ , सान्तर्दीपयाउछाव्या ॥5॥ 

स्थान पर पच्छ लगाकर पतले बस्तर से ढाँपकर सींग द्वारा 


कहा 


रक्त का आचूषण करना चाहिये। अथवा अछाबु में तिनके 


स्त्यानें रक्‍्ते हिमेताष्ण्यातिष्क्रमेड्नुगतो बहिः-। 
बेदना वर्धते तेन रुधिरे च' विदह्मते ॥ 

उष्णं निष्क्रांममन्‌ कुर्यात्‌ ऊष्सा्ण सन्दतां रजः | 
तस्मात्‌ सुखयति ह्ुष्णं न तु शीत कचन ॥॥ 

१ वाग्भट्ट में तिम्त विधि बताई है--- 
प्रच्छानेनेकदेशस्थ॑ प्रथितं जूजत्मभि: । 
हरेत्‌ श्यूज्भादिभिः सुप्तमसुख्यापि शिराव्यधे: 


पूच्छान पिण्डिते वा स्पादवगाढे जलोकंसः 
त्वकुस्थेइलाबुघटि्पु जूं शिरेव 


४६ 
मद या बत्ती जलाकर ( इसकी वायु निकालकर ) फिर स्थान 
पर छगाना चाहिये" | : 

वि० सन्तव्य-गों के सींग की ठोपी जो ४-६ अंगुल रूम्बी 
होती है हैंकर स्वच्छ कर ली जाती है, उसके अग्रभाग में सरसों 
या राई का सा छिद्र कर लिया जाता है, मूछ,को घिसकर सम 
कर लिया जाता है, वह खोखली होती है। इसको 'तिंगी! 
कहते हैं और पज्ञाब में 'फौकी' कहते हैं। यह मांस स्थान 
पर लगाई जाती है और छगती भी वहीं'है, अन्यत्न न लगाई 
जाती है और न लगती ही है। सिंगी ढंगाने-का व्यवसाय 
पञ्ञाब में केवल चमार जाति ( जो झाड्ू छगाना आदि काम 
करती है) की र््रियाँ ही करती हैं (अन्य देशों के विषय में हमें 


कुछ जानकारी नहीं है) | इस सिंगी का उपयोग दो प्रकार का 
है---१--कन्चा और २-पक्काी | 

१४ कच्चा वह है--जिसमें पच्छ न लगाकर केबल बायु 
का आचरण किया जाता है। 

२ पक्का वह है--जिसमें-पच्छ लगाकर बायु तथा वात 
दूषित रक्त का आचूषण किया जाता है | , 

विधि--जिस स्थान पर सिंगी छगानी होती है उस स्थान 
पर सिंगी धरकर, हाथ से पकड़कर-दबाकर सुख से वायु का 
आचूषण किया जाता है--जोर से चूसकर सिंगी के छेद पर 
दबाकर अंगुली रख ली जाती है अथवा मोमी कागज का 
टुकड़ा चिपका दिया जाता है अथवा मकड़ी का श्वेत जाछा 
जो छिद्र॒रहित होता है चिपका दिया जाता है,: जिससे 
वायु का प्रवेश न है । 


३० मिनट से १ घण्टा (घड़ी दो घड़ी) प्रतीक्षा की जाती 


है, तत्पश्नात--छिद्र का अवरोध हटा दिया जाता है, तब सिंगी 
सरलता से अलग हो जाती है | जहाँ सिंगी छंगाई गई वह 
स्थान उभरा--ऊँचा हो जाता है | उसे मसरू २ कर पूवंबत्‌ 
कर दिया जाता दे ओर पक्की .सिंगीं के स्थान पर हल्दी का 
खन्‍्दन लगा दिया जाता है | 

- अलाबू-त॒म्बी को भी यही कथा हे, परन्तु उसमें छिद्र-नहीं | 
किया जाता तथा आचूधण भी नहीं किया जाता | 


सुश्ुतसंहिताः 


$ अ्यंगुलास्य॑ भवेच्दूगं चूषणेड्शदशाज़ुलूम्‌ । 

अग्नों सिद्धार्थकच्छिद्रं सुनद्रः चूंचुकाकृति | 

स्याद्‌ द्वादशांगुलोइछाबु नाहँ ल्वष्टादर्शांगुलः श्ध्ड 
अतुस्त्यंगुलवृत्तास्थों दीप्तोडन्तः इलेष्मसतहूत्‌ ॥ 
श्रृद्ध--अलाबुप्माण-- -« 
विषाणं दवेतगो रिन्दुचकं सप्तांगुलायतम | 
चिप्ताइत्त-पिचुपेशीक योज्यं वातयुतेइसूजि.॥ . - 
भ्रष्टांगुलप्रीणाहा चतुरंगुलुनाल्संमिता सुमुखी। 
क्ुष्णमृदा लिप्ततनुः श्रेष्ठा खतावसेचनेंडछाबुः || 


--| ॥१८॥ 


| युधवदृध्व॑राजिभिश्रित्रा 
.विचित्रपुष्पक्नतिंचित्रा. सामुद्रिका, गोबृषणबदधोभागें 
'द्विधाभूताऋतिरणुसुखी गोचन्दनेति । तामिदट्टे पुरुषे 


: छगाने की विधि--जहाँ छगानी हो वहाँ आद्र मिट्टी का 


[ आ० १३ 


या सने आटे का दिया रख उसमें कपूर अथवा. स्नेह वत्ति- 


जलांओ और उसकी लौ पर तुम्बी को औंधी (अधोमुख) करके 
तपाओ तप जाने पर वहीं घरकर दबा दो, दबाते ही दीपक 
बल्च जाता है और त॒म्बी में आकषण प्रतीत होने- छगता है। 
घड़ी दो घड़ी प्रतीक्षा करो, तत्यश्वात्‌ एक ओर से अथवा सब 
ओर से शरीराबयब को अंगुली दबाकर तुम्बी को अछगकर तुम््री 
के अभाव में पीतछ का अथवा काचः का गिलास भी छगाया 
जाता है--विधि यही है | छोटा छग सकता है, परन्तु. छगाना 
नहीं चाहिये, उसमें व्यापदू हो सकती है| त॒म्बी भी.कच्ची एवं 
पक्की दोनों प्रकार की होती है । सान्‍्तर्दीपका--त॒म्बी के भीतर 
यदि दीपक जलाया जाय तो दौपक को निकालकर तत्काढू 
ठुम्त्री लगाओ दीपक समेत नहीं । अन्यथा शरीराबबंब जल 
सकता है। इनके द्वारा वायु एवं रक्त का आचूषण हो जाने 
पर तजन्य वेदना शान्त हो जाती है ॥८॥ 

जल्मासामायुरिति जलायुकाः; जल्मासामोक इति 
जलोकसः ॥6॥ 

जलायुका शब्द की_निरुक्ति--इनको जछू ही आयु है. 
या जल में ही इनका घेर है, इसलिए इनको. जलायुका 
कहते हैं| 

वि० सन्तव्य--जौंकों का-जलू ही आंयु अर्थात्‌ जीवन है 
अतः उनका नाम 'जलायुका? और जछू ही उनका ओकसर 
घर है, अतः उनका नाम 'जलोकस! है । 

जोंक लगाने का व्यवसाय करनेव|लों का नाम. 'जोक- 
यारा है | वे जोंकों को पाल या पंकड़ रखते हैं | जोंक जैसे २ 
रक्त चूसती है बेसे फूलतो-बढ़ती जाती है, जोकयारा जब समझ 
लेता है कि उसका उदर मर गया है| तत्र उसे छुड़ा छेता है 
ओर आवश्यकतानुसार दूसरी तीसरी जोंक छगा देता है | .एक, 
दिन का अस्तर देकर जोक दो बार छगाना चाहिये | अधिक 
उक्त निकालने के लिए एक से अधिक जोंके एक साथ भी 


लगाई जाती है| जोंक लगाना रक्तल्तावण का मु उपाय है ॥ 
ताः द्वादृहज; तासां सविषाः षट , तावत्य एवं निर्विषाः 


ये जछायुका-बारह प्रकार की हैं| जिनमें छे_विष यरक 
॥१ग - 


.* तत्र सविषा:-कष्णा, कबुरा, अलूगदो, इन्द्रायुधा, 


। 


पृथुजिरा/ कृष्णा; वर्मिमत्यवदायता छिन्नोन्नंतकुक्षि# 


सामुद्रिका, गोचन्दना चेति | तोसु, अज्ञनचूणव्ण 


ऋबुरा, रोनशा महापाश्वों ऋष्णमुख्ी अछगदी, इल्द्रा 
इन्द्रायुघा, ईंघंदसितपीतिक़ा 


रे । 


है) 


आ० -है ] 
वे. श्रयधुरतिमाज़ -कण्ड्मूहुछो | ज्यरो दाहश्च्िमेद 
संदनमिति लिज्ञानि सवन्ति-। तज्न, महागद:,पानलेपन 


नस्यकम दिपूपयोज्य: | इन्द्रायुधा दष्टप्साध्यम्‌ ।' इत्येताः 


सविषाः सचिकित्सिता व्याख्यता;;॥११॥- : , 5 
. इनमें विष युक्त -जौंकें--कृष्णा; कर्बरा;- अछगर्दा, - इच्धा- 
युधा, सामुद्रिका और गोचनदना-।- इनमें--कृष्णाः जोंक' का 
- इह्ष अज्ञन. (कजल) के समान और शिर बड़ा होता है| करबुरां 
जौंक-वर्सिमत्स्य (रोहित मछली) के समान सर्पाक्रार तथा क्ुक्षि 
पर उभरी रेखावाली होती. है। अढगर्दा-जौंक:रोम-बलियुक्त, 
महापाश्व॑ तथा काले. मुखबाली है | इन्द्रायुधा-ऊपर से. इन्द्र - 
धनुष के समान चित्र-विचित्र रेखाओं से शोमित होती है। 
सामुद्रिका--कुछ काली-पीली, नाना प्रकार के श्वेत बिन्दुओं से 
चित्रित होती है | गोचन्दना जौंक बैठ के अण्डकोश को भांति 
निश्नले भाग में दो भागों में विभक्त हुई, सूकृम मुखवाली 
होती है | इन जलौकाओं के द्वारा पुरुष को काटने पर-बहुत 
अधिक सूर्जेन, खांज, मूच्छा, ज्वरं, दाह, बमन, मद नशा, 
अन्चों में ग्लॉनि होती है । इनकी चिकित्सा के लिए, सर्पदष्ट 
कल्प में कहा महागद पीने के लिये, लेप के लिये, नसस्‍्य, परि- 
घेक आदि कार्यों में बरतना चाहिये | इन्द्रायुध-जौंक से काटा 
हुआ मनुष्य असाध्य है। इस प्रकार से विषेछो जोंक का 
चिकित्सा के साथ वर्णन कर दिया | (महागद-कल्प स्थान मैं- 
त्रिबृद्‌ विशल्ये” इस श्छोक में कहा है ॥॥११२॥ 

अथ निर्विषाः-कपिला, पिज्ञला शह्ुमुखी, मूषिका, 
पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति। तत्न, मनःशिल्वरज्ञिता 
भ्यामिव पाइवीभ्यां प्रष्ठे स्तिग्धा सुदूगबणों कपिसा, 
क़िचिद्रक्ता वृत्तकाया पिज्ञा55ञुगा च पिज्ञछा, यक्ृढ्वणो 
शीघ्रपांयिनी दीघेतीरणमुखी गशह्लुमुखी मूषिकाकृतिवणो: 
अनिष्टगन्धा च मूषिका, सुद्गवणों पुण्डरीकतुल्यवक्त्रा 
* पुण्डरीकमुखी, स्निग्धा पदापत्रवर्णाउष्टादशाडगुरप्रमाणा 


गा सा च पश्वथ, इत्येता अविषा व्याख्याता 
॥ १२९॥ 


निर्विषा 'जलौका-कपिला, पिज्ञंडा, शहुम॒ुखी, मूषिका 
'पुण्डरीकलों, सावरिक्रा। इनमें कपिंला जोंक-के छोत्नों 


पाश्ब मैनसिल से रंगे हुए प्रतीत होते हैं, पीठ-मूँग के समान | 


चिकनी होती है | पिंगछा जोंक कुछ लाल गौ शरीर, / पिंगल 
ब॒ण और शीघ्रगामि होती है | शंकुमुख्ी जौंक-यकत के * 
-_ रज्ञ की (काली-नीली) शीघ्र-सक्त पीनेवाली, लम्बे 
_ मुख, की होती है | मपृषिका --चूहें के रेग तथा चूहे 


; मास पेशी पर घी-मक्खन- आदि: मछकर- पकड़ना चाहिये घी-मक 
.| शरत्काल/में पक्रड़ना चाहिये ॥१६॥ 


सूतस्थानम, हे 


से विषरहित जौंकों की व्याख्या करा दी है| (संग्रह में चार- 
पाँच अंगुल की जोंक का उपयोग पुरुष के लिये कहा है। स्त्री 
जौंक का उपयोग आचारकाढीन और अल्य दोषवाले रोग 
में--पुरुष् जौंक- का इनसे विपरीत रोगों में कह है) ॥१२॥ 

तासां यंवनपाण्ड्यसह्यपोतनादीनि क्षेत्राणि,. तेघु 
सहागरीरा बल्वत्यः शीघ्रपायिन्यों महाशना निर्विषाश्च 
विशेषेण भवन्ति ॥१३॥ 

इन्‌ निर्विष्र जलौकाओं के प्रशस्त क्षेत्र-यवन (तुरुष्क 
देश-टर्की), पाण्ड्य (दक्षिण देश के देश" सहाय (नर्मदा के 
परे की पर्बत माला), पौतन (मथुरा प्रदेश) आदि न्षेत्र हैं| 
इन क्षेत्रों में“-बड़े शरीरवाली, बलवान , शीघ्र रक्त को पीने- 
बाली बहुत खानेवाली बिध रहित--( खासकर ) होती हैं| 
( जौंक साधारणतः एक से दो ड्राप रक्त पीती है ) ॥११॥ 

तत्र, सविषमत्स्यकीटददुरमूत्रपुरीषकोथजाताः कलु 
पेष्वम्भस्सु च सबिषाः, पद्मोत्पछतलिनकुमुदसोगन्धिक 
कुबलयपुण्डरीकगेबलकोथजाता विमलेष्वस्भःसु च 
निर्विषा: ॥१४॥ 

४बिषैले, मछली, कीट, मेंढक मूत्र-मछ द्वारा सड़े मल्िन 

पानी में उत्पन्न जौंक विषेलली होती है | कमछ, उत्तछ, (थोड़ा 
नीछा), नव्िन (थोड़ा छाल), कुमुद, सौगन्धिक (चन्द्रोदय में 
खिलनेवाला ), कुबछय (लाल कमल), पुण्डरीक (बहुत श्वेत 
कमल), शेबाल (सरवाल) द्वारा सड़े अथवा निर्मल पानी में 
उत्पन्न जौंक विषरहित होती है ॥॥ १४ |॥ 
भ्ति चात्र-- 

त्षेत्रेषु विचरन्त्येता: सल्छिव्यसुगत्विषु । 

न च संकीर्णचारिण्यो त्त च पह्लेशप्रा: सुखाः.॥१४॥ 
कहा भी है-- 

ये पूर्वोक्त निर्षिष जलोकाय-ब्रहुत पानीवाले, सुगन्धित 
क्षेत्रों में रहती हैं | विष आदि विरुद्द आहार को नहीं खाती-- 
(सरबाछ आदि खाती हैं ) | कीचड़ में नहीं सोती, अप्ित 
तृणोदुक-पत्र आदि में सोती हैं। इसीलिये सुखंदायक होंती 
हैं॥१५॥ 

तासां प्रहणमा््रेचमंणा, अन्यैवा प्रयोगेग्रह्वीयात्‌॥१8॥ 


अधैना नवे महति घटे सरस्तडागोदकपड्कमा' र 
निदध्यात्‌, भव्याथे चासामुपहरेच्छेबलं वल्कूरोदकाँग् 


. इन जौंकों को गीछे चमड़े से अथवा तुरन्त मारे पशु की 


प्र्द्र 


कन्दाँइचूणीकृत्य, शय्याथं ठणमौदकानि च' पत्राणि, 
ज्यहात्यहाब्नाभ्योडन्यज्जल भक्त्यं च दद्यात्‌ , सप्तरात्रात्‌ 
सप्तरात्रात्ष घटमन्य॑ संक्रामयेत्‌ ॥१७॥ 

निर्विष जलौका को पकड़कर नये बड़े घड़े में तालाब या 
तड़ाग के पानी में कीचड़ को डालकर इसमें जौंक को रखना 
चाहिये | इनके खाने के लिए सरवार्ू जलछचर प्राणियों का 
शुष्क मांस या कन्दा का चूर्ण देना चाहिये। सोने के लिए- 
बिस्तर में तिनके या पानी में होनेवाले कमछ आदि के पत्र 
बरतने चाहिये। तीसरे-तीसरे दिन इनका पानी बदल 
देना चाहिए। और भोजन भी नया देना चाहिए । 
सातवें दिन इनकों एक घड़े से दूसरे घड़े में बदल देना 
चाहिए ॥१७॥ 
भवति चात्र-- 
स्थूल्मध्या; परिक्िष्टाः प्ृथ्यो मन्द्‌विचेष्टिता 


_गाहिण्योड्ल्पपायित्य! सविषाश्य॒ न॒पूजिताः ॥१८॥ 


क४2- बीच से मोटी, देखने में बुरी, विस्तीण, मन्दुगामि, स्थान 
का ग्रहण न करनेवाछी ( न छगनेवाली ), थोड़ा रक्त पीने- 


वाली, और विषेली जौंक प्रशास्त नहीं है ॥१८॥ 
अथ जलोकोव्सेकसाध्यव्याधितमुपवेश्य संवेश्य वा 
विरूद्य चास्य तमवकाशं सृद्गोसय चूणयरुजः स्यात्‌। 
गृहीताश्व ताः सषपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगात्री; सलिल- 
सरकमध्ये मुहृतस्थिता विगतक्लसमा ज्ञास्वा ताभी रोग 
“ग्राहयेत्‌। इलच्णशुक्लाद्रपिचुप्रोतावच्छन्नां कुर्चा मुखम- 
| पावृणुयात््‌, अगृहन्त्ये क्षीरबिन्दुं शोणितविन्दुं वा 
] दद्यात्‌, शस्रपदानि वा कुर्वीत, यद्येवपि न गृह्दीया 
त्तदाउन्याँ ग्राहयेत्‌ ॥९९॥ 
“जलौका द्वारा साध्य रोग से ग्रस्त रोगी को बिठाकर 
_ अथवा लिटाकर पीड़ा रहित स्थान को मिद्दी या गोबर द्वारा 
घिसकर रूक्ष कर लेना चाहिए | यदि स्थान पीड़ायुक्त हो तो 
पिचु से साफ करके रूक्ष कर लेना चाहिए, | जौंक को पकड़कर 
सरसों-हलदी के कल्कोदक से जौंक के शरीर को मलकर पानी 
के बतन में थोड़ी देर रखकर-थकान दूर होने पर रोगवाले 
स्थान पर छगा देना चाहिए, | चिकने पतले-श्वेत-गीले पिच 
या प्लोत से ढाँप देना चाहिए, परन्तु मुख को नहीं ढाँपना 
चाहिए.। यदि स्थान का ग्रहण न करे तो दूध की बूंद 


रुख देनी चादिए-अथवा श्र से पोंछना चादिए, जिससे रक्त 
की गनन्‍्ध आ जाए । _ इस प्रकार भी प्रकार भी रक्त ग्रहण न॒करे त करे तो 


सभ्रतसंहिता 


तत्पिचुधारणं वा, जलोकोन्रणान मधुन्ताउवघट्टूयेत। | 


हि. 

[ आ० १३ 

और जत्र जौंक लग जाती है तब्र घोड़े के खुर के समान 

मुख को करके, स्कन्धों को ऊँचा करके लगती हैं, तब समर 

झना चाहिए कि रक्त ले रही है। रक्त को पीती हुई जौंक को 

गीे वस्त्र से ढांप देना चाहिए, और थोड़ा-पानी डालना 

चाहिए । जौंक-पहिले दुष्ट रक्त को पीता है-जिस प्रकार हंस. 
दूध से मिले पानी में प्रथम दूध को पीता है ॥२०॥ 


दंशे तोदकण्डुप्रादुभावैजोनीयाच्छुद्ध मियमादत्तइति 


शुद्धमाददानामपनयेत्‌ , अथ शोणितगन्धेन न मुझेन्‌. 
सुखमुस्या; सैन्धवचूणनावकिरेत्‌ || २१॥ 


विशुद्ध रक्त के पीने पर दंश में तोद ( धात॒क्षय के कारण 


उत्पन्न वायु की पीड़ा ), खाज उत्सन्न होती है | जिस समय 

शुद्ध रक्त पान करने छगे, तब इसको हटा लेनाचाहिए। | 
यद्वि रक्त की गन्ध के कारण स्थान को न छोडे तब इसके | 
मुख पर सैन्धव छवण का चूर्ण डाछ देना चाहिए। ज़ौंकमें | 
गर्वेन्द्रिय नहीं होती, इसलिए शोरितलौल्यात्‌ पाठ ठीक है" ॥ | 


अथ पतितां तण्डुलकण्डनप्रदिग्धगान्नीं तैछछवणा: 
भ्यक्तमु्खी वामहस्ताऊूगुष्ठाबगगुलिस्यां गृहीतपुच्छां दक्षि- | 
णहस्ताडुगुप्ठाबगुलिभ्यां शने। शनेरतुछोममनुमाजयेदा: 
सुखात , तावद्याबत्‌ सम्यग्वातलिज्ञानीति । सम्यग्वान्ता 
सलिल्सरके न्यस्ता भोक्तुकामा सती चरेत्‌ | या सीदती 
न चेष्टते सा दुवन्‍्ता ता पुनः सम्यग्वामयेत्‌। दुवों 
न्ताया व्याधिरसाध्य इन्द्रमदी नाम भवाति | अथ 
सुवान्तां पूबंबत्‌ सन्निदृध्यात्‌ू॥ २२ ॥ 

जिस समय जॉंक़ गिर पड़े तब धान्य के चावलों की | 
कणकियों से इसके शरीर को मलकर, छबण और तैल से मुख ४ 
को छिप्त करके, बार्यें हाथ के अंगुली एबं अंगुष्ठ से पूछ 
पकड़कर दक्षिण हाथ की अंगुली एवं अंगुष्ट द्वारा धीरे धीरे ' 
छोमों के अनुकूछ परिमाजन करना चाहिए. | जब तक भली | 
प्रकार वमन के लक्षण दीखने न लगें तब तक वमन करना । 
चाहिए | भली प्रकार से वमन होने पर पानी के पात्र में रखने 
पर खाने की इच्छा से विचरण करने लगती है | जो पानी में | 
डूब जाती है, हिलती नहीं, उसने भरी प्रकार से वमन नहीं 
किया ऐसा समझना चाहिए | उसको फ़िर वन करानों 
चाहिए. । भछी प्रकार से वमन न होने प्र जोंक को इन्द्रमई 
( रक्तमद ) नाम का - रोग हो जाता है--यह रोग असाश | 
है| जिसने भछी-प्रकार से वमन किया हो, उस जोक को. पृ 
की भाँति रखता चाहिए ॥ २२.॥  - | 

शोणितस्य _ थोगायोगानवेच्य शतधौताम्ग 


__ लवणचूण वा मुखे दद्यात्‌ | .. 


३ संग्रह में यही पाठ ह-लाल्याज्च 


देशमसमुन्‍्चत्त्या: वा 


रू 


| 


झ० ४ || ७ 


शीताभिरद्धिः परिषेचयेद्‌ बध्नीत वा, कपायमधुरस्नि- 
ग्वशीवैश्र प्रदेहेः प्रदिद्यादिति ॥ २३ ॥ ४ 

शोणितावसेचन होने पर रक्त के योग ( सम्यक्‌ खाव ) 
एवं अयोग ( हीन, मिथ्या, अतियोग ) को देखकर जलौका 
के ब्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये। योगख्राव में शतबीत 


घृत छगांना चाहिये। हीन अयोग में रक्तल्नाव के लिये मधु से 
रण करना चाहिये। अति रक्तत्नाब में-शीतछठ जल का 


परिष्ेचन या शीतल जल की पढ्ठी बांधनी चाहिये | सिथ्या 
रक्त्खाव में-कपाय प्रदेह (शेष दुएट रक्त के प्रसादन के लिये), 
मधुर प्रमेह (खुत अशुद्ध रक्त को रोकने के छिये ), मूर्छा 
आदि उपद्रवों की शान्ति के लिये शीतल प्रदेह-सेक छंगाना 
चाहिये || २३ ||" 
भवति चातन्र-- 
क्षेत्राणि ग्रहणं जातीः पोषणं सावचारणम्‌ । 
जलछोकसां च यो वेत्ति तत्साध्यान्‌ स जयेद्‌ गदान्‌ ॥२४॥ 
क्रह्य भी है-- 

जो बेद्य जलौकाओं- के क्षेत्र, पकड़ने की विधि, जाति, 
पोषणविधि, अवचारणबिधि जानता है, वह जलछौकाओं द्वारा 
साध्य रोगों को शान्त कर लेता है ॥ २४ ॥ 

इति सुश्र॒तसंह्दितायां सूत्रस्थाने जलौकाव चारणीयों 
नाम त्रयोदशोध्ध्यायः | 


+-+०-- 


(रे 
चतुद॒शा>ध्यायः 

अथातः शोणितवर्णनीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम; ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि! ॥ २॥ 

पिछले अध्याय में रक्तल्लाव का वर्णन किया, इसल्यि रक्त 
का वणन करने के लिये 'शोणित-वर्णनीय” नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं |. जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के 
लिये कहा था ॥ १,२९॥ 

तज्न पाद्चभौतिकस्य चतुविधस्य षडरसस्य ह्विविध- 
बीयस्याष्टविधवीयेस्य वाध्नेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्य 
सम्यंकपरिणतस्य यसतेजोभूतः सार परमसूक्ष्म: स रस! 
इंत्युच्यते, तस्य ह॒द्य॑ स्थानं, स॑ हृदयाच्चतुर्विशतिध- 
_मनीरतुप्रविश्योध्वेगा :दश् दशाधोगामिन्यअ्तसम्र 


१ जौंक के काटने पर कई बार बहुत खतस्राँव होता है। 


इंसक। कारण यह है कि जौंक के सिर में कई छोटी छोटी ग्रन्थियाँ 
होती ' हैं; जिनका रस ब्रणों में पहुँचता है ।-इस रस मे 
(प४०॥ ) होरडीन तामक द्रव्य होता है ॥ इस द्रव्य के 
अत के साथ मिलने से रक्त जल्दी नहीं जमता । जौंक के दंश 
साणो है पते पर अह पदार्थ ब्रण में! पहुँच जाता है। 
_..* जत जपता नहीं, बहता रहता है।... : « 

प्र हु के 


सूत्रस्थानम 


न ४६ 
का जाट कल व्धेयति धारयति 
स्टहतुकेत कमंणा । तस्य शरीरमनुसरतो- 

| उमानादू गतिरुपलक्षयितव्या क्षयबृद्धिवैकतैः । तस्मिन्‌ 
| सवेशरीरावयबदोषधातुमछाशयानुसारिणि रसे जिज्ञासा- 
किमय॑ सौम्यस्तैजसः ? इति। अन्नोच्यते-स खु 
द्रवानुसारी स्नेहनजीवनतपेणघारणादिभिविंशेषः सौम्य 

इत्यबंगम्यते || ३ ॥ 

इथिवी आदि पश्चमहभूतों का पेय, भोज्य, भक्त, लेहा- 

भेद से चार प्रकार का, मधुर, अम्ल आदि छे भेद से रस का; 
शीत उष्ण मेद से दो प्रकार के वीय का अथवा आठ प्रकार 
( शीत, उष्ण, स्निग्घ, रूक्ष, विशद्‌, पिच्छिल, मृदु, तीच्ण- 
भेद से ) के वीय॑ का, अथवा अनेक (बीस ) गुणोंवाले 
आहार का भोजन करने पर-इसके सम्यक परिपाक होने से 
जो तेजोभूत ( अग्नि द्वारा उ्चन्न ) परम सूक्रम सार निर्मल- 
श्रेष्ठ अंश है-वह रस कहा जाता है | इस रस का स्थान: हृदय 
है! | यह रस चौबीस धमनियों द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलकर 
रात दिन शरीर का तपंण करता है (गर्भावस्‍था में ), बढ़ाता 
है ( वाल्यावस्था में ), घारण करता है ( युवावस्था में ), 
यापन करता है ( बृद्धावस्था में ) यह कर्म अचेतन होने के 
कारण अहृ'्ट ( धर्माधर्म ) के कारण होता है इस- चौबीस 
धमनियों में से दस धमनियाँ ऊपर जाती हैं, और चार धम- 
नियाँ तिरछी जाती हैं । इस रस के शरीर के अन्दर फैलते 
हुए-इसकी गति को क्षय-बृद्धि विकारों द्वारा अनुमान से 
जानना चाहिये । इन सम्पूण शरीरावय्र्ों में दोष, घात॒ु- 
मल-आशय में फैलनेवाले इस रस के विप्रय में यह जिज्ञासा 
है कि-क्या यह रस सौम्य है अथवा तैजस ( आग्नेय गुणी ) 
है | उत्तर-यह कहा जाता है कि--यह रस द्रव के समान- 
अनुसरण शील, स्नेहन, जीवन देनेवाला, तपंण, धारण, 


अवष्टम्भन आदि भेदों से 'सोम्यः ( कफ़रूप ) रूप ही जाना 
जाता 


वि० मन्‍्तव्य--तस्थ हृदय स्थानम--इस रस (सवंदा 
गतिशील ) का हृदय स्थान अर्थात्‌ कुछ समय के लिये रुकने 
( गतिहीन होने ) का आश्रय है। प्ला-गति निदत्तोघातु से 
स्थान शब्द निष्यज्ष होता है और गतिनिद्ग॒त्ति का अथ है 
गति की निद्वत्तिरकता | वह रस--छूदय से धमत्तियों में 
जाता है अर्थात्‌ हृदय की गति के प्रभाव से उन नाल्यों में 
ध्मान की उम्त्ति होती है। यद्यपि हृदय से रक्त की प्रवृत्ति 

१ तेज अग्ति द्वारा उत्पन्न शुक्र गा घी. के समान 
झी के समान एवेत ( (598, रूपेण ), सारबिड्‌ जा 
रहित-सूक्ष्म स्रोतों मे' पाय: होते वाला है ' 
हृदय स्थान है) पोषक आहार रसा का रू 


१० 
होती है, तथापि--रक्त में रस मिला रहता है, अतः ,एक दृष्टि 
से वह रस ही कहा जाता है। भले ही वह रक्त कह जा 
सकता है और अन्यत्र ढृदय ( उरस्‌ ) को रक्त का आशय 
माना भी है | तस्मिन्‌ सब'''“““जिज्ञासा रस शरीर के समस्त 
अवयबों ( सेल जीवकोष ) आदि में जब अनुकूछ--उचित 
सरण-गति करता है तब वह स्नेहन आदि सदगुणों के कारण 
सौम्य ( सोम-चन्द्र के ) गुणों से युक्त माना जाता है | अन्यथा 
आग्नेय उक्त-गु्ों का नाशक माना जाता है या रोगो- 
त्पादक होता है | चन्द्र को वेद में--“अमृतस्थ नामिः” 
केन्द्र माना गया है ॥ ३॥ न्‍ 
स॒ खल्वाप्यो रसो यहृत्प्डीहानोौ ग्राप्य रागमुपति ॥ ४ ॥ 

यह जलीय॑ ( श्वेत ) रस यद्गत्‌प्लीहा में पहुँचकर छाल 
हो जाता है | ( आजकल भी पाण्डु रोग में--या रक्त की कमी 
में यक्ृत्‌ का उपयोग किया जाता है । ) सुश्रुत ने भी अ ति 
रक्तलाव में यक्ृत्‌ ही खाने को कहा है। “यक्ृदू वा भक्षयेदा- 
जमाम॑ पित्तसमायुतम” | 

बि० मन्तव्य-रस को “आप्य” इसलिये कहते हैं कि वह 
व्यासिशील है। रस धात॒ प्रथम रक्त में मिल लेता है और 
फिर रक्त के साथ २ यक्ृत्‌ एवं प्लीहा में जाता है और वहाँ 
रञ्षक पित्त की रासायनिक क्रिया से लाल हो जाता है | रक्त 
में जो श्वेतकण होते हैं वे रस के ही होते हैं और वे ही वहाँ 
जाकर लाल हो जाते हैं ॥४॥ 
इछोकौ चात्र भवत्तः-- 

रक्ितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहित्ताम | 

अव्यापन्नाः प्रसन्ञेत रक्तमित्यभिघीयते ॥ ५ ॥ 

कहा भी है-- 

प्राणियों के शरीरस्थ शुद्ध तेज से ( रक्क पित्त से ) रंगे 
छाल किये हुए अदूषित जल ( रस ) को रक्त कहते हैं ।- 


बि० मन्तव्य- -वही श्रेत एवं सोम्य रस यक्ृत्‌:प्लीह गत 


: रत्॒क पित्त से रक्षित होकर “रक्त? कहलाता है॥ ५॥ 
रसादेव खिया रक्त रज:संज् प्रवतते। 

रद दादशादृध्व याति पद्माशतः क्षयम्‌ ॥ ६॥ 
प्तव में मेंद-- 


सुश्रतसंहिता 


बः्में वोनिमाग से रज-रूप में 
घ की आंयु से लेकर पचास 


. 
[ः ॥ 
“०११ 
ख्तियाँ अभ्नि गुण भूिष्ठ हैं, पुरुष सौम्प हैं। इसलिये आहतंव 
मी आग्नेय है।॥ ७ ॥ | 
पाद्चभौतिक॑ त्वपरे जीवरक्तमाहुराचायों! ॥ ८॥ 
दूसरे आचार्यों का मत है कि--जीवरक्त जीव के समान 
चेतना का कारण रक्त पाँचमौतिक ( प्रथिबी आदि पंचभत्तों 
से मिला है॥ ८ | है 
विछ्तता द्ववता रागः स्पन्द्नं लघुता तथा। 
्ु छ' 
भूम्यादीनां गुणा होते दृश्यन्ते चात्र झोणिते ॥ ६॥ 
विखता ( आमगन्धि-पृथिवी का गुण ), द्रबता (द्रव- 
भावः--जल का गुण ), राग (छालिमा-अम्नि का गुण), 
स्पन्दन ( थोढ़ा हिलना-बायु का गुण ), छघुता ( हल्कापन- | 
आकाश का गुण ) ये भूमि आदि पश्ममद्दामूर्तों के गुण रक्त में | 
दिखायी देते हैँ | इसलिये रक्त पांचभौतिक है।| ६ | । 
: रसाद्रक्त ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते | | 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्जञः शुक्र तु जायते ॥१०॥ | 
पाकजन्य प्रसाद भाग से क्रमशः रस से रक्त, रक्त से 
मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जां 
से शुक्र उत्नन्न होता है । । 
जिस प्रकार कि गन्ने के रस को पकाने पर ऊपर मलाई | 
उतरती है, नीचे किट्ट भांग रहता है, उसी प्रकार अन्न के 
पकने से मछ ( बिट्‌ मूत्र.) एवं सार भाग ( रस ) उत्न्नहोता 
है | इस रस के पुनः पकने से मल .( कफ ), स्थूल भाग (रस) 
और यूक्म भांग ( रक्त ) उधन्नः होता है। रक्त के पकने से 
मल ( पित्त ), स्थूछ भाग ( मांस ) बनता है । मांस के पकने 
से मर ( श्रोत्र, नासिका आदि का मल), स्थूछ भाग (मांस) 
सूचम भाग ( सेद ) बनता है | मेद के पकने से मल ( स्वेद ) क्‍ 
स्थूछ भाग ( मेंद ) और सूक्ष्म भाग ( अर्थि ) बनती है| 
के अपनी अग्नि द्वारा परिपाक होने पर मल ( । | 
_| छोम, श्मश्रु ), स्थूछ भाग ( अस्थि ग ( मजा 
बनती हे | मजा के गत मल मा! रा स्नेह ! 
स्थूछ भाग ( मजा ) और सूक्रम भाग ( शुक्र ) बनतादै। 
शुक्र के स्वाग्नि द्वारा परिषाक होने पर दो ही भाग बनते है। 
अब इसमें से मल भाग नहीं निः 


| कह 


अं० १४ ] 

वि० मन्तव्य--रस से धातुओं की उत्पत्ति का यह भी एक 
प्रकार है वैसे तो रस एवं रक्त से भी धातुओं का पूरण- 
पूर्णि (सू० ११ देखिये ) तथा बृद्धि (सू० २१ ) ह्वोती 
है॥ १०॥ 

तत्रेतेषां घातूनामज्नपानरसः प्रीणयिता ॥ ११॥ 

* इन धातुओं के मध्य में--पूर्वोक्त रक्त आदि धातुओं की 

वृद्धि करनेवाला, अन्न-पान का सार भाग यही रस है। ॥११॥ 

रसज पुरुष विद्याद्रस॑ रक्षेत्‌ प्रयस्नतः | 


अन्नात्‌ पानाच्च मतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः || 


पुरुष की उत्पत्ति भी रस से ही है, इसलिये प्रयत्नपूर्वक 
रस की रक्षा करनी चाहिये | आहूस्य रहित होकर--बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अन्न एवं पान से रस की रक्षा करता है| १२॥ 


तत्र 'रस” गतो धातु), अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः ॥१३॥ 


रस शब्द की निरुक्ति--रस-गतौ-इस धातु से रस शब्द 
बनता है | जिसका अथ है कि प्रतिदिन चलता रहता है, इस 
लिये इसको रस कहते हैं ॥| १३॥ 

स॒ खल्डु त्रीणि त्रीण कछासहस्राणि पदन्नदश च कछा 
एकैकस्मिन्‌ धाताववतिछ्ठते, एवं मांसेन रसः गुक् स्त्रीणां 
चातंव॑ भवति ॥ १४॥ 

भवति चात्र-- 

अष्टादशसहस्राणि सड्डया ह्स्मिन समुच्चये । 

कछानां नवतिः प्रोक्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥ १५॥ 


प्रसादजत्य धातुओं को कहकर प्रसज्भ से उपधातुओं को भी 
कहते हैं । यथा-- 

*रसात्‌ स्तत्यं तथा रक्‍्तमंसृज: कण्डरा शिरा: । 

मांसाद्‌ वसा त्वचः षट्‌ च मेदसः स्नायुसन्धयः” ॥ 

रस से स्तन्प एवं रक्त ( आर्त्तव ) दोनों “उत्पन्न होते हैं। 
क्योंकि गर्भाधान के पश्चात्‌ ऋतु बन्द हो जाती है--और स्तनों 
में वृद्धि होने लगती है । दूध आने छगता है । जब तक माता के 
स्तत्तों में दूध का जोर रहता है. ऋतु भी ठीक नहीं आती । 

यह ऋतु भी शुक्र के समान एक मास में रक्त से ही बनता 
है । इसलिये कोई २ आचार्य आत्तव को भी शुक्र कहते हैं। यथा- 

“ घृतकुस्भों यथैवार्निमाश्रित: प्रविलीयते । 

विसर्पत्पार्तव पुसां तथा स्त्रीणां समागमे ॥ 

भुक्ष्ता: केदप्रतीकाशा बीजरक्तवहा: शिराः ॥ 

गर्भाशय पूरयत्ति मांसाद बीजाय कल्पते 

'इग उपधातुओं में गति-- सहीं--अर्थात्‌ अन्य घातु को पोषण 
न रे इनको उपधातु.कहते हैं... 


स्थि, मज्जा, शुक्र एवं ओज इत्मादि 


| किन चर में कहा है--पुष्यन्ति त्वाहारस्साद) रस, |. 


सूज्स्थानम पर 


यह रस प्रत्येक धातु मैं ३९१५. कंछा पर्बन्त रहता है| 
इस प्रकार एक मास में रस धातु पुरुषों में शुक्र और त्तियों में 
आत्तंव होता है। इस रस से वीर्य बनने के समुच्चय में इस 
तन्त्र तथा अन्य तन्त्रों के अनुघार भी १८०६० कला समय 
लगता है | वह रस शब्द, तेज तथा जछ के विस्तार की भाँति 
समस्त शरीर में अत्यन्त सूह्रम रूप से प्रवेश करता है| 

वक्तव्य--चरक में रस धातु की उपमा चक्र से दी है, 
यथा--“संतत्या भोज्यधातूनां परिव्नत्तिस्तु चक्रवत्‌ ।” आयुर्वेद 
में ध्वनि, उष्णिमा और जल के साथ दी हुईं उपमा भी आज- 
कल फिल्टरेशन, ओसोमोसि, डायलेसिस, डिफ्युजन के साथ 
घटती है | तीक्षणाग्तियों में शी्र २४ घण्टे में शुक्र बनता 
है, और मन्दाग्निबालों में एक सास या इससे अधिक 
समय छगता है और मध्यमाग्निवाछों में छे दिन छगते 
हैं ॥ १४,१५ ॥ 

स अब्दाचिजलसन्तानवद॒णुन्ा विशेषेणानुधावत्येव॑ 
शरीर केवछम्‌॥ १६॥ 

यह रस शब्द-संतान की तरह तिरछा, अर्चि ( आग )-- 
संतान की तरह ऊपर की ओर जछ संतान को तरह नीचे की 
ओर गति करके सम्पूर्ण शरीर का पोषण करता है।॥ १६ ॥ 

वाजीकरण्यस्ववाषधयः स्वबछगुणोत्कषोद्वरेचनवहु- 
ययुक्ताः शीघ्रं विरेचयन्ति ॥ १७ ॥ 

वाजीकरण औषधियाँ अपने बढ ( प्रभाव ) की उल्कर्षता 
से ( संकल्प, पांदलेप, कान्तास्पश आदि ) अपने गुण की 
उत्कष॑ता से ( दूध घी आदि ) कुछ अपने बल एवं गुण दोनों 
की उत्कषता से ( माष आदि ) सेवन करने पर विरेचन को 
भाँति शुक्र का विरेचन करती हैं || १७ ॥ < 

यथाहि पुष्पमुकुलुस्थो गन्धों न शक््यमिहास्तीतिवक्ते, 
नैव नास्तोति, अथ चास्ति, सतां भावानामभिव्यक्तिरिति 
ज्ञात्वा, केवछ सोच्रम्याज्ञाभिव्यज्यते, स एवं विवृतपन्न- 
केशरे पुष्पे कालान्तरेणाभिव्यक्ति गउुछति, एवं बालाना- 
मपि वयःपरिणामाच्छुक्रप्रादुभावों भवति, रोमराज्याद्‌- 
यश्च विशेषा नारीणाम्‌ | रजसि चोप्रचोयमाने शनेः शत: 


स्तनगभभाशययोन्यमिवृद्धिभंवति 0... श्द् के 


- १ तन्‍्व्रान्तर में कहा है कि-- द 
आहारोउ्य्तनों यः सब्वों रसत्वं तियच्छति। 
शोणितत्व॑ तृतौये$ह्िं, चतुर्थ मांसतामपि॥ « 
मेदस्त्व॑ पंचमे षष्ठे त्वस्थित्व॑ सप्तमे त्वियात्‌ 
मज्जत्व॑ शुक्रतां यागाज्ियमात्त्वष्टसे 


५३ 


सैश्रृंतसंहिता 


[ अ० १७ 


जिस प्रकार कि फूल की कही के मंध्य॑ मैं रहनेवाली गन्ध | नील ( नीडा ), पौत (पौछा ), हरित (हरा), श्याव (काला) 


यहाँ पर इस स्थान पर है, अथवा नहीं है, ऐसा निणय नहीं 
होता, 'गन्ध है ऐसा कहना ही ठीक है” उपस्थित पदार्थों का 
स्पष्टीकरण केवल सूक्रमता के कारण नहीं होता | यही गन्ध फूछ 
में-- (खड़ी-पराग के खिलने पर समयान्तर में स्पष्ट होती है | 
इसी प्रकार बच्चों में भी आयु के परिणाम ( यौवन।वस्था ) से 
शुक्रोत्मत्ति होती है ( शुक्रवह लोतस्‌ कार्य करने छगते हैँ )। 
| एवं रोमराजी ( दाढ़ी-मछ गुद्य प्रदेशों में वाल ) उसन्न होती 
| है । स्त्रियों में रोमराजी उत्मन्न होने के साथ २ रज के धीरे २ 
! एकत्रित होने से स्तन, गर्भाशय, योनि में बृद्धि होती हे । 
। वि० सम्तब्य--बालकों में. भी शुक्रधात होता है केबल 
| व्यक्त नहीं होता | इसी प्रकार बालिकाओं में रजस्‌ रहता है 
ै केवल व्यक्त, नही होता | विद्यमान पदार्थ समय आने पर-- 
अभिव्यक्त हो जाते हैं | बृद्धों में भी रहते हैं परन्तु व्यक्त नहीं 
रहते ॥| १८ ॥ 
; 


स एवान्नरसो वृद्धानां (जरा) परिपक्षशरीरत्वाद- 
प्रीणगनो भवति ॥ १९ ॥ 

यही आहार-रस वृद्ध पुरुषों म॑ बुढ़ापे के कारण शरीर के 
परिपक्ष होने से शरीर का थोड़ा तपण-करता है। ( बद्भावस्था 
में--केशिकाओं में कठोरता आती है। घमनीदाद्य होना 
परिपक्ष शरीर का लक्षण है )॥ १६ ॥ 

त एते शरीरघारणाद्धातव इत्युच्यन्ते || २०॥ 

ये रस रक्त आदि शरीर का धारंण करने से धातु कहे 
जाते हैं | 

वि० मन्तव्य--डंधाज धारणपोषणयो:--धात॒ से “घातु” 
शब्द की निष्पत्ति होती हे--शरीर को धारण औरं पोषण करने 
के कारण रस एवं रक्त आदि द्रव्य--“घातु” कहे जाते हैं | 

तेषां क्षयंबृद्धों शोणितनिमित्त, तस्मात्तदधिकरत्य 
बच्यामे!। तत्र, फेनिल्सरुणं ऋष्णं परुषं तनु शीघ्रगमे- 
स्कन्दि च वातेन दुष्टं, नील पीत॑ हरित इयावं विद्धम्- 
पीलिकाम क्षिकाणामस्कन्दि व पित्तन दुंएरं, गेरि- 

क्राश॑ स्निग्धं शीतल बहूले पिच्छिलं चिरज्नावि 

सवलक्षणसंयुक्त काज्निकाभं 


कारण रक्त ही 


विस ( आमगन्षि ), चिटी एवं मक्खियों के लिये अनिष्ठ 
कारक ( पसन्द नहीं करती ) और न जानेवाढा रक्त फित्तिसे 
दूषित समझना चाहिये | गेरू के पानी के समान (पाण्डुलोहित) 
स्निग्य, शीतछ, बह (घन ), पिच्छिल, चिरखावि (देर में. 
बहनेवाला ), मांसपेशी के समान रक्त. कफ से दूषित होता है। 
तीनों दोषों के छक्षणों से युक्त, काडिज के समान, खासकर 
दुर्गन्धयुक्त रक्त सन्निषात से दूषित होता है । ( दो दोषों से 
दूषित रक्त में दोनों दोषों के लक्षण होंते हैं )। जीबरक्त (शुद्ध 
शरीरपोषक रक्त ) की व्याख्या दूसरी जगह से करेंगे । ( रक्त 
से दूषित, रक्तपित्त से दूषित रक्त के समान परन्तु अधिक काछा 
होता है | 


बि० मन्तव्य--रक्त के क्षय-्यूनता से घातुओं का क्षय 
और उसकी बृद्धि से उनकी बृद्धि होती है । अरुण--क्राहिमा 
हिये छाल ॥ २१॥ 

इन्द्रगोपकप्रतीकाशमसंहतमविवर्ण 
जानीयातू ॥ २२॥ 

जो रक्त इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) के समान रज्ञवाला, असं. क्‍ 
हत ( न तो बहुत स्वच्छ और न बहुत घना ) और अविवर् 
( तपनीय स्वण बण” पद्मछक्तक, गुड्जाफलछ बणबाला, अथवा 
बस्तर आदि पर छगने पर धोने से भी जब विक्वत न हो ), उस 
रक्त को स्वाभाविक शुद्ध समझना चाहिये || २२ | ह 

विज्लाव्याप्यन्यन्र बद्यामः ॥ २३ ॥ 

विल्लाव्य रक्तों की-किनका रक्त विश्ववण करने योग्य 
व्याख्या अष्टविधकर्माध्याय. सू० २५ में करेंगे ||२३॥ 

अथाविद्राव्या --सवोह्भशोफः, क्षीणश्य चाम्लभोजनः 
निमित्त: पाण्डुरोग्यशसोद्‌रिशो षिगर्भिणीनां च श्रयथवः॥| 

निम्न रोगी विखावण के अयोग्य हैं--सर्वाज्ञशीफी, शीण 
पुरुष के, या अगछ भोजन के कारण उत्न्न शोथ, पाण्डुरोगी 
अश उदररोगी, शोषि--गर्भिणी, इनके शोथ में (एक 
अज्छ में उलन्न वृण-शोथ में भी ) रक्तका मोक्षण नहीं करी 
चाहिये॥ 

अद्लवि्नावणं द्विविध॑ प्रच्छानं शिराव्यधनं च ॥२ 


श्र द्वारा रक्तमोक्षण:दो- प्रकार का है, यथा-:प्रन्‍्टी 
और सिराव्यधरन ॥ २४... 


च॒प्रकृतिस्थ॑ 


> ..." गाढअततिवश्त: त परे पदमाचरेत्‌ | वारम० 


आं० १४ ] 

तत्र, ऋज्वसंकीण सूक्ष्म॑ सममनवगाढमनुत्तानमाश॒ 
च आंख पातयेन्ममेसिरास्नायुसन्धीनां चानुपघाति ॥२६॥ 

अ्रच्छनविधि-ऋजु (सीधा)--असंकी्ण (परस्पर एक दूसरे 
से न मिला-जैसे चेचक के टीके में करते हैं), सूक्षम (बहुत 
बड़ा नहीं), सम (समान रेखावाछा), अनवगाढ़ (बहुत गहरा 
न जाये), अनुत्तान (बहुत गहरा न हो-केबछ मांस को छुए, 
ही), आशु (बिना देर किये) शस्त्र चलाना चाहिये। शख्र 
बाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मम सिरा 
स्‍्नायु और सन्धि पर आघात न पहुँचे" ॥२६॥ 

तत्न दुर्दिने दुर्विद्धे शीतवातयोरस्थिन्ने भुक्तमात्रे 
स्कन्द॒त्वाच्छोणितं न ख्रव॒त्यल्पं वा ख्वति ॥२७॥ 

मदमूच्छोश्रमातौनां बातविप्मूत्रसंगिनाम्‌ | 

निद्राभिभूतभीतानां नणां नासुक्‌ प्रवतेते ॥२८॥ 

बुरे दिन में (बादलों से घिरे आकाश में), सिरा आदि के 


* या वैद्य की क्रिया के दोष से अशुद्ध बिंधने पर, शीत तथा वायु 


के कारण स्वेद बिना लिये, भोजन न करने पर, रक्त के जमा 
होने से रक्त नहीं बहता अथवा थोड़ा बहता है | कहा भी है-- 

विष्न या मद्यजन्य विकार के कारण उत्न्न मद सें, मूर्छा, 
श्रम से।पीड़ित, अधोवात-मल मूत्र के प्रवृत्त न होने से, निद्रा 
से युक्त, डरे हुए पुरुषों में रक्त नहीं बहता |[२७,२८॥ 

तदू दुष्ट शोणितमनिहियमाणं 

शोफदाहरागपाकवेदना जनयेतू |।२८॥ 

वृषित रक्त के बाहर न निकलने से--कण्डू , शोफ, 
लालिमा, जलन, पाक, वेदना आदि उपद्रब होते हैं ॥२६॥ 

अत्युष्णेडतिस्विन्नेडतिविद्धेउज्ञविस्रावितमतिग्रवतते , 
तद्तिप्रवृत्त॑ शिरोडमितापमान्ध्यमधिमन्थतिमिरप्रादुभाव॑ 
धातुक्षयमाक्षेपक दाह पक्षाघातमेकाज्ञविकारं हिक्‍्कां 
श्वासकासो पाण्डुरोगं मरणं चापादयति ॥३०॥ 

अतियोग--अति उध्ण काल में, अतिस्वेद देने के कारण 
पसीना अधिक निकलने से, अश्ञ पुरुषों द्वारा विस्ावण करने 
पर अथवा अतिविद्ध द्वोने से रक्त बहुत अधिक बहता है। 
रक्तत्नाव का अतियोग-शिरोरोग (शिरःशछू), अन्धाप्रन, अधि- 
मन्य (आँखका रोग), तिमिर (लिंगनाश), : धातुक्षय, आच्षेप, 
पक्षाघात, एक अज्ञ में विकार, तृष्णा, दाह,  दिचकी, का 
वास, पाण्डुरोंग और मरंण उत्तन्न करता है ॥३०॥ 


$ गात्न बदुध्वोपरि दुढ़ रज्वा पहन वा समम्‌ । 
स्तायुसस्थ्यस्थिमर्माणि त्यजत्‌ प्रच्छात्माचरेत्‌ 
अधोदेश प्र विष्टेस्ते: पदेरुपरिगामिंमिः 


धूत्रस्थानम्‌ 


श्र 
तस्मान्न शीते नात्युष्णे नास्िन्ने नातितापिते। 
यबागू' प्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिषक ॥३१॥ 
सम्यग्गत्वा यदा रक्त स्वयमेवावतिष्ठते । 
शुद्ध तदा विज।नीयात्‌ सम्यग्बिस्वावितं च तत्‌ ३० 
न तो बहुत शीतकालछ में, न बहुत उष्णकाछ में (साधारण 
समय में), अतिस्वेद न देकर, सूय-धूप आदि से गरम न होने 
पर, तिलजन्य यवागू को दूसरी या तीसरी बार पीने पर (सद्यः 
स्नेह करने के कारण अथवा रक्त को कुपित करने से) वैद्य का 
रक्तमोक्षण करना चाहिये | जिस समय रक्त उचित परिमाण में 
निकलकर स्वयं रुक जाता है, तब रक्त को भी प्रकार विद्ला- 


बित हुआ समझना चाहिये ॥३१,३२॥ 


लाघवं वेदनाशान्तिव्याधेब॑गपरिक्षयः | 

सम्यग्विस्राविते लिज्ञ प्रसादो मनसस्तथा ॥३३॥ 

स्वग्दोषा अन्थयः ३फा रोगाः शोणितजाश्व ये। 

रक्तमोक्षणशोलान्ां न भवन्ति कदाचन॥३४॥ 

रक्त शुद्धि के छक्षण--शरीर में लघुता, वेदना (रोग)-- 
शान्ति, रोग के वेग का घट जाना, और मन की प्रसब्ता-ये 
भली प्रकार से रक्तविद्धावण होने के छक्षण हैं | त्वचा के दोष 
(अशदश कुष्ठ), ग्रन्थियाँ (शिराग्रन्थियाँ वातजन्य), शोफ एवं 
रक्तजन्य रोग-रक्त का मोक्षण करनेवाले पुरुषों में कभी मी नहीं 
होते । (रक्तजन्य रोग-चरक-सूच्र० अ० २४ में-पुखपाकोड- 
क्षिरोगश्र पूर्िप्राणास्यगन्धिता, आदि दिये हैं) | 

वि० मन्‍्तव्य--प्रसादों मनसस्तथा-मना का प्रसाद 
(प्रसन्नता) होता है अथांत्‌ विघाद मिट जाता है, फलतः 
उन्माद आदि मानसिक रोग शास्त हो जाते हैं ॥३३,३४॥ 

अथ खत्य्प्रवतेमाने रक्त एछाशीतशिबक्ुष्ठठगर॒पाठा 
भद्गवदारुविडज्ञचित्रक त्रिकटुकागा रधूमह्रिद्रा्काछुर॒नक्त - 
मालफलेयथालामसं त्रिमिश्वतुर्भिः समस्तेवों चूर्णीकृतल्वण- 
तेलप्रगाढेत्रेणमुखमवघ्षयेत्‌ , एवं सस्यक प्रवतते ॥३५॥ 

यदि रक्त बाहर न आये (स्रवित न हो) तो इलायची 
शीतशिव (कर्पर), कूठ, तगर, पाठा, देवदार, वॉयविडंग, 
चीता, भिकद, (सौंठ, मरीच, पिप्पली), आगारधूम (गरहधूस), 
हल्दी, -आक के अंकुर, नक्तमाल (बड़ा करज्ञ)-इनमें से जो 
मिले, उनमें से तीन या चार अथवा . सब को चूण करके-- 
सैन्धव तिलतैल में अच्छी प्रकार मिलाकर ब्रण के सुख पर भली। 
प्रकार रगड़त्ा चाहिये | इस प्रकार से रक्त भली प्रकार बहता 


है। (शीतशिव का अर्थ सेन्धव दाराणचन्द्र जी ते. किया & 
)॥२५॥ 


अथातिप्रवृत्त॑ रोधमधुकप्रियजुपत्त 
अल ोध 


५छ 


रिमेदमेषशज्ञघवधन्व॑नत्वस्भिवी चूणितामिः क्षोमेण वा 
ध्मापितेन, समुद्रफेनलाक्षाचूणवो, यथोक्तेत्रणबन्धनद्रव्य- 
गोढ बध्नीयात्‌ , शीवाच्छादनभोजनागारेः शीतेः प्रदेहप 
रिषकेश्वोपचरेत्‌ , क्षारेणाभिना वा द्हेद्यथोक्त, व्यधा 
दुनन्तरं तामेवाति्रवृत्तां सिरां विध्येत्‌ , काकोल्यादिक्काथं 
वा शकरामघुमधुरं पाययेत्‌, एणहरिणोरश्रशशमहिषव 
राहाणां वा रुधिरं क्षीरपयूषरसेः सुस्निग्धेश्राश्नीयात्‌ , 
उप॒दरवांश्ध यथास्वमुपचरेत्‌ ॥३६॥ 
रक्त के बहुत, अधिक बहाव पर-पठानीलोघ, मधुक (मुल- 
हड्डी), प्रियंगु (फूलप्रियंगु), पत्तंग (छाछ चन्दन), गेरिक (गेरू), 
सर्जरस (राल), रसांजन (रसौंत), शाल्मली-पुष्प (सिम्बछ 
का फूल), शंख, शुक्ति (सीप), माष (उड़द), जौ एवं गेहूँ--- 
इनके चूण को त्रण के मुख में धीरे घीरे प्रक्षेप करके-अंगुली 
के अग्रभाग से दबा देना चाहिये। साल, सज, अर्जुन, अरि 
मेद, मेढ़ाश्शज्ञी, धव, धामन, इनकी छाल के चूणों को शहद 
में मिलाकर या भस्म किये समुद्रफेन, छाक्षाचु्ण को शहद में 
मिलाकरक्षौम, वस्र आदि व्रणबन्धन द्व॒व्यों से कसकर बाँध 
देना चाहिये | शीतछ-मोजन, शीतलरू-आच्छादन, शीतरू घर, 
शीतल परिषेचन, एवं शीतल प्रदेह बरतने चाहिये। क्षार 
अथवा अग्नि से जछाना चाहिये, या सिराव्यधन के अनन्तर 
जिससे रक्त अधिक बह रहा हो, उसी सिरा को फिर बींधना 
न्चाहिये” । काल्कोल्यादि (गण) (क्वाय) शकरा एवं मधु से 
मीठा करके पिछाना चाहिये। एण (काला हरिण), हरिण, 
.._ उरश्न, शरद, महिष अथवा वराह का रक्त पिलाना चाहिये। 
दूध, मूज्ञ का यूष, सांसरस--इनकों घी से भी प्रकार स्निग्घ 
शोभन रूप में खिलाना चाहिये । शिरोरेग आदि उपद्रवों की 
चिकित्सा करनी चाहिये 
८ मन्तव्य--क्षोमेण वा ध्मापितेन--अर्थात्‌ रेशमी 
कपड़ा को जछकर उसकी राख को बुरकना चाहिये | व्यधाद 
नन्तरं77”“विध्येत्‌-अर्थात्‌-जहाँ व्यध या वेध करने से रक्त 
की अति ग्रइृत्ति हो रही हे वहाँ से कुछ ऊपर उसी सिरा का 
रक्त था बंग दो भागों में बट जाता है और 


सुश्र॒तसंहिता 


पाचन और दहनें। इनमें कषाय रस-ब्रण को जोड़ देता 


| तीनों विधियों से कार्य करना चाहिये | इन सब के असफर्ट 
हक्रिया, 


है इ 


[ अ० श्र । 
होता है | उक्त सब उपचार चोट आदि से होनेवाले रक्तलाव 
में भी किये जाये ॥३६॥ 
कहा भी है-- 
भवन्ति चाब्र-- 
धातक्षयात्‌ खुते रक्त मन्‍्दः संजायतेडनलछः | 
पवनश्र परं कोप॑ याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥३७॥ 
त॑ नातिशीतेलघुमिः स्निर्घेः शोणितवध ने! । 
ईषदस्लेरनम्लेबा भोजनेः समुपाचरेत्‌ ॥३८॥ 
रक्त के अधिक निकलने पर-घातु के क्षय होने पर अग्नि 
मन्द हो जाती है | वायु बहुत अधिक कुपित होती दे। इसलिये 
प्रयत्न पूर्वक न बहुत शीतछ, लघु, स्निग्ब, रक्तवर्धक, थोड़े 
खट्टे (अनार या आँवला), या बिल्कुल खट्टांश रहित (मधुर) 
मोजनों को खिलाना चाहिये" ॥३७,३८॥ | 
चतुर्विध॑ यदेतद्धि रुधिर॒स्य निवारणम्‌ । 
संधान स्कन्दनं चेव पाचन दृहनं तथा ॥३६॥ 
ब्रणं कषायः संधत्त रक्त स्कन्दयते हिमम्‌ | । 
तथा संपाचयेड्भस्म दाहः संकोचयेत्‌ सिराः ॥४०॥ | 
रक्त को रोकने के चार उपाय हैं। यथा-सन्धान, स्कन्दन, 


है--मिल्ता हैं। शीत क्रिया रक्त को जमाती-घट करती है। | 
रेशम आदि की भस्म पाचन करती है, और दाह-क्रिया सिश | 
को संकुचित कर देती है ॥३६,४०॥ 
अस्कन्दमाने रुघिरे संधानानि प्रयोजयेत्‌ | 

संधाने अश्यमाने तु पाचने: समुपाचरेत ॥४१॥ 

कल्प रेत ख्लिभिवेद्य+ प्रयतेत यथाविधि | 4 

असिद्धिमत्सु चेतेषु दाहः परम इष्यते ॥४२॥ । 

शेषदोषे यतो रक्त न व्याधिरतिबतेत । । 

स्रावशेषे ततः स्थेयं न तु कुर्यादतिक्रमम्‌ ॥४३॥ 

रक्त के निकलने पर प्रथम शीतोपचारादि करना चाहिये। 
यदि इससे मी रक्त न रुके तो हरीतकी या पश्नवल्‍्कल प्रयोग 
करना चाहिये। सन्धानक्रिया से भी यदि रक्त न रुके 
पाचन भस्म वरतनी चाहिये। जहाँ तक बने वैद्य को - नदी । 


जा ऋकाण 
थक ह 


झ० १५ ] सूत्रस्थानम्‌ 
“४ईयोंकि रक्त में दोष के शेष रहने पर रोग बृद्धि को प्राप्त 
नहीं होता | ( अतः रक्त के अन्दर थोड़ा सा दोष रहने पर 
संशमनादिकाय द्वारा रोग शान्ति करनी चाहिये )। इसलिये 
कुछ दूषित रक्त छोड़कर ही रोक देना चाहिये, परन्तु रक्तत्न।ब 
का अतियोग नहीं करना चाहिये? ||४३॥ 
देहस्य रुधिरं मूल रुधिरेणेव घायते | 
. तस्माग्रत्नेन संरक्ष्यं रक्त जीव इति स्थितिः ॥४७॥ 
शरीर का मूल--(उत्पत्ति, स्थिति, प्रठय का कारण) रक्त 
ही है, रक्त से ही शरीर का धारण होता है । हसहिये यत्नपूर्वक 
रक्त की रक्षा करनी चाहिये-रक्त ही जीव है--यह स्थिति है।॥|४४॥ 
खुतरक्तस्य सेकायेः शीतैः प्रकुपितेडनिले | 
शोफ॑ सतोद॑ कोष्णेन सर्पिषा परिषेचयेत्‌ ॥४५॥ 
.रक्तावशेष में पश्चात्कम--रक्तल्लाव होने पर शीत- परिषेक 
आदि से वायु का यदि कोप हो जाये एवं सूजन तथा पीड़ा 
हो तो कवोष्ण घी का उस स्थान पर सेचन करना चाहिये|४५॥ 
इति सुश्रुतसंह्वितायां सूत्रस्थोने शोरितव्णनीयो 
नाम चतुदंशोड्ध्यायः ॥१७॥ 


प्‌ 
सन्धिसंइलेषणस्नेहनरोपणपूरणव्स्थेयेक्त्‌ इलेष्मा पत्नधा 
प्रविभक्त उदककर्मणाउनुप्रहं करोति ॥१॥ 

इनमें--अर्पन्दन (शरीर का चालन-व्यान वायु का काय, 
उद्वहन (इन्द्रिय विषयों का धारण करना-उदान कम), पूरण 
(आहार द्वारा भरना-प्राणकर्म), विवेक (रस, मूत्र और पुरीप 
का श्यक्‌ करना समान वायु का कर्म), धारण ( शुक्र मूत्रादि 
का वेगोपस्थिति में कम करना और आवेगकाछ में घारण 
करना अपान वायु का कर्म), इस प्रकार प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान रूप में विभक्त होकर वायु शरीर को धारण 
करती है। 

प्रकृतिस्थ पित्त--रागकृत्‌ ( रस को रंगना-रंजकामिपित्त), 
पक्तिकृत्‌ ( आहार का पकाना--पाचकारिनिपित्त ), ओजकृतु 
( दृदय में स्थिति-सोमरूप-साधक ), तेजकृत्‌ ( दृश्किरक 
आलोचक ), मेधाकृत्‌ ( बुद्धि को करनेवाला-साधक ), ऊष्म- 
कृतू (शरीर की गरमी को करनेवाला-त्वचा में स्थित, भ्राजक); 
इस प्रकारं-पाचक, रक्षक, साधक, आडढोचक, भ्राजक मेद 
से पाँच भागों में विभक्त हुआ पित्त अग्निकम से शरीर का 
उपकार करता है? ॥ ६ 

प्रकृतिस्थ कफ--सन्धिक्ृत्‌ ( सल्विवन्धन करता है-- 
श्लेष्मक ), स्नेहनकत्‌ ( शरीर को स्निग्ध करता है--क्लेदक), 
रोपणकृत्‌ ( त्रण का भरनेवाछा-सौग्य होने से--बोधक ), 
पूरणकृत्‌ ( बहुतमू् होने से शरीर को भरनेवाल्ा ), बल एवं 
स्थिरता करनेवाछा ( अवलूम्बक ), इस प्रकार एलेष्सक, 
क्लेदक, बोधक, तपक, अवल्म्ब्रक भेद से पाँच प्रकार का कफ 
उदककर्म द्वारा शरीर का उपकार करता है। अल 

रसस्तुष्टि प्रीणन॑ रक्तपुष्टि च करोति, रक्त वण.... 
प्रसाद मांसपुर्धि जीवयति च, मांस शरीरपुर्टि मेदसभ्र,../ 
भेद स्नेहस्वेदो दृढत्वं पुष्टमिस्थ्तां च, अस्थीत्ति देहघारण... 
सउज्ञः पुष्टि च, मज्जा स्नेह बर्ल शुक्रपु्टि 
सा करोति, शुक्र घैय च्यव॒नं प्रीति. 

गाथ च 00%) 
2 का. 


पब्रदशो>्याय; 
अथातो दोषधातुसलक्षयबृद्धिविज्ञानीयसध्याय॑ व्या- 
रूयास्यामः | यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥१,र। 
इसके आगे दोष ( वातादि ), धात॒ ( रसांदि और उप- 
धातु ), मल ( पुरीषादि ), इनके क्षय एवं बृद्धि को बताने के 
लिये इस अध्याय का अवतरण करते हैं। जैसा कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 
_दोषधातुमलमूल _हि शरीर, तस्मादेतेषां छक्षणमुच्य- 
मात्तमुपधारय ॥३॥ मु 
“है सुभ्न॒त | जिस प्रकार बक्षों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रल्य 
में मूल ही प्रधान हैं, उसी प्रकार शरीर की उत्मत्ति, स्थिति तथा 
प्रढय में दोष धोतु एवं मछ कारणभूत हैं | इसलिये इनके 
वर्णित लक्षणों को सुनो ॥३॥ 
. तत्र, प्रस्पन्दनोदहनपूरणविवेकधारणलक्षणों 7385 छल वायु | 
पद्धा प्रविभक्तः शरीर धारयति, रागपकक्‍त्योजस्तेजोमे: 
धोष्मकत्‌ पित्त पद्मथा प्रविभक्तम सिकम 


५६ 
का पोषण करती है| शुक्र-शौय, जल्दी क्षरण ( वीय॑ का > 
प्रीति-स्नेह ( स्त्रियों में ), देह बछ (उत्साह उपचय रूपी ), 
हृषब्रीज (स्त्रियों में) और (गर्भ) के छाम के लिये 
है (॥१॥) 

पुरीषमुपस्तम्भं॑ बाय्त्रग्निधारणं च, वस्तिपूरणबि- 
क्लेदकन्मूत्र, स्वेदः क्लेदस्वक्सौकुमायकत (२) 

पुरीष--शरीर का धारण, वायु, अग्नि का अवध्म्भ करता 
है | मृत्र--मूत्राशय का मरना, एवं आद्रता उत्न्न करता है| 
स्वेद--क्लिन्नता एवं त्वचा में कोमछता उतस्न्‍न करता है 
(मल के लिये कहा है-सवंधातक्षयात्तस्थ बर्ं तस्य हि 
विडबलूम्‌ (॥ २॥) 

रक्तलक्षणमातेव॑ गर्भकज्न, गर्भो गर्भलक्षणं स्त॒न्यं 
स्तनयोरापीनत्वजननं जीवन चेति ॥५॥ 


आत्तब-सम्पूर्ण रक्त के रुक्षणों से युक्त एवं गर्भ का 
करनेत्राला है। गर्भ-गर्भ के लक्षण (चूजुकों में ऋृष्णता 
आदि ) उत्तन्न करता है| स्तन्य--दूध स्तनों में भारीपन 
बद्धि और बालकों में जीवन देता है ॥५॥॥ 

तत्र विधिवत परिरक्षणं कुर्बीत ॥६॥ 

इन प्रकृतिस्थ दोष, धातु, सर्छों की रक्षा मली प्रकार से 
करनी चाहिये ॥६॥ 

अत उऊध्यमेषां क्षीणलक्षणं वक्ष्यामः | तत्र, बातक्षये 
मन्दचेट्रताउल्पवाक्त्वमप्रहर्षा मूहसंज्ञता च, पित्तक्षये 

मन्दोष्माभिता निष्प्रभता च, इलेष्म्क्षये रूक्षताउन्तदाह 

आमाशयेतरश्छेष्मागयशन्यता सन्धिशेथिल्यं. तृष्णा 
दौबेल्यं प्रजागरणं च ॥७॥ 

इसके आगे इनके क्षीण होने के लक्षणों को कहते हैं । 
( इनका क्षय--अतिसंशोधन से, अतिसंशमन से, उपस्थित 
वेगों के रोकने से , असात््य अन्न से, मन के संताप से अति- 
व्यायाम से, अनशन से, अतिमेथुन से होता है )| इनमें-- 
वायु के क्षय होने पर-शरीर में चेश्ठाओं का मन्द होना, 
अल्पवाक्त्व ( थोड़ा बोलना ), अप्रहष ( अवुष्टि ) और मूढ़ 


संशता ( सम्यक ज्ञान का नष्ट होना ) होती है । पित्त के क्षय 
होने पर--उष्णिमा एवं अग्ति का मनन्‍्द होना तथा निष्प्रभता 


( चेहरे पर से तेज में कमी ) आ जाती-है। रेष्मा के क्षय 
होने पर--रूक्षता, शरीर के अन्दर जलन, आमाशय एवं उर, 
कण्ठ, शिर, सन्धियों में शुज्वता ( सुस्तता ), सन्धियों में शिथि- 
लछता-प्यास का लगना और नोंद का न आना होता है। 


( क्षीणा जह्याति स्वं छिंगं, कण: प्राकृताद्‌ हानिः बृद्धिरवापि 


विरोधिनाम--चरक ) ॥७॥ 
तज्न स्वयोनिवधनान्येव प्रतीकारः ॥८॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


। “तेजी दृष्टिरिति स्यातं-तेजः शुक्र प्रकीत्तितम * “वातक्षय 


4 क्षीरादिभ्रि: स्तिम्पशीतै: प्रतिकुर्यात्‌ कफश्ये' 
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[अ० १६ 
दोषों के क्षय की चिक्रित्सा-दोषों के क्षय में अपनी योति 
(अपने कारण) को बढ़ानेवाले द्रव्यों का (कर्मों का भी) उपयोग 
करना चाहिये । यहो इनकी चिकित्सा है वायु के क्षय में बात- :| 
वर्धक, पित्त के क्षय में अग्तिवर्धक, कफ के क्षय में कफवर्धक . 
उपाय करने चाहिये | कफ की योनि रस, पित्त की योनि रक्त | 
इसलिये रस--रक्तवर्धक, उपाय करने चाहिये । "वायु की योति 
वायु है। (घातवः पुनः शारीरा: समानगुणै; समानगुणभूयिे 
वा वाय्वाह्ार विहार: अभ्यस्यमाने: बृद्धि प्राप्तुवन्ति )। कर्मापि 
यद्रस्य धातोः दृद्धिकरं तत्तदा सेव्यम---चरक० | | 
ब्रि० मन्तव्य-स्व-अपने तथा योनि--कारण को बढ़ाने | 
वाले द्रव्यों का 
अर्थात्‌ जैसे मांस में--सीघे मांस को बढ़ानेवाले तथा उसके | 
कारण--उत्पादक रक्त को बढ़ानेवाले द्वव्यों का सेवन करना | 
चाहिये ॥८॥ 
र॒सुक्षये हत्पीडा कम्पः शन्‍्यता तृष्णा च, शोणित. | 
आये स्वकपारुष्यमम्ल्शीतप्राथना सिराशेथिल्य च सिराशथिलय च; मांस | 
स्फिग्गण्डोछोपस्थोरुवक्षःकक्षा पिण्डिकोद्र॒प्रीवाशु | 
ध्कतर रौक्ष्यतोदो गात्राणां सद॒न॑ घमनीश थिल्ये च, मेद्‌ः. | 
क्षये प्लीह्भिवृद्धि! सन्धिशून्यता रोक्ष्यं मेदुरमांसप्रार्थ- | 
नाच, अस्थिक्षयेडस्थिशूछ दन्‍्तनंखभज्नौ रोच्ंयं च, 
मज्जक्षयेड्ल्पशुक्रता पब्सेदोएस्थिनिस्तोदो5स्थिशून्यता च, | 
ुक्रक्षये सेढश्ृषणवेदना5शक्तिमेथुने चिराद्दा प्रसेक! | 
प्रसेके चाल्परक्तशुक्रद्श सम्‌ ॥९॥ | 
रस के क्षय होने पर--छृदय प्रदेश पर पीड़ा, कम्मन, | 
शोष ( मुख का सूखनना ); शूल्यता और तृग्णां होती है। 
रक्त का क्षय होने पर-त्वचा में कठोरता, वातबृद्धि के कारण । 
अम्लरसेच्छा, उष्णबृद्धि के कारण शीतेच्छा, और सिराओं में 
शिथिल्ता होती है। मांस के क्षय होने पर--नितम्ब्र, गण्डस्थलं, 
ओछ्ठ, मेहन, जंघ्रा, वक्षस्थल, कक्षा, पिण्डलियाँ, उदर, ग्रीवा) 
में शुघ्कता, रूक्षता, पीड़ा, अज्ञों का साद और घधमनियों में 
शिथिल्ता होती है । मेद का क्षय होने पर--प्लीहा का बढ़ती) 
सन्धियों में शुज्यता ( स्॒ति ), रूक्षता. एवं अतिस्निरध मांस 
इच्छा होती है | अस्थि का क्षय होने पर--अस्थियों में बेदी) 
दांत, नखों का टूटना और रूक्षता होती हैं| मज्जां का # 
होने पर--शुक्र की शत्यता, प्बों (अन्थियों) में दु, अर्थ 
में पीड़ा तथा अध्तियों में रिक्तता अनुभव होती है | शुक्र 
क्षय होने पर-शिश्त एवं: अण्डकोषों में दंद, ैशनक, 
१ तेज ही शुक्र है। तेज का स्थान दृष्टि है। कहा भी है 


झकरत्वन्ये: कटुकादिभिः।_ पित्तचयेईपि कटुकेः ने तु: 


आ०्१५] ८ 
असमर्थता, अथवा किसी प्रकार प्रवृत्ति होने पर भी देर में शुक्र 
का क्षरण, क्षरण होने पर थोड़ा शुक्र आता है या धघात॒क्षय 
कारण कुषित वायु रक्तमिश्रित शुक्र का क्षरण करती है || ६ ॥ 

तत्रापि स्वयो निव्धेनद्रव्योपयोगः प्रतीकारः ॥ १० ॥ 

धातुओं का क्षय होने पर भी अपने कारण को बढ़ानेवाले 
द्॒व्यों का ( तथा कर्मों का ) उपयोग करना चाहिये | यथा-- 
रक्त से मांस बढ़ता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि, तरुण 
अस्थियों से मज्जा, मज्जा से शुक्र बढ़ता है। समान गुणवाले 
द्र॒व्यों का उपयोग--रक्त के क्षय होने पर--तैजस पदार्थों का 
उपयोग करना चाहिये । द्र॒व्यों की माँति कर्मों का भी उपयोग 
करना चाहिये) || १० ॥ 

पुरीपक्षये हृद्यपाश्वेपीड़ा सशब्दस्य च वायोरूध्व- 
गमन॑ कुक्षों संचरणं च सूत्रक्षये बस्तितोदोडल्पमूत्रता च, 
अन्नापि स्वयोनिवधेनद्वव्योपयोगः । स्वेदक्षये स्तब्धरोम- 
कूपता स्वक्शोषः स्पशेबेगुण्यं स्वेदनाशइच, तत्नाभ्यज्ञ: 
स्वेदोपयोगगश्व ॥ ११॥ 

मल के क्षय होने पर--ह्नृदय प्रदेश एवं पाश्वाँ में पीड़ो 
शब्द के साथ वायु कां ऊपर की ओर गमन करना तथा उदर 
में गति करना होता है। मूत्र के क्षय होने पर-- मूत्राशय में 
पीड़ा और मूत्र का थोड़ा आना होता है | इन अवस्थाओं में 
भी अपनी योनि को बढ़ानेवाले-समानगुणी द्र॒व्यों का उपयोग 
करना चाहिये | स्वेद के क्षय होने पर रोमकपों में जड़ता, 
त्वचा में शुष्कता, स्पशज्ञान में विकार और पसीना नहीं आता। 
इस अवस्था में-तैल की मालिश तथा पसीना देना चाहिये ।११। 


आतंवक्षये यथोचितकालादशनम्रल्पता वा योनि- 
वेदना च, तत्र संशोधनमास्नेयानां च द्रव्याणां विधिवदु- 
पयोग:। स्तनक्षये . स्तनयोम्लछोौनता स्तन्यासंभवोडल्पता 
वा, तत्र श्लेष्मवधनद्रव्योपयोगः । गर्भक्षये गर्भास्पन्दनम 
. सुझ्तकुक्षिता च तत्न प्राप्वस्तिकाछायाः क्षीरवस्तिप्रयोगो 
मेध्यान्नोपयोग३चेति ॥ १९ ॥ ; 
आत्तंव के क्षय्र होने पर-ठीक समय पर आत्तव का न 
_आना अथवा थोडा आना, योनि में वेदना होती है | इसके 
१ कहा भी.है-- : 53528 
यद्यपि प्वभूतात्ां वाच्य: पाको ड्रिघा पुत्र: 
प्रथाप्पपां प्रधानत्वाद्‌ रस: सौम्यो$भिधीयते ॥ 
अतिखिकता गुणा रक्ते वह्ने मांसे तु पाथिवा: । 
.मदस्यम्बुभुवोरस्थ्ति पृथिव्यनिलतेजसाम ॥ 
55805. शुक्र वा सौम्यस्य मूत्रेईम्बुशिखिनों गुणा: । 
. भुवो विश्यात्तत त्यागतेय-प्रस्वेदस्तनयोरपाम ॥ 
* इति धातुमलेपुबता गुणा; प्राधात्यतः स्थित. 
* ये भगुणा 


सूत्रस्थानम्‌ 


हा हु ५७ 
लिये संशोधन ( वामक ) द्रव्यों का एवं आरनेय द्रव्यों ( तिछू, 


माष, सुरा आदि ) का विधिपू्वंक उपयोग क ये 
दूध. का क्षय होने पल में म्डानता, दूध का जम का 
थोड़ा दूध आता है | इस अवस्था में कफबर्धक द्रव्यों का उप- 
योग करना चाहिये । गर्भ के क्षय होने पर- गर्भ में स्पन्दनों का 
रुक जाना और उदर में बृद्धि का न होना (गर्भाशय का उद्र 
में ऊपर न आना) होता है | इस अवस्था में आठवाँ मास छूग 
जाने पर दूध को व्याधियाँ एवं दूध घी ( बकरे का मांस या 
बस्ताण्ड ) आदि मेध्यान्न का उपयाग करना चाहिये। चरक 
में-गर्भसत्वामगर्भेन । तत्न पयसां रसानामामगर्भाणां चच 
गर्भवृद्धिकरः | १२ ॥ 

. तत्र उध्वमतिवृद्धानां दोषधातुमठानां छक्षणं 

वच्ंयामः । वृद्धि: पुनरेषां स्वयोनिवर्ध नात्यपसेवनाड्रवति | 
तत्र, बातबुद्धों वाक्पारुष्यं काइय॑ काष्ण्यं गात्रस्फुरण- 
सुष्णकामि- (म)-ता निद्रानाशोडल्पबलत्व॑ गाढवचेर्त्वं च, 
पित्तबृद्धो पीतावभासता संतापः ज्ीतकामित्वमल्पनिद्रता 
मूच्छी बलहानिरिन्द्रियदौबल्यं पीतविण्मूजनेत्रत्ब॑ च, 
इलेष्मबृद्धों औक्ल्यं स्थेय गौरबमवसादस्तन्द्रा निद्रा 
सन्धिविवलेषश्च ॥ १३ ॥ 
/ इसके आगे मात्रा से अधिक बढ़े दोष-घातु-मलों के लक्षणों 
की व्याख्या करते हैं | इन सबकी वृद्धि अपने कारण को बढ़ाने- 
वाले द्वव्यों के अति सेवन से होती है । वात के बढ़ने पर- 
बचन में ककशता, शरीर में मांस का क्षय (कशता), शरीर में 
कालिसा, शरीर का फूटना, उष्णता की चाह, नींद का न 
आना, उत्साहहानि और मल का शुष्क होना होता है। पित्त 
के बढ़ने पर-पीछा दिखाई देना, त्वचा पर पीछापन, संताप 
( मन की रछानि ), शीत वस्तुओं की इच्छा, नींद का कम 
आना, मूरछा, शक्तिहास (ओज का नाश), इन्द्रियों में निवलता, 
मल-मूत्र और आँख में पीछापन हो जाना है । कफ के बढ़ने 
पर-शरीर में, आँजों में रवेतिमा, शीतरूता, अज्ञों में जड़ता, 
भारीपन, मन-शरीर में ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा, सन्धि ट्ूटना 
होता है ॥| १३ ॥ > 

. 'रसो5तिबृद्धों हृदयोत्क्लेदं- प्रसेक॑ चापादयति, रक्त ' 
रकताज्ञाक्षितां सिरापूर्णत्व॑ च, मांस स्फिग्गण्डोष्ठोपस्थो- 
रुबाहुजह्वास॒ वृद्धि गुरुगात्रतां च, मेद३ स्निग्धाज्ञतासुद्र- 
पाश्वव॒द्धि कासइवासादीन्‌ दौगन्ध्यं च, अस्थ्यध्यस्थीन्य- 
धिदन्तांश्च, मज्जा सर्वाज्ञनेत्र गोरव॑ च, शुक्र शुक्राश्मरी- 
मतिग्रादुभोव च॑ ॥ १४ ॥ 2 कह 

रस के अति बढ़ने पर--हल्लास ( मिचली ) पसेका 
( छालाल्नाव ) होता है। रक्त के अधिक बढ़ने पर जंज्ञों 
तथा आंखों में छालिमा, एवं सिरायें [(ए278) 


भ्र्द 
जाता है। भेद के बढ़ने पर-अज्ञों में चिकनापन, उदर एव 
पाश्वों में द॒ड्धि, कास, श्वास, हिंक्का आदि रोग, और शरीर 
से दुरगन्ध आती है । अस्थियों के बढ़ने पर-अधिक अस्थियां 
( चणकास्थियाँ ), एवं दाँतों में अधिकता उसन्‍्न होती हैं । 
मउजा के बढ़ने पर-सम्पूर्ण अंगों में खासकर आँखों में भारीपन 
आ जाता है। शुक्र के बढ़ने पर--शुक्राश्मरी एवं शुक्र की 
अतिप्रब्ृत्ति होती है ।॥ १४ | - 7 
पुरीषमाटोप॑ कुक्षो शूलं च, मूत्र मूज्रवाद्ध महुसुंहः 
प्रवृत्ति बस्तितोदमाध्मानं॑ च, स्वेदस्त्वचा दौगेन्ध्यं 
कण्ड्ूं च ॥ १५॥ के 
मछ के बढ़ने पर-आध्मान, एवं कुक्षि (उदर) में वेदना 
उल्न्न होती है | मूत्र के बढ़ने पर भूत्र में इद्धि (या बृद्धि 
रोग), बार-बार मृज्रत्याग को प्रद्ृत्ति; मूत्राशय में पीड़ा एवं 
अपरा होता है | स्वेदः के बढ़ने पर-त्वचा में ढुगृन्धता और 
खाज होती है ॥ १५ ॥ 
आतंवमद्बभमदमतिग्रवृत्ति दोगन्ध्यं च, स्तन्‍्यं स्तन- 
योरापीनत्व॑ मुहसेहः प्रवृत्ति तोद॑ च, गर्भो जठराभिदृद्धि 
स्वेदं च ॥ १६॥ न्‍ 
आत्तंव के बढ़ने पर--अज्ञों का टूटना, रक्त का अधिक 
आना और उसमें दुर्गन्धि आती है। दूध के अधिक बढ़ने 
पर-स्तनों में मोटापा, दूध का बार॒बार आना और पीड़ा 
होती है | गर्भ के बढ़ने पर उद॒र में इद्धि और पसीना आता 
है, । (“दौरगन्ध्यं च' के स्थान पर 'दौब॑ल्यंच' भी पाठ हे) |१६॥ 
तेषां यथास्‍्वर संशोधन क्षपणं च क्षयादविरुद्धेः 
क्रियाविद्वेषे; प्रकुवीत ॥ १७॥ 
इन बढ़े हुए दोष, धातु एवं मलों का अपना २ संशोधन 
( निकालना-निहरण ), शमन ( शान्त करना-घटाना ) तथा 
क्षय से अविरुद्ध-अनुकूछ ( क्षयकारक-घटानेवाले ) क्रिया 
विशेष--चिकित्सा विधानों का प्रयोग करना चाहिये ॥१७॥ 
पूव; पूर्वोडतिबृद्धत्वाह्धयेद्धि परं परप्‌ | 
तस्मादतिग्रवृद्धानां घातूनां हासन हितम्‌ ॥ १८॥ 
ये अपने आप बढ़े हुए भी अनथकारक हैं, और दूसरे 
धातु के कारण बढ़े डुये महान्‌ अन्थ करनेवाले हैं ( रक्त 
स्वयं बढ़ने-पर भी अनथकारक है, मांस के कारण रक्त क्‍ 
महान अनर्थ को करता है )। क्योंकि पूर्व (प्रथम) घातु बढ़कर 
पर (अगले-दूसरे) धातु को बढ़ाता है (रस बढ़कर रक्त को भी 
' बढ़ाता है) | इसी प्रकार पर (दूसरा) घाठु बढ़कर पूव (प्रथम) 
धघाठ को बढ़ाता है (रक्त बढ़कर रस को भी बढ़ाता है) | पर 
(दूसरा) घाठ क्षीण होने पर दूसरे धातु का भी श्य्र करता है । 


इसलिये अति बढ़े हुए धातुओं का हांस करना हितकारी 


है ॥ १८॥ ब्ड्डे 


सश्रतसंहिता 


. कहा मी है-- कु 


हा 


[ अ० १ 
व ९ 
बललक्षणं बलक्षयरक्षणं चात ऊध्वमुपदेक्ष्यामः। 


तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ पर तेजस्तत्त 
खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते, स्त्रशाखसिद्धान्तात्‌ ॥ १९॥ 


इसके आगे बल छक्षणों को तथा बल्क्षय के छक्षणों को 


कंहते हैं | रस से लेकर शुक्र तक समस्त धातुओं का जो उत्कृष्ट 
तेज है, उसी को बल कहते हैं, उसी को ओज कहते हैं--अपने 
शास्त्र की परिभाषा से यह संज्ञा है। 


वि० मन्तव्य--भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं कि हे सुभ्ुत ! 


हम अपने विचार के अनुसार ओजस को “बल?” कहते हैं। 
वैसे तो ओजस ्‌ द्रव्य है जेसा श्ो० २१-२२ में कहा है | और | 
ओजसू बल (शक्ति) का कारण है और बछ ओजस्‌ का कार्य | 
है, परन्तु कमी २ कारण एवं कार्य में अभेद (समानता) मान ॥ 
लिया जाता है और फिर ओजस्‌ तथा बल को बढ़ाने की विधि | 
भी एक ही है, जो २ आह्ार-बिह्दार ओजस्‌ बढ़ाते हैं वे ही 


बल को भी | १६॥ 

तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता स्वचेष्टास्वप्रतिघातः 
स्व॒रवणप्रसादो बाह्यानामाभ्यन्तराणां च करणानामात्म- 
कार्यप्रतिपत्तिभवति || २० ॥ 

सब धाठुओं के सारभृत बल के कारण शरीर में स्थिरता | 
मांसबृद्धि, शारीरिक मानसिक सब कार्यों में अप्रतिहत गति, | 
स्वर एवं वर्ण की नि्मछता श्रोत्र, नासिका आदि दश्शों इन्द्रियों | 
में तथा मन एवं बुढि आदि अन्तःज्ञान इन्द्रियों में अपने | 
कार्य का ज्ञान भली प्रकार होता है| | 

वि० मन्तव्य - बाह्यकरण (बाहरी करण) हस्त पाद आदि | 
करमेत्द्रिय और आशभ्यन्तर करण ( भीतरी करण ) श्रोत्र चछ । 
आदि शानेन्द्रिय का नाम है, करण अर्थात्‌ इन्द्रिय | करण का । 
अर्थ है 'क्रियते अनेन इति करणम! किया जाता है जिसके | 
द्वारा वह है “करण” । जिनके द्वारा कर्म किये जाते हैं वे. | 


कर्मकरण या कर्मेन्द्रिय तथा जिनके द्वारा शब्दादि विषयों ल्‍ | 
ज्ञान किया जाता है वे ज्ञानकरण या ज्ञानेन्द्रिय कहे जाते हैं| 


और मनस्‌_ के द्वारा सुख हुःख आदि का मनन ( मानना ) 
किया जाता है और बुद्धि द्वारा बोध ( समझना ) किया जाती 
है, अतः वे भी करण-अन्तःकरण माने जाते हैं ॥ २० ॥ 
भअवन्ति चात्र- - 
ओजः सोमात्मक स्तिग्धं शुक्ल शीत स्थिरं सरम्‌ | 
विविकत॑ म्रदु मृत्स्न॑ च प्राणायतनसुत्तमम्‌ ॥२९॥ , 
देह; सावयवस्तेन व्याप्ती भवति देहिनः॥ 
तद॒भावाच्च झीय्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम ।२२ 


| 
| 
| 


ओज-सौम्य, स्नेहगुण युक्त, शुक्ल (इवेत ) शी 


बराक 


औ० १५ ] 
विविक्त ( श्रेष्ठ गुणों से युक्त), मृढु (कोमछ) झूंत्“ंन (पिव्छल) 
एबं अग्नीषोमीग् आदि का श्रेष्ठ स्थान है। प्राणियों के सम्पूर्ण 
शरीराबयव इस ओज ( बल ) से व्याप्त होते हैं | इस ओज के 
अभाव से प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं१ ॥२१,२१॥ 

अभिषातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकाद्धथानाच्छ मात्‌ छुघः | 

ओज: संक्षीयते होभ्यो घातुम्हणनिःसतम्‌ । 

तेजः समीरितं तस्माद्िस्नंसयति देहिनः ॥२३॥ 

ओज का क्षय--अमिषात से, धातुओं के क्षय से, क्रोध से, 

शौक से, चिन्ता से, श्रम से, भूख के कारण धातुबह खोतों से 
निकला हुआ ओज उपयुक्त कारणों के कारण क्षीण हो जाता 
है । वायु के कारण ओज सम्यक्‌ प्रेरित होकर प्राणियों के हृदय 
स्थान से चलायमान हो जाता है। “परिहार्या विशेषेण मनसो 
दुं.खंद्देतव/”? || चरक० || २३ ॥ 


सूत्रस्थीनमूँ 


१ ओज शब्द से अभिप्राय अण्डों के अच्तःखाव से हैं | वृषण 
दो प्रकार का स्राव उत्पन्न करते हैं। एक बहिःस्नाव और दूसरा 
अन्तःस्राव । बहि:ख्नाव को शुक्र कहते हैं और अन्‍्त.स्राव को ओज 
कहते हैं । यही स्राव सम्पूर्ण शरीर में' फैला हुआ है | साधारणतः 
वृषग अच्त:ज्ाव को ही उत्पन्न करते हैं। परन्तु स्त्री के सम्पर्क 
था कामेच्छा के उत्पन्न होने से रक्‍त में परिवर्त्तन आ जाता है। 
शरीर में इ्वास-प्रश्वास का वेग बढ़ जाता है । रक्त की गति बढ़ 
जाती है । स्त्रियों में स्तन हिलने ढगते हैं । इस अवस्था में वृषण 
बहि:स्ाव पैदा करने लगते हैं । अब अन्तःस्राव बन्द हो जाता है । 
इस अन्तत:ख्नाव ओज के दो भाग हैं । एक पर दूसरा अपर | पर- 
ओज की मात्रा आठ बिन्दु हैं और अपर ओज की मात्रा आधा 
अज्जलि है । पर ओज में ख्नंसत्त या विकार तहीं होता । विकार 
या क्षय, अपर ओज में ही आता हैं । इसलिये पर ओोज भें विकार 
आते से परिणाम मृत्युहों है। विस्तार के लिये देखिये चरक० 
सूत्रस्थान् | 
चरक में ओज के दस गुण-- 

गुरु दीत॑ म.दु इलक्ष्णं बहुल मधुरं स्थिरम्‌ । 
, प्रसत्तं पिच्छिल॑ स्तिग्धभोजो दशगुणं स्म|तम्‌ ॥ 

गाय का दृध ओज के समान गुणवाला है, इससे वह बढ़कर 
है । विष ओज से विपरीत गुणोंवाला है, इसी से वह मारक है। 
ओंज एक अदृश्य वस्तु है । इसका अनुभव मकरध्वज में से निकलते 
स्वर्ण एवं शुद्ध स्वर्ण को कसौटी पर रगड़ने से स्वर्ण के ओज के 
नष्ट होते से कर सकते हैं। 'मकरध्वज के सत्र से निकली स्वर्ण 
भस्म, दूसरे स्वर्ण से बनी भस्म को अपेक्षा हीन वीर्य होती है । 
ओज एक कान्ति है; -इसो से. वेदमत्त्र में-'तेजोइसि तेजों मयि 
'डेहि; मोजोइसि ओजो मयि देहि' यह प्रार्थता है। विस्तार के 


_ भाष्तीय रसपद्॑ति देजिये । न्झ्् 


ल्यि 
3: 


के 
तस्य विस्र॑ंसो व्यापत्‌ क्षय इति त्रयो दोषा: छिल्लानि 
भवन्ति सन्धिविश्लेषों गान्नाणां सदन दोषच्यव्नं क्रिया- 
स न्निरोधश्व विख॑से, स्तव्धगुरुगात्रता बातशोफो वर्णभेदो 
ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च व्यापन्ने, मूच्छो मांसक्षयों मोह; 
प्रापो मरणमिति च क्षये ॥२४॥ 
इस ओज के विक्ृत होने के लक्षण--विल्लंसन ( स्थान से 
चलायमान होना ), व्यापत्‌ ( अन्यथा रूप होना -विक्कत ) एवं 
क्षय--यह दूषित ओज के छक्षण हैं | 
ओज के अपने स्थान से चलायमान होने पर--सन्धियों 


का विघद्टन, अज्ञों में पीड़ा, दोषों का स्थानश्ंश होना, शारी- 
रिक-मानसिक्र क्रियाओं का निरोध होता है । ओज के व्यापन्न 


( दोषों से दूषित होने पर ) अज्ञों में जड़ता, शरीर में भारीपन 
बातजन्य शोफ, गौर आदि वर्णों का बदछना, ग्लानि और 
निद्रा का आना (आहूस्य) होता है। ओज के क्षय होने पर-- 
मूर्िन्छा, मांस का क्षय, मोह, प्रढाप और मृत्यु होती है । 

बि० मन्तव्य--ओजसू को तीन विक्वृतियाँ होती हैं-- 
१--विखंसन--स्वस्थान ( समस्त शरीरावयव ) से विचलित 
होना-यह “मज्जौजसां वा........” च० चि० अ० ६ श्छो० ११ 
के तथा “ओजसा मधुमेह:” चक्रपाणि के अनुसार मधुमेह है 
अर्थात्‌ मधुमेह में ओजस्‌ मूत्र के साथ बह जाता है, फलतः 


उक्त लक्षण उत्मन्न हो जाते हैं | २--व्यापदू-स्वस्थानस्थित 
ओजसू का विकृृत हो जाना | द 


३--क्षय-स्वपरिमाण से हास | चरक के शब्दों में-- 
बिभेति दुबंलो5भीक्षश ध्यायति व्यथितेन्द्रियः | 

दुश्छायो दु्मना रूक्षः क्षामश्रैबोजसः क्षये || सू०अ० १७॥ 

अर्थात्‌ ओजस्‌ का क्षय होने पर--डरता है, बार २ ढुब- 
छता का अनुभव करता हे, चिन्ता करता है, इन्द्रियाँ व्यथित- 
दुबंल हो जाती हैं, कान्ति न४ हो जांती हैं, मनस्‌ ढुःखी रहता 
है या उसमें बुरी भावना उठती है, शरीर रूक्ष हो जाता है और 
और कृश हो जाता है ॥ २४॥ . 


भवन्ति चातन्न-- 


अयो दोषा बल्स्योक्तां व्यापद्िस्नंसनक्षयाः। 
.विश्लेषसादौ गान्नाणां दोषबिद्य॑ंसणं श्रमः ॥२५॥ 
आप्राचुय क्रियाणां च बलविस्रंसलक्षणम। ; 
. गुरुत्वं स्तब्धताउन्नोषु ग्लानिवेणेस्य भेदनम्‌ ॥२७॥ - 
« तन्द्रा निद्रा व्रातंशोफों बल्व्यापदि छक्षणप्‌.। 


६७ 
पीड़ा, वातादि को स्थानच्युति, श्रम, क्रियाओं का न होना 
होता है | ओज के व्यापद्‌ होने पर--शरीर में भारीपन अज्ञों 
में जड़ता, ग्लानि वण का बदलना, तनद्रा निद्रा, बातजन्य 
शोफ होता है | ओज के क्षय होने पर-मूर्च्छा, मांस की क्षीणता, 
मोह, प्रललाप, मूढ़ता एवं पूर्व कहे लक्षण होते हैं ॥| २५-२७ ॥ 
तत्न विस्नंसे व्यापन्ने च क्रियाविशेषेरविरुद्धंबछमा 
प्याययेत्‌ , इतरं तु मूढसंज्ञं वजयेत्‌ ॥ र८ ॥ 
चिकित्सासूत्र--ओज के विस्लंसन या व्यापत्न होने की 
अवस्था में रसायन-बाजीकरण आदि क्रियाओं से अग्नि आदि 
से अविरुद्ध उपचारों से ओज ( बल ) को बढ़ाना चाहिये । 
क्लोण ओज की-जिसमें संज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे पुरुष को 
छोड़ दे--श्वीणावस्था में असाध्य है? ॥ र८॥ 
दोषधातुमछक्षीणो बलक्षीणोईपि वा नर: | 
स्थयोनिवधन यत्तद्षपानं प्रकाडक्षति ॥२९॥ 
यद्यदाहारजातं तु क्षीण: प्राथेयते नरः । 
तस्य तस्य स छामभे तु त॑ तं क्षयमपोहति ॥३०॥ 
यस्य धातुक्षयाद्वायु संज्ञों कम च नाञयेतू | 
प्रक्षीणं च बल यस्य न्ञासो शक्यश्विकित्सितुम्‌ ॥३ ९॥ 
कहा भी है-- 
जिस पुरुष के दोष या घाठु अथवा मर, या बल क्षीण 
हो जाते हैं, वह अपने कारण को बढ़ानेवाले खान-पान की 
च्चादना करता है । जिस २ खान पान की चाहना क्षीण पुरुष 
करता है, उस खान-पान के मिलने से उस पुरुष का क्षय नष्ट 


१ इसके आगे प्रथम संस्करण मे इतना अधिक था-- 
आज्तेय तेज भी क्रमश: धातुओं के परिपाक से स्नेह मे' 
कर वसा रूप हो जाता हैं। यह वसा स्त्रियों में विशेष करके 
होतों हैं। इसलिये स्त्रियों में मुदुता, सुकुमारता, कोमछता या 
थोड़े रोम, उत्साह, आँखो' को स्वच्छता, दरीर की बनावट, प|चन 
शवित, कान्ति दीप्ति, आदि गुण होते हैं । यह वसा--कषाय, शीत, 
तिक्त, रूक्ष, उपस्थित वेगो' को रोकने से, अतिमैथुन, व्यायाम 
और रोग-जत्य कृशता से दृषित हो जाती है । इस वसा के भी 
विद्धांसन ( चलछायमान ) होते पर--कठोरता रख का बदलना, 
पीड़ा, कान्तिहीनता होती है । बसा के दृषित होने पर--कषता, 
अग्ति की मन्दता, एवं वसा-नीचे या तिरछी--खिसक जाती है 
( शरीर का निचला भाग या पार्व भारी हो जाता है ) । - वसा 
के क्षय होने पर--दृष्हानि, अग्ति-सन्दता, बल का नाश, वाय 
का प्रकोप या मत्यु होती हूँ के 
स्नेह का अम्यंग, देह, परिषेक स्तिस्घ 


चाहिये । वसा के विस्न॑सत् या व्याप्रद्‌ अवस्था मे--रसायन 
वाजीकरण कर्म करने चाहिये। 


सुश्र॒तसंहिता 
हो जाता है। जिस पुरुष में धातक्षय के कारण वायु कुपित 
होकर संज्ञा एवं कर्म को नष्ट कर देता है, और जिसका बढ 


क्षीण हो गया है--वह असाध्य है । “वायोधातुक्षयात्कोपो मार्ग 
स्थावरणेन च? ॥ चरक० ॥ २६-३१ ॥ 


' 


[ अ० श्धू 


रसनिमित्तमेव स्थोल्यं काश च । तत्र श्लेष्माहार- 


सेविनो5्थ्यशनशीलूस्याव्यायामिनो द्विस्वप्नरतस्थ चाए 
एवान्नरसो मधुरतश्व॒ शरीरमनुक्रामन्नतिस्नेहान्मेदो 

जनयति, तद्तिस्थौल्यमापादयति, तमतिस्थूल क्षुद्रश्बास 

पिपासाहुत्स्वप्नस्वेदगात्रदोगन्ध्यक्रथनगात्रसादगद्गद्‌ - 

त्वानि क्षिप्रमेबाविशन्ति, सौकुमार्यान्‍्मेद्सः सर्बक्रियास॒व- | 
समथेः, कफमेदो निरुद्धमारगेत्वाच्चाल्पव्यवायों भवति, आ- | 
बुतमार्गत्वादेव शेषा धातवो नाप्यायन्ते्त्यथम॒तो5ल्पप्राणो | 
भव॑ति, प्रमेहपिडकाज्वरभगन्द्रविद्रधिबातविकाराणाम- | 
न्यतमं प्राप्य पद्चत्वमुपयाति, सब एवं चास्य रोगा ब॒ढल- | 
बन्तो भवन्त्यावृतमार्गत्वात स्लोतसाम्‌ , अतस्तस्योतपत्तिः 
हेतुं परिहरेत्‌। उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्गुलुगोमूत्रत्रिफर- | 
छोहरजो रसाझ्नमधुयवमुद्गको रदूषकश्यामाकोदूदालका. | 
दीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां च॒ द्रव्याणां बिधिवदुपयोगो 
व्यायामों लेखनवस्त्युपयोग३चेति ॥ ३२ | 


रस ( आहार रस ) के कारण से स्थूलता, झशता ( एवं 
मध्यमावस्था ) होती है। इनमें कफवधक आहार करनेवाढे, 
अजीर्णावस्था में या पूर्व भोजन के न पचने पर भोज़न करने- | 


बाले, व्योयाम न करनेवाले, सदा. दिन में सोनेवाले पुरुष में 
धातु अग्लिद्वारा परिपाक न होने से आमावस्था. में ही तथा 


अधिक मधुर अन्नरस शरीर में फेलकर अतिसनेह के कारण 
मेंद को उत्नन्न करता है | यह अतिस्थूछता को - उत्पन्न करता 
है। इस स्थूल पुरुष को क्लुद्रश्वास, पिपासां, भूख, नींद, 
पसीना, शरीर में दुगन्धता, क्रथन (सोते हुए गएछे में धुहुर 
ध्वनि-घर्राठे ), अज्ञों में पीड़ा, गद्गद बाक्‌ ( अव्यक्त वचन) 
ये रोग शीघ्र ही आक्रान्त कर लेते हैं | मेद की सुकुमारता के 
कारण सम्पूर्ण क्रियाओं में असमर्थता होती है । कफ एवं भेई 
द्वारा माग के रुक जाने से अल्पव्यवाय ( अल्पमैथुन शर्फि ) 
होती है | कफ एवं मेंद से मांगों के रक जाने के कारण रे 
रक्तादि धात॒ वृद्धि को प्राप्त नहीं होते | इसलिये स्थूल मर्द 
अल्पप्राण होता है। प्रमेह, प्रमेहपिढ़िका, ज्वर, भगरर) 


विद्रधि, अथवा वातरोग, इनमें से किसी एक रोग: से 
होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सब प्रकार के 


अवरुद्ध होने के कारण-इंस पुरुष में सबब रोग हर 
हैं | इसल्ये स्थुलता के कारणों का त्याग करना चाहिये | 


१ विस्तार के लिये--खान पान डः् 
टीका में देखिये । 


आं० १५ ] 

चिकित्सा--स्थूछता उसन्न॑ हो जानें पर शिलाजतु, गुग्गुल्ु, 
गोमूत्र, त्रिफला, लोहभस्म, रसोंत, मधु, जो, मूक, कोरदूषक 
(कोदो), श्यामक (सोवक) उद्दालक (वनकोद्दालक), गवेधुक 
आदि छुद्र धान्यों का, विरूक्षण (मेद-नाशक-रूक्ष) तथा छोद- 
नीय (खलोतों का शोधन करनेवाले) द्रव्यों का विधिपूर्वक उपयोग 
करना चाहिये | एवं ब्यायाम तथा लेखन बस्तियों का" उपयोग 
करना चाहिये ॥३२॥ 

तत्र पुनर्वातछाहारसेविनोडतिव्यायामठ्यवायाध्ययन- 
भयशोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाज्षुत्कषायाल्पाशनप्रभूति 
भिरुपशोषितो रसधातुः श़रीरमननुक्रा मन्नल्पस्वान्नप्रीणाति, 
तस्मादतिकाइय भवषति, सोडतिकृशः क्चुत्पिपासाशीतो- 
ध्णवातवर्षभारादानेष्वसहिष्णुवा तरोगप्रायोइल्पप्राणएएच 
क्रियासु भवति, श्वासकासशोषप्छीहोद्राग्निसादगुल्मर- 
क्तपित्तानामन्यतममासाद मरणमुपयात्ति, स्व एव चास्य 
रोगा बलवन्तो भवन्त्यल्पप्राणत्वातू, अतस्तस्योत्पत्तिहेतु 
परिहरेत्‌ | उत्पन्न तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धाञतावरी- 
बढातिबछानागबढानां मधुराणामन्यासां चौषधीनामुप- 
योगः क्षीरद्धिध्रृतमांसशाल्िषिष्टिकयवगोधूमानां च,द्वा- 
स्वप्नन्नह्मचयठ्याया मबूंहणवस्त्युपयोगश्व ति ॥३३॥ 

काश्य--वातप्राय-अतिरूक्ष आहार के सेवन करने से, 


अतिव्यायाम से, अतिमेथुन से, पढ़ने से, भय से, शोक-चिन्ता 
से, रात में जागने से, प्यास-भूख से,-कपष्नाय रस से, या थोड़ा 


खाने आदि कारणों से रस धातु का उपशोषण हो जाता है | 
यह शुष्क रस धातु शरीर में फैलता हुआ-शरीर का पोषण 
नहीं करता | इसलिये शरीर में अतिकृशता रहती है| यह 
अतिकृश पुरुष भूख-प्यास-शीत-गरमी-बर्चा भार उठाने में अस- 
हनशीछ, बातरोग-बहुल और क्रियाओं में अल्पशक्ति होता है। 
श्वासकास-शोष-प्लीहा-उदर-अग्निसाद- मर्दता गुल्म, रक्तपित्त; 
इनमें से क्रिसी एक रोगसे आक्रान्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता 
है | अल्पशक्ति होने के कारण इस पुरुष के सम्पूर्ण रोग बल- 
बान्‌ होते हैं। इसलिये क्ृशता को उत्नन्न करनेवाले सब कारणों 
छोड़ देना चाहिये। 

कशता उसन्न होने पर--विदारीकन्द, असगन्ध, पयस्या 
(क्षीरकाकोली), विदारी, शतावरी, खरेंटी, अतिबला, नागबला 
(गंगेरन) अन्य मधुर औषधियों का, दूध, घी मांसरस, शालि- 
१ लेखन बस्तियां-- 


“ विफलाक्वाथ-गोमूत्र-ादर क्षार-समस्विता: । दे 
'उपषकादि प्रतिवाया वस्तयों लेखनाः स्मृता: ॥ 
थई चॉंपतर्पणं श्रेष्ठ स्थूलानां कर्षण प्रति। 
जातघ्तात्यन्नपानानि बलेष्ममेदोहराणि च ॥ 
हक्षोष्णवस्तयस्तीदणा, रूचाप्युद्त्तनाति च। 
भजागर व्यवायं च व्यायाम चित्तताति च ॥ चरकः 


(३) 


8: 


: घूज्रेस्थानमू 


न 
न्‍्य-(हेसन्तधान्य), साठीधान्य, जौ और गेहूँ का; दिन में 
सोना, ब्रह्मचय्थ, व्यायाम, बूंहण वस्तियों* का उपयोग:करना ' 
चाहिये ॥३३॥ 

थः पुनरुभयसाधारणान्यासेवेत तस्यान्नरसः शरीर- 
लुक्रामन्‌ समान्‌ धातूनुपचिनोति, समधातुत्वान्मध्ष्य- 
शरीरों भवति सर्वोक्रियासु समर्थ क्षत्पिपासाशीतोष्णबु/त- 
वर्षोातपसद्दो बलबांश्व; स सततमनुपालूयितव्य इति ॥३४॥ 
जो मनुष्य समान (न बहुत स्निग्ध, न रूक्ष),. स्वस्थवृत्त 
में कहे साठी छाछ चावछ, अनार आदि पदार्थों का सेवन 
करता है,उस व्यक्ति का अन्नरस शरीर में फेलकर समान मात्रा. 
में सब धातुओं को बढ़ाता है | धातुओं के समान होने से मध्य: 
शरीर रहता है । इसलिये सब क्रियाओं में सामथ्यवान-भूख- 
प्यास शीत-उष्ण-वर्षा-धूप . को सहन करनेवाला और बलवान 
होता है | इस मध्यशरीर की सदा स्वस्थबृत्त के अनुपालन 
द्वारा रक्षा करनी चाहिये ॥३४॥ 
भवन्ति चान्र-- पाक 
अत्यन्तग्हितावेतो सदा स्थूछक॒ञों नरो | . 5 + ४5 
श्रष्टो मध्यशरीरस्तु कृग्नः स्थूलात्तु पूजितः ॥३४॥ 
कहा भी है-- 

ये स्थूछ एवं कृश दोनों बहुत निन्दित हैं | मध्य शरीर 
श्रेष्ठ है | स्थूल से क्ृश व्यक्ति श्रेष्ठ हैं । (क्योंकि स्थूछ पूव-संशो 
धनःसंशसन क्रिया को सहन नहीं कर सकता है, तथा रोगं 
बलवान रहता है) ॥३४॥ रा 
दोषः प्रकृपितो घातून्‌ क्षपयत्यात्मतेजसा । 

इद्ध! स्वतेजसा वहिरुखागतमिवोदकम्‌ ॥३६॥ 

कुपित दोष अपनी शक्ति के कारण  (पित्त-कंदु उष्ण गुण 
से, बायु शोषण गुण से, कफ-मार्ग निरोध से), धातुओं का हास 
करते हैं | जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि अपने तेज द्वारा थाडी में 
रकखे पानी का हास करती है ॥३६॥ 2 
वैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथेव च | 

दोषधातुसलानां तु परिमाणं न विद्यत ॥३७॥ 


१ बुहण वस्तियाँ-- 


व हणद्रव्यतः क्वाथस्तत्‌कल्कस्तेहसन्धवो | 
युक्‍ता: खंजप्रमयिता वस्तयों ब्‌ हणा मताः ॥ 
(२) हिता मांसरसाः .तस्मे पयांसि च घ्ताति च |. 
स्तानानि वस्तयो5भ्यंगाः तर्पणातपणाइच ये ॥॥ 
स्वप्नो हु: सुखशय्या मत्सों नि्वातिः शमः । 
नवाच्नानि नव॑ म्॒य प्रास्यानूपादका रसाः॥ “ 
. अचित्तनाज्च कार्याणां ध्रुव 


. 


हर सुश्रुतसंहिता '. अ० १६ 
बैलक्षण्यात्‌-विसदृशता के कारण (वातादि प्रकृति, रस इसके आगे 'कणव्यधबन्धन विधिं! नामक अध्याय को 
” रक्तादि की मिन्नता-छोटे-बड़े आकार के कारण), अस्थायित्वांत्‌ | व्याख्या करते हैं | जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के 
अस्थिरता के कारण (अस्थिरता दो प्रकार की है--नित्यग- | लिये कहा था ॥९२॥ रु । 
आवस्थिक), पुरुषों के दोषधाठु एवं मल का पलादि मान नहीं रक्षाभूषणनिमित्त बाल्स्य कर्णों विध्येते। तो पे 
है । इनका तोल नहीं हो सकता | “तत्पर प्रमाणममिशेयम्‌ ” | | मासि सप्तमे वा शुक्ले पक्ते प्रञअस्तेषु तिथिकरणमुहूत्त 
चरक ॥| ३७॥ नक्षत्रषु ऋतमड्गल्स्वस्तिवाचनं धात्यकू कुमारधराझे वा 
एां समत्व॑ यज्ञापि भिषग्भिरवधायेते | कुमारमुपवेश्य बालक्रीडनकेः . प्रोभ्याभिसान्त्वयन्‌ 
न तत्‌ स्वास्थ्यादते शक्यं वक्तमन्येन देतुना ॥३८॥ | मिषग्वामहस्तेनाक्ृष्य कण दैवकृत छिंद्र आदित्यकराव 
वैद्यलोग दोष-घाठ-मल की जो समता कहते हैं, वह समता- | भासिते झने जनेदक्षिणहस्तेनज़ु विध्येत्‌, प्रतनुक सूच्या, 
स्वास्थ्य के बिना-किसी अन्य कारण द्वारा नहीं कही जा सकती। | बहलमारया, पूव दक्षिणं कुमारस्य, वाम॑ कुमायों, ततः | 
स्वास्थ्य से ही इनकी समता की परीक्षा होती है ॥३८॥ पिचुवर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥३॥ | 
दोषादीनां त्वसमतामनुमानेन छक्षयेत्‌ । बालक के कानों को दो कारणों से बीघा जाता है । एक- 
अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुष कुशछो मिषक्‌ ॥३६॥ रक्षा के कारण (बृद्धिरोग से रक्षा करने के उद्देश्य से)), और | 
दोष-धाठु मल इनकी असमानता (क्षय, इद्धि) को अनु- दूसरा-आभुषण पहिनाने के उद्दे श्य से | कान का बींधना-छठे 
मान द्वारा जानना चाहिये | पुरुष को अप्रसन्न इन्द्रियोंबालछः | या सातवें महीने में--शुक्लपक्ष मैं--प्रशस्त-तिथि प्रशस्त करण | 
देखकर बुद्धिमान्‌ बेद्य अनुमान द्वारा दोधों की अर्समानता का | एवं प्रशस्त मुहूर्त तथा नक्षत्रों में मंगल--स्वस्तिवाचन करके, ।क्‍ 
ज्ञान करे ॥३६॥ कुमार को परिचारिका की गोद में या कुमार को रखनेवाली 
स्वस्थस्य रक्षण कुयादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान । की गोद में बिठाकर-खिलौने से प्रढोभित करके--पुचकांरते 
क्षपयेद्‌ बंहयेच्चापि दोषधातुमछान्‌ भिषक्‌। हुएः--वैद्य वामहस्त से कान को खींच कर. सूर्यकिरणों से प्रका- 
ताबद्यावद्रोगः स्यादेतत्तू साम्यस्य लक्षणप्‌ ॥४०॥ | शत स्वाभाविक हिद्र में (जहाँ पर बसा कम होती है) दक्षिण | 
स्वस्थ के दोष-घातु-मछों को सदा रक्षा करनी चाहिये | से धीरे धीरे सीधा छोद करे | बींधते समय सूई को सीधा | 
अस्वस्थ के बढ़े दोष धात-्मछ का हास करना चाहिये, हास | > नाव डक मोटे 
हुए; दोष-धातु-मछ को बढ़ाना चाहिये'। यह कार्य तब्र तक वैद्य | जा जा के मी खाहियेल 
को करना चाहिये--जब तक कि रोग युक्त पुरुष नीरोग हो, आग सी जय जल है न 
यही दोषादि के साम्य रक्षण हैं ||४०॥॥ थम दद्िण का बींधना चाहिये, थीछे वाम, कुमारिका ह 
समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । प्रथम बाम, फिर दक्षिण कर्ण बींधना चाहिये | बींधने के पश्चात्‌ 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमरिधीयते ॥४१॥ जा या) हर 
स्वस्‍्ष्य: पुरुष का छक्षण--समान दोषवाढ़ा; समान (न मा 'बरजरी 
मन्‍्द, न तीचण, न विधमारिन), अग्तिवाला समान धातु,समान |. * डिये | देवझत हिद्ने कान की पेपड़ी की तानने पर * 
महवाढा, समान क्रिय्रावाला, प्रसक्ष आत्मा इन्द्रिःमनवाला | के को घूपकॉसा उजाला दिखाई पड़े-परतीत हो वह देवकँत हि; 
पुरुष स्वस्थ कह्दा जाता है । 
बि० मन्तव्य--सम शब्द का अथ हे--उचित 
में सम या स्वामाविक परिमाणवाछा । क्रिया को अर्थ है शरीर 
के अन्तर, द्ृदय, फु्कुस एवं यक्नत्‌ आदि का व्यापार या कमी 
इति सुश्रुतस हितायां सूत्नस्थाने दोष-धातुमंलक्षयत्द्धि 


३ आंत्र उतरने पर वा अण्डकोषों के विकारों (ब्रघ्न) में हे 
भीःकान को बींचने को प्रथा है! इससे आराम होंता हैं ।: 
स्वयं भी कहेंगेः-+ < 

*। “व्मंत्यासाद्‌ वा शिरां विध्येत् आत्रवृद्धिनिवृत्तयें ।”” . सुश्ुत ! 


(३) कुमारतन्त्र म--..__- 2.74 
_ कर्णव्यघे छते बालो/त-ग्रहैरभिमूयते |... « ' के. 
' मूष्यतेउस्पे मुंखे तस्मात्‌ कार्यस्तत्‌ कर्णगर्यघः ॥ 


अथातः कर्णव्यंधबन्धनविधिसंध्याय' 


व्याख्या स्यॉम ४ तथा5पि तदल्पक्रारुं प्रतिकर्त्तव्य॑- 
ग्रथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥२॥ 


तेतःचिरकालरक्षा्थ तदल्पं व्यंजते एवं | *भानुसती: 


झआ० १६ ] 
माना जाता है और वहीं वेध किया जाता. है | इस-प्रदेश में वेध 
होने पर रक्त नहीं निकलता अथवा बहुत थोड़ा (निकलता है | 
शोणितबहुत्वेन वेदनया चान्यदेशविद्धमिति- जानी- 
यात्‌ , निरुपद्रवतया तद्देशविद्धमिति ॥४॥. -.... - 
यदि रक्त अधिक आये एवं वेदना -बहुत हो.तो समझना 
चाहिये कि देवकृत छिद्र में छेद नहीं हुआ ।. और यदि 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो तो समझना चाहिये स्वाभाविक 
छेद में बिधा है ॥॥४॥ ४ तर 
तत्राज्ञेन यहक्षया विद्धासु सिरासु कालिकरामर्मरि- 
कालोहितिकासूपद्रवा भवन्ति | तत्र, कालिकायां ज्यरो 
दाहः श्वयथुवेदना च भवति, मर्मरिकायां वेदना ज्यरो 
ग्रन्थयश्थ, छोहितिकायां मन्यास्तस्भापतानकशिरोप्रंहक- 
णंशूछानि भवस्ति | तेषु यथास्व॑ प्रतिकर्बीत ॥५॥ 
कर्णवेध कर्म में--अनजान वेधक द्वारा अथवा दैवथोग 
से--कालिका ममरिंका अथवा छोहितिका संज्ञक सिराओं में 
वेध हो जाता है-तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं या हो सकते 
हैं, यथा--कालिका सिरा का वेघ हो जाने पर ज्वर, दाह, शोथ- 
और वेदना होती है, मम्‌रिका का वेध होने पर--वेदना, ज्वर 
तथा सिशग्रन्थियाँ होती हैं और छोहितिका का वेध होने पर-- 
मन्यास्‍्तम्मभ, अपतानक, शिरोग्रह, तथा कर्णशछ आइि हो 
जाते हैं | इन उपद्रवों में यथोचित उपचार करे | 
सिराओं की अक्त संज्ञा सम्भवतः--कौमार भृत्य के 
अनुसार है | वर्तमान चरक सुश्रुत. में अन्पत्र इनकी चर्चा नहीं 
है। केवड अशद्जद्दृदय उत्तर अ० १ में--कालिका, मर्मरी 
तथा रक्ता नाम देकर चर्चा की गई है | इस अध्याय में कर्ण 
वेघ की विधि अधिक स्पष्ट है । पाठक देखें-॥५॥ 
क्षिष्ट जह्यप्रश्स्तसूचीव्यधाद्‌ गाढतरबर्तित्वाहोषसमु 
दायादप्रशस्तव्यधाद्वा यत्र संरस्भो वेद्न्ना वा भवति तन्न 
वर्तिमुपहत्याश॒ मधुकेरण्डमूठमसलिष्ठायवतिलकस्कैमधु- 
घतप्रगढेरा लेपयेत्ताबद्यावत्‌ सुरूढ इति, सुरूढ चैन 
पुनविध्येत्‌ , विधान तु पूर्वोक्तमेंब ॥६॥ है 
किलष्ट ( अपनोज्ञ-खुरदरी ), जिद्का ( टेढ़ी ), अप्रशस्त 
( गुगहीन ) सूई से बींधने के कारण या अधिंक मोटी बत्ती से_ 
था दोष प्रकोप से या देवकृत छिंद्र में न बिंधने से--जहाँ 
९ सूजन या बेदना. हो तो वर्त्ती को निकालकरें“-मधुको 
( मरहेडी ); एरणडमूल; :मज़ीट, जो और तिल) इनके कल्क 
को सु एवं धी में मिलाकर गाढ़ा लेप कर देना चाहिये । यह 
लैप तब तक वरंतगा चाहिये जब तक किं भी प्रकार भर न 
जाये। भी प्रकार रोहण होने-पर फिर इसको अींधना चाहिये । 
की विधि पूर्व की भांति है [8॥ 'ठ॒ 7 (5० 
पेज सम्यग्विद्धमामतैलेन परिषेचयेत+उयहोल्यदाय 
| है स्थूलततरां दब्यातूः, परिषेक॑ चःतमेव || 


सूत्रस्थानम्‌- 


डलसलमेद्यक/ बल्लूरक, आसंगिम, ण 
-डयोगीज़िस, कपादसन्त्रिक,, अधकप 


ज्ड। 
भी प्रकार से देवक़ृत हिद्र में बिधने पर--अपक्य तेल 
( तिलों को पीसकर निकाला तेल ) द्वारा परिषेचन करना 
/( । प्रत्येक, तीसरे दिन ब्रत्ती अधिक मोटी कर देनी 
ता बः 
बहिन पा का आमतेल से परिषेक करते रहना 
अथ व्यपगतदोषोपद्रवे कर्ण. वधेनाथं छघु ब्धनक 
कुर्योत्‌ ॥ढ॥ 
दोष एवं उपंद्रवों फे शान्त होने पर कानों के छिद्रों को 
हम्बा करने के लिये ( सौन्दय दृष्टि से ) 'छथुवर्धनक' ( दोष 
विशेष के कारण--अपामार्ग, नीम, कपास आदि लकड़ियों से 
या सीसक आदि धातुओं से बने-हल्के-छोटे छल्ले बालियाँ 
हिनाने चाहिये | ( भार के कारण कान नीचे लटक 
लगते हैं ) ॥५॥ 
एवं विवर्धितः कर्ण रिछद्यते तुद्विधा त॒णाम्‌ । 
दोषतो वा5मिघाताद्वा सन्धानं तस्य मे खणु ॥६॥ 
इस प्रकार से बढ़ाए हुए पुरुषों के कान, वातादि दोषों 
से उत्नन्‍्न रोगों से या गिरने आदि से चोट छगने पर--फटकर 


दो भाग हो जाते हैं | इनको जोड़ने की विधि मुझ से 
सुनो ॥६॥ 


तत्न॒ समासेन पद्चद्शकर्णबन्धाकृतयः | तदयथा-- 
नेमिसन्धातक उत्पलभेद्यको वल्लूरक आसक्निमों गण्ड* 
कर्ण आहर्यो नि्वंधिमों व्यायोजिमः कपाटसन्धिको- 
5धकृपाटसन्धिकः संक्षिप्तो हीनकर्णो बल्छीकर्णों यह्टि- 
कण! काक्ोप्ठक इति। तेथु, प्रथुछायतसमोभयपालिन- 
मिसन्धानकः, वृत्तायतसमोभयपालिस्त्पलमेद्यकः, हस्त- 
वृत्तसमोभयपालिवेल्लूरक', . अभ्यन्तरदीघेकपालिरास- 
ज्ञिमः, बाह्मदीघंकपालिगंण्डकणः, अपालिस्मयतोः्प्या- 
हाय, पीठोपमपालिसभयतः क्षीणपुत्रिकाश्रितों निर्ब- 
धिम;, स्थूछाणुप्तमविषमपालिव्योयो जिमः, अभ्यन्तरदी- 
घेकपालिरितिरात्पपालिः कपाटसन्धिकः, बाह्मदीघेकपा- 
छिरितराल्पपांलिरधकप्राटसन्धिकः |: तन्न दशेते कर्णब- 
न्धविकल्पाः साध्याः, तेषां स्वत्तामभिरेषाकृतयः प्रायेण 
व्याख्याताः ॥ संक्षिप्तादयः पश्चासाध्याः तन्न शुष्क- 
शष्कुल्रित्सन्नपालिरितराल्पपालिः संक्षिप्त), अनधिष्ठा- 
नपालिः पर्यन्तयो: क्षीणसांसो हीतक्णे;, तनुविषमाल्प- 
पाछिवल्डीकंण: प्रधितमांसस्तब्धसिराततसूक्ष्मपालियेष्टि- 
कण, / .निर्साससंक्षिप्ताग्राल्पशोणितपालिः काकौष्ठक 
इति।: बद्धेष्वपि तु शोफदाहरागप्राकपिडकास्रावयुक्ता न 
सिद्धिमुपयान्ति:॥१०॥ < “ ५ 

संत्तेप से क्णबन्धाकृतियाँ पत्द्रह हैं।। यथा- 


ह इ 
हे संभ्नृतसंहितों [अं १६ | 
बलंटीकर्ण, यथ्टिकण और काक्रौ्ठक | इनमैं--जो पालि ( करण्ण- यदि एक ही मोटी, हम्बी और दृढ़ पाली हो (दूरी 
पाहि )-प्रथुलू ( विस्तीण ), आयात ( दीष ), सम ( तुल्य )- | पाली न॑ हो ) तो इसको बीच से दो भाग करके दूसरी तरफ 
परस्पर होती हैं--वहाँ नेमिसन्धानक बन्ध बरतें । जिसकी | जोड़ देना चाहिये ॥१३)॥| नेगी 
दोनों पाली गोल, दीं और , समान हो--उसकों उत्पल्मेद्यक गण्डादुस्पाव्य मांसेन साुबन्ेन जीवता । 
ब्रैधवार्वे | जिसकी दोनों कर्णपालियाँ छोटी, गोल, एवं परस्पर कर्णपालीमपालेस्तु कुयोन्निलिख्यज्ञास््रवित्‌ ॥१७॥ 
समान हों वहाँ वल्लूरक बंध बरतें | जिसकी एक कणपाली ग्ड पिरदेश में सदन हक माँस को गण्ड प्रदेश 
अन्दर एवं ढम्बी हो वहाँ आसंगिम बन्ध बरतें। .जिनेकी, एक | उखाड़कर--पाली रद्वित पुरुष में--शास््रवित्‌ वंद्य कणपाली को 
पाली बाहर एवं लम्बी हो बहाँ मण्डकण बन्ध, दोनों: पाली न बनाये ( रिटह० ि8४४०0एल४एं०ा ) ॥१४॥ 
हों (या अल्प हो ) वहाँ आहार्य;-जिसकी पाहि मूछसेही | अतोड्न्यतम॑ बन्ध चिकीषुरपरपहरणीयोक्तोपसंभू 
छिल्न हो--सपाट हो, क्णपुत्रिका के ऊपर आश्रित हो, वहाँ | तसंभारं विशेषतश्चात्रोपहरेत्‌ सुरामण्ड क्षीरमुदक 
निर्वेधिम; जिसकी एक पाली का भाग स्थुल हो, दूधरी छोटी | धान्याम्लं कपाल्चूण चेति | ततोउद्जनां पुरुष वा ग्रथि. 
हो, एक समान और दूसरी विषम हो, वहाँ व्यायोजिम; जिसको | तकेशान्तं लघु भुक्तबन्तमाप्त सुपरिगृहीतं च कृत्वा, | 
एक पाली अन्दर-हम्बी हो और दूसरी पाली अल्स हो, वहाँ | बधमुपधाये, छेद्यभेयलेख्यव्यधनैरुपपन्नैरुप्रपोद्य, क्णशो || 
कपाट्सन्धिक बाँध | जिसकी पाली का बाहर का भाग रुम्बा | णितमवेह्य दुष्ट्रमदुष्टं वेति। दन्र बातदुष्टें धोन्याम्लो: | 
: हो और दूसरा अल्प हो वहाँ अधंक्पाट्सन्धिक बस्ध प्रयोग घ्णोदकाभ्यां पत्तदुष्टे शीतोदकपयोश्यां श्छेष्प्रदुष्टे घुरा- | 
करना चाहिये। ये दस कर्णबन्ध के भेद साध्य हैं | प्रायः | मण्डोष्णोदकाभ्याँ प्रक्षाल्य कर्ण, पुनरवलिख्यानुन्नतम- | 
इनकी आक्ृतियाँ इनके अपने नामों से ही स्पष्ट हैं। संक्षित | दीनमविष॑ च कर्णसन्धि सन्निवेश्य, स्थितरक्त संद- 
आदि पाँच बन्धन असाध्य हैं| तथापि इनमें बाह्य पाली का | ध्यात्‌ | ततो मधुघतेनाभ्यज्य, पिचुप्रोतयोरन्यतरेणाव- | 
अधिष्टान ( शष्कुडी ) शुष्क हो तथा दूसरी कर्णपाली छोटी हो | गुण्ख्य सूत्रेणानवगाढमनतिशिथिल॑ च बद्ध वा, कपाल- | 
तो संक्षिप्त बन्ध करना चाहियें। जिसमें पाली॥का अधिष्ठान न | चूणनावकोयोचारिकसुपदिशेत्‌, छिब्रणीयोक्तेन च विधाने- 
हो और गण्ड के बाह्य पाएवं में मांस क्षीण हो तो हीनक्ण 
चत्य बरतना चाहिये | पतली, विधम अल्पपाली में वल्लीकण; 
अधित मांस स्तब्ध सिरायुक्त सूक्म पालि में यथ्टिक" बरतना 

चाहिये | मांस रहित, रक्त की कमीवाली संक्षिप्त पालि में 
काकोष्ठक बन्ध बरतना चाहिये। कणबन्धन में शोफ, दाह, 


राग, पाक, पिडिका एवं .स्ताव -होने से--चिकित्सा करने पर 
भी असाध्य रहते हैं. ॥॥१०॥ 


भ्ववन्ति चात्र-- 2 
_.. यस्य पालिद्दयम्॒पि कणस्य न भवेदिह:। - 


नोपचरेत्‌ ॥१४५॥ 

इन उपरोक्त बन्धनों में से किसी एक बन्धन को करने 
की इच्छा से “अग्रोपहरणीय” अध्याय में वर्णित आवश्यक | 
वस्तुसमूहों को, खासकर इस काय में सुरा, मण्ड दूध, पानी 
धान्याम्ठ और कपालचूण ( घड़े के ठीकरे का या शिर की 
अस्थियों की भस्म--दोनों ही उपयुक्त हैं ) को एकत्रित करना 
चाहिये। इसके अनन्तर स्त्री अथवा पुरुष-दोनों के बाहों को 
पीछे बाँधकर, थोड़ा सा लघु हल्का भोजन कराके, विश्वस्त 
पुरुषों द्वारा पकड़वाकर बन्धन का निश्चय कर छेंद्य, भें।) 
कणपीठ समे मध्यें तस्य विद्धवा विव्धयेत्‌॥११॥ | लेख्य, व्यपनकार्यों को करके--कान के दूषित या अदूषित रत 
कृहय भी है-- की परीक्षा करके--कानों का फ़िर एक बार. अवलेखन करके 
जिस पुरुष के कानों में. दोनों पालि नहों उसके कर्णपीठ:| कर्णसन्धि को न ऊँचे न नीचे और न॒विघम - रखकर-र 

को मध्य में बींघकर बढ़ाना. चाहिये। ( कर्णपुश्रिका-- निकलना बन्द होने पर जोड़ देना चाहिये |. वात से वूँ 

वुच्र882०४, ठग पयवढ295 )॥8 2.५.“ मैं>-धान्याम्ल एवं उष्णोदक से, पित्त से दूषित रक्त 

< बाह्मायामिह दीर्घायां सन्धिराभ्यन्तरों मंवेतत। -- | शीतोदक एवं दूध सें; कफ से दूषित रक्त में--सुरा-मण्ड ए 
आशभ्यन्तरायां दीघोयां बाह्मस॒त्विरृदाहतः॥१२॥ :-._ | उष्णोद्क से घोना चाहिये ।- सम्धि करने के अनन्तर मधु 

जिस पुरुष की बाम पाली -छग्वी हो, :उसकी. आम्यन्तर | थी लूगाकर रूई या कपड़े--किसी एक से ढाँपकर-- 

- पाली में सन्धि करनी चाहिये | इस प्रकार प्रथम कपाट्सन्धिक, | (प्टी से)) से--न तो बहुत कसकर न बहुत ढीला बाघ 
दूसरा--अधकपाट-सन्ध्रिक बन्धन होता है ॥ १२॥ 6 चाहिये। ऊपर से कपाल: लू छिड़क देना चाहिये | ड्ों 
एंकैव तुं भवेत्॒ पालिः स्थूलां प्रथ्वी स्थिरा'च था विहार न्चा 

तां द्विधा पाट ग्रित्वा.तु छिक्ता चोपरि सन्धयेत्‌॥' 


झ० १६ ] है 
भवति चात्र-- 
विघट्टन॑ द्वास्वप्नं व्यायाममतिभोजनम्‌। 
व्यवायमग्निसंतापं बाकश्रमं च विवजयेत्‌ ॥ १६॥ 
कहा भी है-- 
विध्टन ( विघद्न-रगड़ना हिलाना-डुढाना ), दिन में 
सोना, व्यायाम, अतिभोजन, मैथुन, आग का सेकना, बोलना, 
ये कार्य परित्याग कर देने चाहिये || १६॥ 
न'चाशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्त क्षीणरकक्‍्तं वा संद्ध्यात्‌ | 
स॒ हि बातदुष्दे रक्त रूढोडपि परिपुटनवान्‌ , पित्तदुष्टे 
'दाहपाकरागवेदनावान्‌ , श्लेष्प्रदुष्ठे स्तव्धः कण्डूमान्‌ , 
अंतिप्रवृत्तरक्त एयावशोफबान्‌ , क्षीणोउल्पमांसो न बृद्धि- 
मुपैति ॥ १७॥ 
अशुद्धरक्त, अधिक रक्तख्नाव होने पर, रक्त के न निकलने 
पर-सन्धान नहीं करना चाहिये | क्योंकि बात से दूषित रक्त 
की अवस्था में पट्टी बाँधने 'पर--परिपोट रोग होता है । पित्त 
से दूंषित रक्त की अवस्था में--दाह, पक, छालिमा एवं वेदना 
होती है। कफ़ से दूषित रक्त की अवस्था में--जड़ता एवं 
कण्ड्टू होती हे | रक्त के अधिक स्वित होने पर सन्धान करने 
से कष्णता और सूजन द्वोती है। रक्त के क्षीण होने पर सन्धि 
करने से--अल्प मांस--पुनः वृद्धि को प्रासि नहीं होता ॥ १७॥ 
(आमतैलेन त्रिरात्रं परिषेचयेत्‌ , त्रिरात्रात्ष पिचुं 
परिवतयेत्‌। ) स यदा सुरूढो निरुपद्रवः सवर्णो भवति 
तदैनं शनेः शनेरभिवर्धयेत्‌।_ अतोउन्यथा संरस्भदाहपा- 
करागवेदनावान्‌ , पुनश्छियते वा॥ १८ ॥ 
आमतैल द्वारा तीन दिन तक॒परिषेचत करना चाहिये। 
एवं प्रत्येक तीसरे दिन पिचु बदलते रहना चाहिये! | 'जिस 
समय ब्रण भली प्रकार भर जाये, किसी प्रकार का उप्रद्रवा न 
रहे, त्वचा के समान ब्रण का रंग आ जाये, तब फिर इस कर्ण 
को धीरे २ बढ़ाना चाहिये | इसके विपरीत करने से दाह, पाक, 
छालिमा, तेदना होती है, अथवा फिर फट जाता है| १८॥ 
जथास्थाप्रदुष्स्थामिवर्धनाथमध्यब्वः॥ तद्यथा-गो- 
धाप्रतुद्बिष्किरानूपीदकवसामज्जानो पयः सर्पिस्तैलं गौर- 
संषपज भर यथालाभ संभ्रत्याकौडकबढातिबलानन्तापा- 
भोगीश्वगन्‍्धाविदा खिगस्धाक्षीरशुक्टाजल्शकमधुरतरगपय- 
स्पा्रतिवाप तैल वा पांचयिंत्वा स्वनुगुपत निदध्यात्‌ १९ 
हि कविराज हाराणचन्द्र जी इसकी पद्म में लिखते हे ॥ यथा< 
.._ आमलेलपरिषेक तिरात्रमवंचारयेत्‌ | 
. ततसतलेम संस ख्यहादपनयेत्‌: पिचुम्‌ सर 
"यह 'पाऊ-४विघृट्ठत॑ .दिवास्त॒प्तं--इंसा इलोक >क्ते साथ 
बियाहै। ३2:28 त के 


लन्ड + 


हट, 


सूत्रस्थानम्‌ पे 


अदूषित कान को बढ़ाने के लिये अभ्यज्ञ कहते हैं | यथा- 
गोधा, प्रतुद॒ ( बटेर आदि ), विष्किर ( कुक्कुट आदि ), 
आनूप ( बराह, महिषादि ), औदक ( रोहित-मल्त्यादि )) 
इनकी बसा एवं मज्जा को दूध, घी और श्वेत सरसों का तैल- 
इनमें से जितनी वस्तुर्यें मिल सकें उनको छाकर आकक, श्वेत 
फूछ का आक, बला, अतिबला, सारिवा, अपामार्ग, असगन्ध, 
शालूपर्णी, क्षीरबिदारी, जलशक्र--शैवाढू, रसविशेष विज्ञानीय 
अध्याय में कह्दे मधुरवर्ग, पयस्था ( क्षीरविदारी ), इनके नित्तेप 
से तैछ पकाकर गुप्तस्थान में रख देना चाहिये" || १६ ॥ 
स्वेदितोन्मदिंतं कण स्नेह्देनेतेन योजयेतू। 
अथालुपद्रवः सम्यग्ब॒लवांश्व विवधते || २० ॥ 
कान को प्रथम स्वेदन देकर फिर इस तैछ के साथ मर्दन 
करना चाहिये | इस प्रकार करने से कान उपद्रव रहित होकर 
बढ़ता है, एवं बलवान होता है ॥ २० ॥ 
यवाश्रगन्धायट्टयाह्वे स्तिलेश्रोद्द तन हितमू । 
उद्वत्तन--जौ, असगन्ध, मुलहंढी और तिल इनके द्वारा 
कान का उद्‌वत्तन, करना हितकारी है | 
उतावयश्वगन्धाभ्यां पयस्येरष्टजीवने: || २१ ॥ 
तेल विपकक सक्षीरमभ्यज्ञात्‌ पालिवधेनम्‌ | 
शतावरी, असगन्ध, क्षीरकाकोंडी, एरुण्ड, जीवक (या 
काकोल्थादि द्वव्य ), इनके कल्क से (स्नेह का चत॒र्थाश कल्क), 
केवल क्ीर में तेलपाक करना चाहिये | इस तेल के अभ्यंग से 
कणपालि बढ़ती है ॥ २१॥ 
ये तु कर्णा न वधन्ते स्वेद्स्नेहोपपादिताः ॥ २२॥ 
तेषामपाज्ञदेरी तु कुय्यात्‌ प्रच्छात्मेव तु । 
बाह्मच्छेदं न कुर्वीत व्यापदः स्ुस्ततो धरुवाः ॥ २३॥ 
इस उपरोक्त विधि से जो कान नहीं बढ़ते, उनके डिये 


अपांग देश में प्रच्छान करना चाहिये (अपांग देश कण पुत्रिका 
का अध! प्रदेश) इस प्रदेश में थोड़ा-सा छेदन करना चाहिये। 


अंधिक छेंदन करने पर ('सिरामम नामक दो मम हैं )- 
आय, दृष्टि का नाश होता है। बाह्मच्छेद--ऋणबाह्म-- 


लतिका का छेदन ( ल्वचामात्र ) करने पर कर्णलतिका का 
फटना रोग उत्तन्न होते हैं ॥२२-२३॥ 


वद्धमात्र तु यः कण सहसैवाभिवधयेत्‌। 
आमकोशञी समाध्मातः क्षिप्रमेव विमुच्यते ॥ २४ ॥ 


दर सुश्रतसंहिता 


जो मनुष्य बद्ध मात्र कान को ( जो कान अभी थोड़ा ह्दी 
जुड़ा है ) एकदम से--सहसा ही बढ़ता है, वह भली प्रकार से 
मध्य में से रोहण न होने के कारण शीघ्र ही प्रथण्‌ हो जाता है॥ 
जातरोमा सुब॒त्मो च ्िश्टसन्धिः समः स्थिरः | 
सुरूढो<वेधनो यख्र तं कण व्धयेच्छनः ॥| २५ ॥| 
जिस कान पर बाल उतन्न हो गये हों, शोभन छिद्रवाला, 
संलग्न सन्धि, निम्नोज्नत रहित, समान, दृढ़ भछी प्रकार रोहण 
हुआ, वेदना रहित, जो कान हो, उसको धीरे २ बढ़ाना 


चाहिये ॥ २५ ॥ 
अमिताः कर्णबन्धास्तु विज्ञयाः कुशलेरिह । 


यो यथा सुविशिष्ट: स्थात्तं तथा विनियोजयेत्‌ ॥ २६ 
कुश्छों को ध्यान रखना चाहिये कि कणबन्धन असंख्य 
हैं। जो बन्धन जिस स्थान पर ठीक तरह से बैठे--उसको 
उसी स्थान पर लगाना चाहिये | २६ ॥ 
(कर्णपाल्यामयाज्नणां पुनवेक्ष्यामि सुश्रुत ! । 
कणपाल्यां प्रकुपिता चातपित्तकफाख्रयः ॥ १॥ 
हिंधा वाउप्यथ संसष्टाः कुबन्ति विविधा रुजः | 
विस्फोट: स्तव्घता ओफः पालयां दोषे तु वातिके ॥९॥ 
दाहविस्फोटजनन शोफः पाकश्न पैत्तिके। 
कण्डू) सश्वयथुः स्तम्भो गुरुत्वं च कफात्मके ॥ ३॥ 
यथादोष॑ च संशोध्य कुयोत्तपां चिकित्सितम्‌ | 
स्वेदाभ्य्नपरोषेके: प्रलेपास ग्विमोक्ष णे: ॥| ४ ॥ 
सदी क्रिया बृंहणीयेयथास्वं भोजनस्तथा | 
य एवं चेत्ति दोषाणां चिकित्सां कतुंमहंति || ५ ॥ 
(हे स॒श्रुत ! मनुष्यों की कणपालि के रोगों को फिर से 
चि० अ० २५ में कहूँगा। वात, पित्त, कफ तीनों दोष, एवं 
संसष्ट दोषों से तथा तीनों दोषों के मिलने से (सात प्रकार के) 
नाना प्रकार के रोग उलन्न होते हैं | वातजन्य पालिदोष में-- | 
विस्फोट जड़ता एज़ं सूजन होती हे। पित्तजन्य पॉलिदोष में-- 
जलन, विस्फोट और सूजन होती है | कफजन्य पालिदोष मैं-- 
कण्ड्‌ , सूजन ( आदर ), स्तम्म और भारीपन होता है। दोषों 
के अनुसार इनका संशोधन करके चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
अतऊध्व नामलिज्ञेवक्ष्ये पाल्यामुपद्रवान्‌ | .. 
उत्पाटकश्नोत्युटक: श्यावः.कण्डूयुतो शरड्म्‌) ६॥ 
- अवमन्थः सकण्ड्को अन्थिको जस्बुढस्तथा | 
स्रावी च दाहवाश्वव ऋण्वेषां क्रमठआः क्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके आंगे पाली के उपद्रवों का नाम एवं लक्षण कहते 
हैं-“-उत्तायक, उत्पुटक--इनमें खाज बहुत होती है, और 
इसका रजक्ञ काला--हरा होता है। अवमन्थ में खाज होती है। 
अन्थिक एवं जम्बूल--में स्वाव अे ॥ इनकी चिकित्सा क्रम 


से कहते हैं ॥ $,७ | 


. अन्थिके कुटिकां प्‌ ल्लावयेद्वपास्य तु | 
>लिखित्वा तत्त॒वं घृष्ठा चूणछॉधस्य जम्बुले | 


5 >मधुपर्णी मघूक ,च सधुक मधुना सह | 
- लपः स्राविणि दातव्यस्तेलमेमिस्व साधितम्‌ | 
 पद्च्॒स्कें: समधुके:-पिष्टेस्तेडच घृतान्वितेः ॥:2 
:  जीवकादयेः ससर्पिष्केदह्ममानं प्रलेपयेत्‌.॥ १७ 
: श्याव रोग , में--गौरी ( हल्दी); सुगन्या .( रोस्ताओं 

श्यामा ( निद्योथ ), अनन्तमूल और चावल, की-कपियाँ:-ईत 

लेप तथा इनसे साधित तैछ का प्रयोग: करना जाहिये। कार्ड) 
रोग में-पाठा, रसोंत; शहद; कुरत्थी आदि उष्णवीय ओए 


प्रयोग करना चाहिये ।-सुलहद्डी, 
| सिद्ध ते का 


[ अ०.१६ 
अपामार्ग: सजरसः पाटलालकुचत्वचौ | 
उत्पाद के प्रलेपः स्थात्तेलमेमिश्र पाचयेत्‌ || ८ ॥ 
ञम्पाकशिग्रपूतीकान्‌ गोधामेकोडथ तहसाम्‌ | 
वाराहं गव्यमैणेयं पित्त सर्पिश्व संसूजेत्‌ ॥ €॥ 
लेपसुत्पुटके द्द्यात्तेलमेमिश्व साधितम्‌। 
उत्पादक रोग मैं--अपामार्ग, राछठ, पाठछा और बढ़हल 


इनकी छाछ, इनका. लेप करना चाहिये । और इनके कल्क से | 
दूध में पकाया तै प्रयोग करना चाहिये। 


उत्पुटक रोग में... 


शम्पाक, अमलछतास, सहजन, पूतीक ( नाटा करब्ज ), गोषा | 
की मेद, गोधा की वसा (मांस स्नेह ) सुअर का पित्त, गाय | 
का पित्त और काली हरिणी का पित्त इनको घी में मिलाकर लेप | 
करना चाहिये और इनसे ह्वी संस्कृत तेल प्रयोग करना चाहिये। | 

-॥ 


गोरीं सुगन्धां सश्यामामनस्तां तण्डुलीयकम्‌ || १० ॥ । 
श्यावे प्रलेपत॑ दद्यात्तेलमेभिश्व साधितम्‌। | 
पाठां रसाडजन क्षौद्रं तथा स्यादुष्णका झ्लिकम.॥११॥ | 
दद्याल्लेपं सकण्डूके तैलमेमिश्व साधितम्‌ । ॥ 
ब्रणभूतस्य देय॑ स्यादिदं तेल विजानता ॥ ६९॥ 5५ 
मधुकक्षीरकाकोलीज़ीवकायेविंपाचितम्‌ । ए। 
गोधावराहसपौणां वसाः स्युः ऋतबुंहणे ॥ १३ ॥ : | 
प्रेपतमिदं दद्यादवसिच्यावसन्थके । 2. 

पौण्डरीक मघुक॑ समज्ञां घवमेव च ॥१४॥ | 
तैल्मेमिश्च संपक्क श्णु कण्डूमतः क्रियाम्‌ | 
सहदेवा विश्वदेवा अजाक्षीर ससैन्धवर्म।. ५ 
एतैरालेपन दद्यात्तलमेभिशंच साधितम्‌॥ १६॥. « 


ततः सैन्धवचूण च॒ घृष्ठा छेप॑ प्रदापयेत्‌ || १६ ॥ ० 


क्षीरेण प्रतिसायत शुद्ध संरोपयेत्ततः ॥१७ ॥ 


4७. 


करना उत्तम है। बुंहए कार्य 


अ० १६ | 
सुअर और सर्प की बेसा देनी (अन्य बृंहण बस्तओं के 

थ ) चाहिये । अवमन्थक रोगं में प्रक्षाऊन करके निम्न 
प्रढेंप छूगाना 'चाहिये-प्रपौण्डरीक, मुलहद्ढी, मंजीठ, घव 
इनसे संरकृत तैठ या इनका, लेप करना चाहिये | कण्ट्ू की 
शान्ति के लिये क्रिया कहते हैं--सहदेवा (कोयछ), विश्वदेवा 
(नागबला), बकरी का दूध, इनंको सेन्धथ के सोथ मिलाकर 
लेप करना चाहिये.और इनसे साधित तैछ का प्रयोग करना 
चाहियें। गन्थिकरोग में-मांसगुटिका का प्रथम खब॒ण करके 
फिर इसको चौरकर-सेंघानमक घिसना चाहिये | पीछे से लेप 
करना चाहिये। जम्बूल रोग में-अन्थि को दूध के साथ छोष 
के चूण से रगड़कर इन्हीं से प्रढेपन करना चाहिये। वेदना 
रहित होने पर जम्बूल पर प्रथम कहा मुलहड्डी द्वारा संस्कृत तैंछ 
का छेप करना चाहिये। .ल्वावीरोग में--मधुपर्णी (गिलोय), 
मंधूक (महुवा) और मुल्हह्ढी, इनकों शहद में मिलाकर लेप 
करना चाहिये और इनसे ही संस्कृत तेल छगाना चाहिये | 
दाहवान्‌ ब्रण पर--पश्चवल्कल (बट, गूलर, पिल्खन, जामुन, 
पीपल), मुल्हद्ढी, इनको घी में मिलाकर लेप करना चाहिये | 
इसी प्रकार काकोल्यादि (जीवक आदि) गण की औषधियों 
को घी में मिलाकर प्रलेप देना उत्तम है ॥६-१६॥ ) 


: विश्लेषितायास्त्वथ नासिकाया, 
- वचहुयामि सन्धानविधि यथावत्त्‌ | 
नासाप्रसाणं प्रथिवीरुह्यणां; 
: पन्न॑ गृहीत्वा व्ववछम्बि तस्य ।॥ २७॥ 

येन प्रमाणेन हि गण्डपाश्वोदुल्कृत्य बद्धं वध नासिकांम्रम्‌। 
विलिस्य चाशु प्रतिसंदधीत ततू साधुबन्धेमिषगप्रमत्तः॥ 
सुसंहित सम्यगतो यथावज्नाडीहयेनाभिसमीक्ष्य बद्धवा | 
प्रोन्नस्य चैनामवचूणयेत्त पतज्ञयप्टीमधुकाझनैश्व | २९॥ 
संछाय सम्यक पिचुना सितेत तैलेन सिद्धेद्सकत्तिलानाम्‌। 
घृत च पाय्य: स नरः सुजीण स्निग्घो विरेच्य/ सयथोपदेशम्‌ 
रूठ च सन्धानसुपागत स्यात्तदर्धशेष॑ च पुनर्िझन्तेतू। 
हीना पुन॒वेधेयितु यतेत समा चकुयाद्तिबृद्धमांसाम ३१ 

- येन केन प्रकार से त्वचा और मांस से नासिका के अलग 
- हो जाने पर इसके संधान की. विधि को कहते हैं । बक्षों के पत्रों 
को नासा के प्रमाण में काटकर-इनके बराबर (इनको रखकर) 
गण्ड के पाशवे से या (ललाट से त्वचामात्र:कों उखाड़कर एक 
पाश्व में छंगा रहे | इससे नासिका के अंग्रभाग को बनाकर 


शीघता से सुई आदि द्वारा सौकर--बरिनों आलस्य किये वैध " 
उत्तम बन्धनों से बांध देंवे |. जिसे समय पड़ी ठीक तरह बांधे 


सूर्स्थानभ: 


.ही होता था, फ़िर नासावेधन तथा ओष्ववेधन का प्रचार भी 


का विधान ज्योंतिःशासत्र तथा कमकाण्ड में पाया 
| रक्षा के निमित्त बालकों का नासावेध किया 


६७ 
से पू्व-छाढचन्दन, मुलह॒ही, रसांजन इनके बारीक चूण को 
बुरक देना चाहिये | इसके ऊपर श्वेत रूई का पिचु रखकर 
ऊपर से तिलों का तेल बार-बार छगाते रहना चाहिये | भोजन 
के भी प्रकार जीण होने पर घी (पौष्टिक)देना चाहिये । स्तिग्य 
होने पर युक्तिपूर्वक विरेचन देना चाहिये | जिस समय भी 
प्रकार रोहण हो जाये और जुड़ जाये, उस समय इसके शेष 
आधे भाग को (जो कि पाश्व॑ में छगा था) फिर का देना 
चाहिये | यदि नासिकराप्रमाण में कम रह जाये,तब इसको पुनः 
बढ़ाने का यत्न करंना चाहिये, और यदि मांस अधिक बढ़ 
जाये तो इंसको काटकर फिर समान करना चाहिये 

बि० मन्तव्य-जैसे क्वेध किया जाता है वैसे ही “नासा- 
बेध” भी किया जाता है विशेषतः स्त्रियों का। इसमें मी कर्ण: 
वेध के समान उपद्रव हो जाते हैं और उनकी चिकित्सा भी 
वैसे ही की जाती है | अधिक क्‍या यह सब सर्वविदित विषय है॥ 

नाडीयोगं विनोष्रस्य नासासन्धानवद्विधिम्‌ । 

य एबमेव जानीयातू स राज्ञ। क॒तुंमहेति ॥३२॥ 

ओए-सन्धानविधि ([न8॥7 |) 

ओछ्ठ की सन्धानविधि नासा की सन्धानविधि के समान 
है, परन्तु इसमें एरण्डनाल आदि नाड़ी का उपयोग नहीं होता। 
जो बेच्य इस प्रकार के कार्यों को करना जानता है, वह राजा 
की चिकित्सा करने योग्य है। 

वि० मस्तव्य--कुछ देशों में ओछ्ठों में वेध किया जाता है 
और भूषण पहिना जाता है | इसकी विधि, उपद्रव) चिकित्सा 
सब कर्णवेध के सम्ान है | कभी-कभी दस्यु (डाकू) शबु-नाक, 
कान के भूषणों को खींच छेते हैं तो नासा, कान फ़ट जाते हैं 
और कभी बद्धन कर्म में फठ जाते हैं तब उक्त बन्धन या संधान 
की आवश्यकता पड़ती दै। कान मे एक से अधिक भी वेध 
किये जाते हैं, विशेषतः--ञ्त्ियों के कानों में और नासा में 
भी दोनों ओर दो और नासा प्राचीर में तीसरा-तीन बेध 
किये जाते हैं. और ओठों में--दोनों में वेध किये जाते है| 
और ओगठों को बड़े करने के उपाय भी किये जाते हैं।|“अफ्रोका 
की वन्य जातियाँ (हबशी) अब्र भी ओठ में: भूषण पहनती हैं। 
ये तीन-कान, नाक तथा ओउ का वेध रक्षा एवं भूषण के लिये 
किया जाता है। परंव्व अति प्राचीन काल में केवल “कणवेध” 


गया है। क्‍योंकि कर्णवेध के मुहूत तथा संस्कोरंविधि 


ध््ट 
उनके नाम--नत्य, नाथ, नंथमंल तथा नत्यासिंह आदि रख | 
दिये जाते हँ॥३२॥ “* 
इति श्रीमुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने कणव्यघबन्ध- 
विधिनाम षोडशोब्ध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशोध्याय; 
अथात आमपकक्‍बैषणीयसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ 
इसके आगे आमपक्वैषणीय (पच्यमान और पक्‍व) अध्याय 
की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के 
छिये कहा था॥१,२॥ 
जशोफसमुत्थाना प्रन्थिविद्रध्यलजीप्रभ्भतयः- प्रायेण 
व्याधयो5भिद्दिता अनेकाकृतयः, तैर्विलक्षण: प्रधुग्रेथितः 
समो विषमों वा त्वड्सांसस्थायी दोषसंघातः झरीरक- 
देशोत्थितः शोफ इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 
अन्थि, विद्रधि, अछजी आदि कई (गढगण्ड, अर्ुद, 
श्लीपद आदि २) व्याधियाँ इस ग्रन्थ में प्रथक्ष पथ अध्यायों- 
प्रकरणों में कहीं गई हैं; जिनका समुत्थान-कारण शोफ़ होता 
है परन्तु उन सबसे प्रथक्‌ शरीर के किसी भी एक. देश में 
उत्न्न दोषसंघात (दोषसञ्अय), “शोफ”?--ब्रण शोफ (फोड़ा) 
कहलाता है | वह विविध छक्षणोंवाला, कोई चौड़ा(चकलीदार) 
कोई ग्रथित (गाँठ का सा), कोई सम (गोछ) तो कोई विधम 
(कोनोंबाला) और केव॒छ त्वचा एवं मांस में आश्रित होता: भर केवल त्वचा एवं मांस में-आश्रित होता-है। 
यह ब्रणशोफ या फोड़ा कहलाता है। ब्रणशोफ का अर्थ है 
'ब्रणाय शोफ अर्थात्‌ ब्रण के लिये--घाव होने के लिये जो. 
शोफ होता हे वह ब्रणशोफ कहछाता है। पाठक विचार करें 
कि ग्रंथि आदि से इसमें क्रिया विलक्षणता--मेद दे ॥२॥ 
स पड्विधो वातपित्तकफश्ोणितस ज्निपातागत्तुनि- 
मित्तः। तस्य दोषहूपव्यझ्जनेलेक्षणानि व्यास्यास्यामः | 
तन्न, वातझ्ोफः ऋष्णो5रुणी वा परुषों मुदुरनवस्थिता 
स्तोदादयश्रात्र वेदनाविशेषा भव॒न्ति। पित्तशोफः पीतो 
मु) सरक्तो वा शीघ्रानुसायोषादयश्चात्र वेदनाविशेषा 
भवन्ति, श्लेष्प्र्वयथुः पाण्डु/ कठिनः स्निग्धः शीत 
स्निग्धों मन्‍्दानुसारी कण्डवादयश्वात्र वेदनाविशेषा 
भवन्ति | संववर्णवेदनः सन्निपातइ॒वयथु: । पित्तवच्छोणि: 
तजो5तिक्ृष्णश्व,.. पित्तरक्तलक्षण * आगगन्तुरुहिताव- 
भासख्थ ॥ ४॥ नल 
यह शोथ छे प्रकार का है । यथ 
कफॉजन्य, रक्तजन्य; सन्निपातजन्या 
के दोषों को बतानेवाले ढक्षणों को 


सुश्नतसंहिता 


. 
[० १७. 
शोथ छाल वो काला, कठिन, कौमल अस्थिर एवं तोद (सुई के 
चुभने के समान वेदना), छेदन, भेदन आदि वेदनाये होती 
। फ्चिजन्य शोथ--पीछा, कोमल, रक्तयुक्त,शीघ्र फेलनेबाला 
ओष, चोष, दाह आदि वेदना (जलने के समान) होती है| 
कफजन्य शोथ--पाण्डु या सफेद, कठिन, शीत; स्निग्ध; धीरे 
धीरे फेलनेवांछा, उसमें कण्डू, गुरु्व, सुप्ति आदि बेदनायं 
होती हैं । सन्निपातजन्य शोथ में--सब दोषों का रज्ञः मिश्रित 
होता है और सब प्रकार की वेदनायें होती हैं । रक्तजन्य शोष 
में--पित्त के समान रक्षण होते हैं शौर रज्ञ अतिकाला रहता - 
है | आगन्तुज शोथ-में--पित्तजन्य, रक्तजन्य शोथ के रक्षण 
मिश्रित रहते हैं और रक्त की चमक रहती है। इसी से कहा 
है--“बाह्मस्त्वचों दूषयिताउमिघातः काष्ठाश्मशल््राग्निविधाय 
सादे, आगन्तुददेतु: ।? चरक ॥४॥ । 

स यदा बांह्माभ्यन्तरेः क्रियाविशषैन संभावित: 

प्रशमयितु क्रियाविपयेयाद्वहुत्वाद्या दोषाणां तदा पाक: 
भिम्ुखो भवति। तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्तस्य च _ 
लक्षणभुच्यमानमुपधारय । तत्न, मन्दोष्मतां त्वक्सवर्ण | 
ता शीतश्ोफता स्थेय मन्द्वेद्नता$ल्‍पशोफता चामछतक्षण- . 
मुद्िष्ट, सूचोभिरिव निस्तु्यते, दश्यत इब पिपीछिकामिः, 
तामिश्र संसप्यतत इब, छिद्यत इब शखस्मेण, भिद्यत इब, 


_शक्तिमिः, ताड्यत इब दण्डेन, पीड्यत इब पाणिना, 


घम्यत इब चाहुल्या, दह्मते पच्यत इव चापम्िक्षारा 
भ्याम, ओषचोषपरीदाहाश्व भवान्ति, वृश्चिकविद्ध इव 
व स्थानासनशयनेषु न शान्तिमुपैति, आध्मातबस्तिरिवा 
ततश्च शोफो भवति, व्वग्वैवण्ण शोफाभिवृद्धिज्वेरदाहः 
पिंपासा भक्तारुचिश्व॒ पच्यमानलिज्भं, वेदनोपशात्तिः 
पाए्डुताउल्पशोफता बडीप्रादुभौवस्तवक्परिपुटनं निम्न 
दृशनमकुल्याउब्रपीडिते प्रत्युन्नमनं $ 
चरण पूयस्य प्रपीडयत्येकमन्तमन्ते चावपीडिते, मुहगेह” 
स्तोदं: कण्डरुन्‍्ततता व्याघेरुपद्रवश्ञान्तिभक्ताभिकाईशी 
च पक्‍्वलिज्वम | कफ़्जेषु तु रेगेषु गम्भीरगतित्वादर्ग 
घातजेघु वा केषुचिद्समस्तं पक्वलक्षण॑ दृष्टवा पक्वर्मा' 
क्वमिति सन्यमानों मिषद्योहमुपैति, तत्र हि स्वरसबणता 
शीतशोफता स्थेयमल्परुजताधश्मवच्चः घनता, न ते 
मोहसुपेयादिति॥ ५॥ 

यह शेथ-जब बाह्य: (आलेपनःआइदि) आम्यन्तरः (वर्ग, 
पान, वमन, विरेचन आदि) उपचारों से शान्त्र नहीं होता 
| अवतपंण आदि क्रियाओं के विपय्यत्र:से: या दोषों'की प्रग 
| होने से-पकने लगता है.।इस-आमशोथः के। पह्यमानः(वरक 
| मिघुख) एवं पक्व (पक: जाते) केःलक्षणः कहता: 

ओथ के लक्षण«-थोड़ीः उष्गिमा, 


0 


के अली कक कककक “500 


आं० १७: है 
सूजन में ठण्ड,कठिनंता, पीड़ा का .थौड़ा होना,सूजन में कमी--ये 
आमशोथ के लक्षण हैं | पच्यमान शोभ--सई के चुभने के समान 
पीड़ा, चिउँटियों के चलने के समान प्रतीति, शस्त्र द्वारा छेदन 
करने के समान, शक्ति से: भेदन करने के समान, दण्ड से 
ताढ़म करने की तरह; हाथों से: पीड़नः करने की तरह, अंगुलि 
द्वारा चलाने (हिलाने) के समान, अग्नि एवं क्षार से--जछाने 
या पकाने की भाँति:अनुभव होता है, ओप (एक भाग में दाह), 
पास में रक्खी अग्नि के समान दाह प्रतीति, चारों ओर सारे 
सूजन में दाह होता है बिच्छू के काटे हुए पुरुष की भाँति, न 
तोबैठने में; नः उठने में, न चलने में, न लेटने में किसी 
भी प्रकार से शान्ति नहीं मिलती । भरे हुए; मूत्राशय के समान 
फूछा एवं झार्रियों ( त्वचा के संकोच ) रहितः शोथ होता है। 
त्वचा का रज्ञ बदलना, शोफ का उत्तरोत्तर बढ़ना, ज्वर, दाह, 


सूचस्थानमूः 


हज 
रहता है । इनके अतिरिक्त अन्य ब्रणः शोफ ऊपर से पक जाते 
हैं और फूट भी जाते हैं । संक्तेपतः आमशोध में बेदनाये' मन्द; 
प्च्यमान में तीम्र होती हैं और पक में पुनः मन्द हो जाती'हैं। 


भवन्ति' चात्र-- 
आमं॑ विपच्यमान॑ च सम्यक्‌ पकय॑ च यो भिषक। 
जानीयात्‌ स भवेद्वेद्य: शेषास्तस्करबृत्तयः॥ ३॥ 
वाताहते नास्ति रुजा न पाकः। 
पित्ताहते नास्ति कफान् पूयाः॥ 
तस्मात्‌ समस्तान्‌ परिपाककाले। 
पचन्ति शोफाँल्नय एवं दोषा:॥ ७॥ 
जो वेद्य, आमशोथ, पच्यमानशोथ और पक्वशोथ को 
भली प्रकार से पहिचानता है, वह वास्तव में “वैद्य” कहलाने 
योग्य है, शेष सब्र प्राण-घन के चुराने से चोर हैं। एक दोष 


प्यास, भोजन, में अझचि, ये पच्यमान शोफ के रक्षण हैं | पक्व | के कारण उसन्न हुआ शोथ भी पकने के समय तीनों दोषों 


शोथ के लक्षण--बेदना की शान्ति, पाण्डुता, सूजन का घटना, 
भर्रियों का आ जान, त्वचा का विदीण होना, अंगुलि से 
दबाने पर नीचे दब जाना ( गड़ढ़ा होना ) और फिर ऊपर 
उठ आना, बस्ति में पानी को भाँति गति करना--अर्थात्‌-- 
एक: पाश्वे में दबाने से--दूसरे पाश्व में मर जाना (॥9पस)), 
बार-बार चुभने के समान पीड़ा, कण्डू , ( पक्वशोथ में विदाह 
न रहने से पित्त के लक्षण नहीं होते ), सूजन का उन्नत होना, 
उपद्रवों की शान्ति, भोजन में रुचि होना--ये पक्व शोथ के 
लक्षण हैं। 
*कफजन्य रोग में शोथ की गति. के गम्भीर ( गहरी ) होने 
से, एवं अभिषातज़न्य शोथों में समस्त पकव छक्षणों को न 
: देखक़र यह शोथ पका है या नहीं इस प्रकार का संशय (मोह) 


कई बार-उसन्न हो जाता है|. इनः अवस्थाओं में--यदि बाहर- 


से शोथ:का रज्ञ-त्वचा के समान हो, शोफ में बाहरः शीवलता 
हो ( अन्दर उष्णता ), स्थूछता; वेदना की कमी; शिला के 
सभान्न कठोरता हो तो भी संशय नहीं करना चाहिये--( शोथ 
को पकव समझना चाहिये ) कहा भी है 'न मोहमुपेयातःयतस्त॑ 
रक्तपाकमाचक्षते बद्धा:! | 


वि० मन्तव्य--अवस्था मेंदः सें: ब्रणः शोफ के: तीन प्रकार- 


१-७अआम-कन्ना फोड़ा, २-परच्यसान--पकता: फोड़ा, 
रै>>पक्रक--पका। हुआ फोड़ा:|.. इसःसूत्र: में; इन तीनों? अब 


| होने से पक्रते! नहीं, अपितु गलते-सड़ते हैं भले ही पकतें प्रतीत 
_होते:हों। 


द्वारा एकता है--बात के ब्रिना शोथ में पीड़ा नहीं दोती-पित्त 
-के बिना पाक नहीं होता, कफ के बिना पूय नहीं होती, इसलिये 
पकते समय शोफ को तीनों दोष एकत्रित होकर पकाते हैं |६,७। 
काछान्तरेणाभ्युद्ित तु पित्त 
ऋत्वा वशे वातकफो प्रसह्य | 
पचत्यतः शोणितमेव पाको 
मतोडपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥ ८ं॥ 
शोथ के परिपाक के विषय में विद्वानों का एक और भी 
मत है | प्रकोप, प्रसार, स्थान, संश्रय-कालः विधि से बढ़े हुए 
पित्त को वश में करके तथा वात एवं कफ को घटाकर रक्त, 


| शोथ को पकाता है, यह दूसरे विद्वानों का विचार हैं। घाणे- 


कर जी का कहना है कि बढ़ा हुआ पित्त-बल से वात और कफ 
को विवश करके रक्त को पका देता है। 

वि० मन्तव्य--घाणेकर जी वाल अथथ ही ठीक है, कारण 
वात एवं कफ स्वभावतः पाक नहीं कर सकते केवल पित्त ही _ 
पाक कर सकता दे और रक्त को पकाकर पूयरूप मेँ परिणत 
कर देता है| इतना ही नहीं रक्त भी पित्त का समानघर्मा है। 
अतः वही पकता भी है और तत्थानीय मांस। बसा आदि सोम्य 


तन्नः आसच्छेदे'मांससिरास्तायुसन्ध्य स्थिव्यापादलस ति' 


स्याओं के लक्षण,कहे गये:हैं।. कफ़जः तथा: अभिधातज जणः शोणित्ञातिप्रबूत्तिवंदनाप्रादुभौवो5बदरण मन्तेकोपद> 

शोफ़ में-गहराउ्मीवरी;पाक/ होता हैः और! ऊप्रए-सें पका/प्रतीत | बैन: क्षत॒विद्रधिवो- भवति | सः मोहाश्यां 

नहींहोता; अन्न: सन्देहः हो: जाता! है: कि - पका/ हैं अथवा-कच्चा | पकेमप्यूपकमिति -सन्यसानश्िस्सुप्रेक्षतेः व्याधि:वेब्यस्तदा 

है; परन्‍तु/कुज्ाहःचिक्रित्सक/को- रत्देद।( घोखा! ) नहीं होता: | गम्भीराजुगतो हारसलभ: 

अपने अनुभक्षासे जानः लेता-है! औरः चींरा' उूगांकर पूय' | महान्तसवकांशं'कत्वाशाडी 
फिर:शोधनः रोपणः आदि. करताः | त्यसाध्यों वेति॥ &॥ : 


७० सुश्नतसंहिता [ज० हद 
आसशोय/के छेदन करने पर-मांस; शिरा, स्नावु; अस्थि |: -जल्पो महान्‌ वा क्रिययां: विना यः 3... 
सल्धि की विक्ृति बहुत अधिक मांत्रा में रक्तका खाब, वेदना | 7 + संमुच्छितः- पाकमुपति - शोफः 
का:होना; फ़टना, अनेक प्रकार के. उपृद्र्वों का. होना; अथवा विज्ञाल्मूलो विषम विद्रधः . - .<- 
क्षतजन्य विद्रधि उतन्न हो जाती है। और जब्र-कंमी वैद्य भय ः स कृच्छ॒तां यात्यवगाढदोषः ॥ १४॥ 
या. मोह के कारण पक्व॒शोथ को भी अपक्य -समझकर देर “उत्पन्न हुआ अल्प या महान्‌ जो-शोथ,बिना आलेप- आदि 
तक उपेक्षा: करता रहता है तब. दूर तक घुसी पूय द्वार के न के न | क्रिया के पकता है, बह शोथ बिशालमूलवाला, विष्रमपाको: | 
मिलने से अपने आश्रय्न को फाड़कर - उत्सज्ञ ( क्रोड) या बड़े | तथा आम्यन्तर -पूयवाढा होता है, इसलिये कष्टंसाध्य । 
भारी अवकाश को उसन्न करके: नाड़ीब्रण बना देती है । इस | विधरमपाकी सब अज्ञों में ठीक प्रकार से नहीं पकता | है 
तरह कष्ट साध्य या असाध्य हो जाती है। - बिं० मन्तब्य--तालर्य यह कि. विम्छापन. आदि से जा 
बि० अन्‍्तव्य--यह चेतावनी उस ब्रण के लिये हे जिसमें | शोथ नहीं शान्त होता और पाकाभिमुख हो जाता है तब पाचन 
आमता या पक्वता में सन्देह होता है, वस्तुतः पका होता है | रेप आदि की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये । अन्यथा.स्वह 
ओर गम्भीर होने से स्वतः नहीं फ़ूटता तथा चीरा छगाना | पकने ने लिये छोड़ रखने से यदि पकता है तो कश्साध्य पा | 
आवश्यक होता है ॥ ६॥ है | यही सू० १५ में स्पष्ट किया गया है || १४ ॥ 


भवत्ति जधान कक आलेपविद्नावणगशोधनस्तु 
पा न क्ष हि न सम्यक्‌प्रयुक्तेयदि नोपशास्थेत्‌ | 
खपचाविब मन्तव्यों ताननिश्चितकारिणों | १० ॥ पच्चेत शीघ्रं सममल्पमूछ: 


कह्टा भी है-- ह कक रे स पिण्डितश्चोपरि चोजन्नतः स्यात्‌ ॥१॥ 
जो बच्च अज्ञानवश आम शोथ का छोद्न बे है, और “श्वम्रान अल्पमूल्वाछा शोथ आलेपन, रक्त मोक्षण, संशोधन | 
जो पक्‍व शोथ की उपेक्षा करता हे, इन दोनों असमीक्ष्यकारी | आदि उथचारों के भी प्रकार से प्रयुक्त करने पर भी यदि 
वैद्यों को चाण्डाल के समान समझना चाहिये, (क्योंकि समझ- | ज्ञान्त नहीं होता अपितु पकता ही है, तब यह शोथ. गोलाकाए 
कर ये काम नहीं करते )। होकर ऊपर को उठ आता है।॥ १५ ॥ 
बि० मन्तव्य--आस को चीरना और पक्व ( फोड़ा ) को कक्ष समासाय यथेव वहि- 
न चीरना बुरा है ॥ १० ॥ य्वीरितः संदहृति प्रसह्य | 
प्राक्‌ झख्र॒कसंणस्रष्टं भोजयेदातुरं भिषक्‌। तथैब पूयो<प्यविनिःसतो हि 
मद्यपं पाययेन्म्य तीच्रणं यो वेबनाउसहः ॥ १९१॥ मांस सिराः स्नायु च खादतीह ॥ १६४ 
८- न मुच्छेत्यन्नसंयोगान्मत्त: शेत्र॑ न बुध्यते। - जिस प्रकार कि तृण-बहुल ( घास के ढेरवाले ) प्रदेंश में 
आग आर भोक्तव्य रोगेपूकतेघु कर्मणि || १२॥ लगी आग वायु के कारण प्रबल होकर--बलपू्वक सम्पू् 
8, ह्याभ्यन्त्रो नुणां 82 क्लिर को जला देती है | उसी प्रकार बाहर न निकली हुई पूरे माँ॥ 
: -घास्यत्यविरोधेन शरीर पाद्वभोतिकम्‌.॥-१३॥ - शिरो, स्नाथुओं का भक्षण करती है । ४ ।क्‍ 
: 'शल्रकम से पूव रोगी को भोजन करा. देना-चाहिये और | - _ वि०-मन्तव्य--अतः पू्य क्रो निकालने-का प्रेयत्न करती 
जो पुरुष-मद्य पीता हो वेदना को न सहनेवाला+हों उंसको | पोदिये ॥१8| - 
तीदण म॒द्य पिछा देना चाहिये ।:-इसका - लाम-अर्न के कारण. |. -भीडो-विस्लापरत्-कुयोद-द्वितीयमंब्सेचनम | 
शेगी यूर्ड्छित नहीं होता, और मस्त होने से शस्तरयीड़ा का |. यसपताई.तु-जत॒र्थी पाटतक्रियाम.॥ ९७॥ ८ 
अनुमव नहीं करता 
परम जा हक कहे हुए रोगों में ( मूढ गर्भोदरा: आस्यन्तर- प्राण->अन्नपानरस, बाह्मप्राण अन्न यह भी बाज जग जाप तह कक जा 
कर ) अवश्य भोजन कराना चाहिये | | है। 'प्राणों वाःअन्नम? “शरीरमब्नांदम”? | प्राणैः शरीर 
भ्ुष्यों का आभ्यन्तर प्राण ( बछू-शक्ति )-त्राह्म व 
के गुणों के समान गुणवाला हैं| 5इसलिये बिना 


! 
॥ 
। 
| 
। 
। 


|. डत्हण नें आस्यन्तर प्राणःका अर्थ--लअग्ति, सोम बाई ० ध 
५ रज तमः पंचेन्द्रिय-और ,भूत्तात्मा किया है: 
| आगनेय; सौम्य; वा 


मै क्र सके उसको मद्य पिलछाये! यह अर्थ है ॥ 


-अ०. १८] 
पद्ञम॑ शोधनं.कुयौत्‌ पष्ठ॑ रोपणमिष्यते-। 
एते-कमा-अणस्योक्ता: सप्तमं-बेकृतापहम्‌॥ १८॥ 
ब्रणशोफ की चिकित्सा इस सूत्रस्थान में कहते हैं :--- 

: सब से प्रथम विम्लापन ( अद्जुली आदि से.मर्दन ) करना 
चाहिये दूसंरा--जलौका आदि से . अवसेचन - ( रक्तमोक्षण ), 
तीसरा-झपनाह (पकाने के डिये बन्धन-पुलटिसः आदि ), 
चत॒र्थ-पाटनक्रिया ( शस्त्र से ), पाँचवाँ--शोंधन ( पश्चचल्क- 
लक्काथ' से ), छठा--रोपण ( ग्रलेप आदि ) का और-सातवाँ 
कार्य-वैक्ृतापह (सबवर्णकरना, रोमतंजनन आर्दि कार्य) करना- 
ये वण के सात-काय हैं | वेक्ृतापहम-विक्ृृति को दूर करना | 

बि० मन्तव्य-च्याटन दो प्रकार से किया जाता है-- 
(--शख््र से चीरना फाइना और २-दारण लेप से दाएप् 
क्रना-फोड़ना । बिम्लापन से बैठ जाता है, यदि न बैठे तो 
अंवरसेचन से दब जाता है यंद.न दबे तो उपनाह से पकाना 
ज्वाहिये ,और प्रकने पर पाठन अथवा दारण करे | तदनन्तंर 
शोधनं--त्रणशोधन करे--पूंथ निकलता रहे, फिर शोधन के 
साथ रोपण करे, समतल होने पर केवछ रोपण करे | यदि ब्ंण- 
भूमि पर काछा या शवेत दाग पड़ जाय तो उसके नाश का 
उपाय करे | विशेष देखिये--चि० स्था० अ० १ ॥१७,१८)॥ 

-: इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने आमपक्षेषणीयो 

नाम सप्तद्शोड्स््यायः ॥१७॥ 


ध्टाः 
अष्टादशो्यायः 
अथातो ब्रणालेपनबन्ध्‌विधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥  . ह 
इसके आगे ब्रण के लिये आलेपन, ब्रण के बाँधने की विधि 
को बताने के लिये “ब्रणालेपनवन्धविधि' नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं, जैसो कि भगवान धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये 
जा एतजित। 5 5 
आलेप आंद्ये उपक्रम), एंघप .सबशोफॉर्ना सांमात्यः 
प्रधानतमश्च, त॑ च प्रतिरोग वच्यांमः, तंतो बन्ध: प्रधान, 


के शोथों में सामान्य ( त॒ल्य है.) और सब उपायों में. 
पीड़ा हर लेने से यही प्रधानतम है|, इस आय _..... एर लेने से यही प्रधानतम हे | इस आडेंप को. आले॥ 
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रोग के लिये:सूत्रस्थान और चिकित्सास्थान में कहेंगे । आहेप 
के बाद बन्ध प्रधान है। इस बन्ध के द्वारा ब्रण का शोघन 


त्रण का रोपण, अस्थि की स्थिरता एवं_सन्धि की दृढ्वतो | 
होती है ॥३॥ द ८ 


तत्र श्रतिल्ोममालिस्पित्‌ |. अ्रतिछोमे हि. सम्यगौषध 
सवतिष्ठतेष्लुप्रविशति च रोमकूपान्‌ स्वेदवाहिमिश्व 
सिरामु खेर्थीय प्राप्नोति ॥४॥ 

आलेप को लोमों के अमिमुख (प्रतिछोम) छगाना चाहिये, 
अनुलोम (लोमों के अनुकूछ) नहीं करना चाहिये | क्योंकि-- 
प्रतिकोम छगाने पर औषघ भली प्रकार से स्थिति करती हैं और 
अन्दर प्रविष्ट होती है । रोमकूर्पों द्वारा, स्वेद्वाहिनियों से तथा 
सिरामुखों द्वारा जाकर वीयबान्‌ होती है ॥४॥ 

न च्‌.शुष्यमाणमुपेक्षत, अन्यत्न पीडयितव्यात्‌ , शुष्क 
हापाथको रुकरश्व ॥९॥ 

पीड़न द्वव्यों से .जिस श्रण का पीड़न करना अभीष्ट हो, 
उसको छोड़कर अन्य यूखे हुए आहलेप की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये | क्योंकि--सूखा हुआ आहढेप निरथक और दुढ करने: 
वाला होता है ॥५॥- 

स्‌ त्रिविधः- प्रलेप:, प्रदेहं! आलेपश्व । प्रलेपप्रदेह- 
योरन्‍्तरं--तत्र श्ऱेपः शोतस्तनुरविशोषो विशोषी बा, 
प्रदेहस्तूष्ण: जीतो वा बहछोथ्ब॒हुर॒विशोषी च, सध्यसो- 
उन्नालेप/ । तत्र, रक्तपित्तप्रसादकृदालेप), अदेहो वातश्छे 
ध्मप्रशमनंः शोधनो रोपणः श्ोफवेदनापह्च, तस्योप- 
योगः क्षताक्षतेषु, यस्तु श्षतेषूपयुज्यते स भूयः 'कल्क 
इति संज्ञां लभते निरुद्धालेपनसंज्ञ:, तेनात्नावसन्निरोधों 
सदुतापू्तिमांसापकर्षणमनन्तर्दोषता त्रणजुद्धिश्व भब॒ति॥] 

यह आहेप तीन प्रकार-का होता है| यथा-परलेग, प्रदेह 
और आहिप | प्रलेप और प्रदेंद में अन्तर (मेद)--प्रेडेप-शीतल 
पतला, अपीड़ितव्य ब्रण में अविशोषि, पीडितव्य ब्रण में विश्येषि 
(सूखनेवाढा), (चन्दन के समान जो लेप हे, वह प्रलेप हे) 
प्रदेह-विषय की अपेक्षा से: उष्ण ( बात-कफ़-बहुड ब्रण-में ), 
शीत (पित्त-रक्त-प्रधाने ब्रणःमें), बहछ (हंयूल); बंहुत न सूखने 

बोला, ( केल्क को 'पिण्डाकार करके अण के 


छर्‌ 
(दकाव2) होता है- कोमलता आती है, सड़ा मांस [दूर होता है | 
(सोचता है), पूथ बाहर आती है और ब्रण का संशोधन 
डोता है॥६॥ 

अबिदस्घेषु शोफेषु दितमालेपनं भवेत्‌ | 

'यथास्वं दोषशमन दाहकण्ड्रुजापहम्‌ ॥७॥ 

स्वकप्रसादनमेवाग्रय॑ मांसरक्तप्रसादनम्‌ | 

दाहप्रशम्न श्रेष्ठ रुजाकण्डूविनाशनम्‌ ॥द॥ 

भमदेशेषु ये रोगा गुह्ोष्वपि तथा नुणाम्‌। 

संशोधनाय तेषां हि कुयोदालेपनं भिषक्‌ ॥६॥ 

(बडभागं पैत्तिके स्नेह चतुभौगं तु बातिके। 

अष्टभागं तु कफजे स्नेहसात्रां प्रदापयेत्‌ ॥१०॥) 

अविदुख शोयों में आलेप ही द्वितकारी है, (विदग्ध शोथों 
में प्रदेह-उपताह उत्तम हैं)। इससे दाह (पित्त की), कण्डू 
(कफ की) रुजा-पीड़ा (वायु की) अपने अपने दोषों का शमन 
होता है | ला का पावन कब राहत नर का प्रसादन करने से सब से श्रेष्ठ (प्रधान) है, 
मांसश्रक्त का प्रसादन करता है, दाह की शान्ति करने से 
भ्ेष्ठ है, तोदकण्डू को नथ करता है--ये आलेप के कार्य हैं। 
पुरुषों के मर्मस्थानों में तथा गुह्म भागों में जो रोग (भंगन्दर- 
अश आदि) हों--उनके संशोधन के लिये आलेप ही वैद्य को 
करना चाहिये । आंलेप के अन्दर स्नेह की मात्रा-पैत्तिक 
भआंलिप में छठा_ मांग, बातिक में चोथा भाग, कफजन्य में 

भाठवाँ भाग होनी चाहिये॥ 


“आठवाँ भाग 
“वि० मसन्तव्य--आलेपनों (मलहमों)-में--राल आदि द्रब्यों 
का छठा, चौया अथवा आठवाँ भाग स्नेह ( घृत, तैल अथवा 
खसा )/मिलाया जाता है.। विधि मेद से आलेपन ४ प्रकार 
का होता है । १-स्नेह में अष्टमांश मोम डालकर अग्नि पर उष्ण 
“किया जाता है, मोम पिघछने पर उतार लिया जाता हैं, शीतछ 
होने पर जम जाता है | इस में छ गुने चौगुन्ते अंथवा आठगुने 
द्रव्यों का कपड़छान चूण मिला दिया जाता है.| '२--द्वव्यों के 
क़प़ड़छान चूर्ण को स्नेह में मिछा, थोड़ा २ जछ डालकर “घोटा, 
पीस, फेंटा जाता है, माखन सा होने पर रुख 'लिग्रा जाता है, 


३--क़पड़छान <द्रव्यों को अथवा कटे तिछ अतसी आदि को ः 


स्नेह में डाल हलुवा बना लिय्रा जाता है।। अथम २ का सास 
“मलइम?! है और-तीसरे का नाम “पुलटिस” और चौथा- 
द्र॒व्यों को पीसकर-कल्क़ बनाकर लेप करना चाहिये ॥ ७-३ ०॥ 


स्‍्य प्रसाणं महियाद्रेचस त्सेघमुप दिअन्ति ॥१॥ 
का झा का श्रमाण-- मेंस का गीछा .चमड़ा जितना 


मोटा द्वोता है, उतना-ही आलेप करना चादिये । 'चरक्रथें-- 
/ब्रिभागाह्लुष्टमात्र: स्यात्‌अलेपः कल्कपेषित:? ॥ १ ?॥ 
-_ ल'चालिपं-रात्रो अयुद्धीत, मा भूच्छैत्यविहतोष्सणस्त- 
दनिगिमाहिकारअबृत्तिरिति ॥१२॥ 


सुश्रुतसंहिता 


| स्वेदजा: 'पिडकास्तस्थ कर्ट्र्वेोपलायते। 


ह इ 
4] है 

आहेप को रात्रि में नहीं छगाना चांहिये। क्योकि... 
शोफ में आलेप की शीतलता से ऊष्मा के अन्दर रुक जा 
से--बाहर न आने के कारण किसी अन्य विकार की उरी 
न हो जाये--इसलिये रात्रि -म॑ आल्ेप नहीं करना चाहिये| 
एक दूसरा कारण--“तमसा पिहितोश्यूष्मा रोमकूपैरनाबृत; | 
लेपाद्‌ विनैव निर्याति रात्री नालेपयेदतः” ॥१२॥ 

प्रदेहसाध्ये व्याधों तु हितमालेपनं दिया । 

पित्तरक्ताभिघातोत्थे सविषे च विशेषतः ॥(१३॥ 

न च॒ पयनुषितं लेपं कदाचिद्वचारयेत्‌ | 

उपयुपरि छेप॑ च न कदाचित््‌ प्रदापयेत्‌ ॥१४॥ 

ऊष्माणं बेदनां दाह घनत्वाज्जनयेत्‌स हि । 

न च तेनेव लेपेन प्रदेहं दापयेत्‌ पुनः | 

शुष्कभाबात्स निर्वीयों युक्तोडपि स्थादपा्थकः॥१॥ 

प्रदेहसाध्य व्याधि में दिन में आलेप करना -उत्तम है। 


पित्तजन्य, रक्तजन्य, अमिघावजन्य, एवं विष्रजन्य शोय में भी 
खासकर दिन में ही आलेप करना चाहिये, प्थुषित (बासे- 
एक दिन पुराने) आलेप को ब्रण में नहीं छगाना चाहिये। 
एक किये आलेप के ऊपर दूसरा आलेप भी कभी नहीं कला 
चाहिये | क्योंकि इस प्रकार करने से--अधिक उंष्णिमा वेद्न, 
दाह, उत्नन्न होता है। ऊपर ऊपर लेप करने से लेप मोटा 
हो जाता है--इससे ये उपद्रव होते हैं॥ और एक बार छगाये 


आलेप को पुन; नहीं छगाना चाहिये। क्‍योंकि शुक 


होने से वह निर्वीय होता है और ठीक होने पर भी वह 


निरथक्र है* ॥१३-१५॥॥ 


| 


। 


१ प्रदेहा: सर्वी एवते कर्त्तव्या: संप्रसादनाः । 
क्षणे क्षण प्रयोक्‍तव्पा: पूर्वमुद्धृत्य लेपनम्‌ ॥ 
अधावनोदूधूते पूर्व प्रदेहा बहुशोः्घताः | 
देया: प्रदेहा: कफजे पर्याधानोद्धृतें घना: ॥ 
विभागा जुष्ठमात्र: स्यात्‌ प्रलेप: कल्कपेंषित: ॥ 
नातिस्तिग्धेन रुक्षद्च न पिण्डो न द्रव: सम: ॥ 
न च पर्युषित लेप कदांचिदंव्चारयेत्‌ | 
न॒च तेनेव- लेपेंत धुनर्जातु प्रलेपयेत ॥ 

< वलेदवीसपंशूकाति सौष्णभावात्‌ प्रक्तेयेत्‌॥ 

 लेंपी हयपीरि पंदस्प कृत: 'स्वेदर्ति ब्रणम्‌ ॥ 


उंपयुपरि खेपेस्थ छिपो अदेवचार्यते॥ .. 
. स्तानेत् *दोषाक्‍्जनयेत्‌ पदवस्योपरि यान्‌ करत: 


। 
तत्वाहिप्त॑ न कुर्वीत संशुष्को ह्यापुडायते ॥. 


आ० श८ ] १० 


बाँधने के द्रव्य हैं | 


इन ब्रणबन्धन द्र॒व्यों का उपयोग व्यातधि और काल के 


अनुसार करना चाहिये, यथा--वा[त-कफ़ रोगों में घने ब्रण: 


बन्धन द्र॒व्यों का, उष्णुकाल में पतले ब्रण द्रव्यों का उपयोग 
करना चाहिये | इसी प्रकार प्रकरणानुसार इनका आदेश करना 
चाहिये । यथा--सर्पद४ में अरिश्वन्थ, रक्तल्राव में क्षीरसन्ता- 
निका का, भग्नसन्धि के लिये विद छता आदि का, शिर के 
ब्रणों के लिये अछाबुशकलों का उपयोग करना चाहिए | सन्ता- 
निका का अर्थ घाणेकर जी ने--दो तह या चार तह किया 
बस््र--किया है | डल्हण ने 'क्षीरसंतानिका? भी अर्थ दिया है| 

तत्र कोशदामस्वस्तिकालु वेल्टितमु(प)त्तोलीमण्डरस्थ- 
गिक्रायमकखट्वाची नुविबन्ध वितानगोफणा: पञचाज्जी 
चेति चतुदश बन्धविशेषाः । तेषां नाममिरेवाक्ृतयः प्रायेण 
व्याख्याताः ॥ १७॥ 

अंधियाँ-_चौदह प्रकार की प़ेंट्याँ ( बाँधने के प्रकार ) 
हैं। यथा--कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेल्लित, उत्तोली, मण्डल, 
स्थगिका, यम॒क, खट्वा, चीनविश्नन्ध, वितान, गोफण और 
पश्चाज्ञी--ये चौदह प्रकार की पहियाँ हैं ॥ प्रायः इनकी आइ- 
तियाँ इसके नामों से ही स्पष्ट हैं? | १७ न 0 5 

न चाषधिरसो व्याधि प्राप्तोत्यपि च शुष्यति | 

तत्वा हिप्तेन ये दोषा: तानेव जनयेद्‌ भूशम्‌ ॥ 

संगुष्क: पीडबेद्‌ व्याधि निःस्नेहों ह्मवचारितः। 
गा चरक त्रि अ० २१ ॥६८॥ 


परपित्वोषैवबत्घ: क्रियते कोशकाकृतिः | 

कोशकास्य: स्‌ विज्ेयों वैद्यैबल्थेन बजिताम्‌ ॥ 
गाझति चतुष्पादां दामार्ये स्वस्तिक पुनः ।.. 
जलिक्ाइतिमासीव्य परच[दावेहय बध्यते )_ 


है 


| सूत्रस्थांनम्‌ 

अत ऊध्व त्रणबन्धनद्रव्याण्युपदेहयामः, ' त्यथा-- 
क्षौमकार्पासाबिकदुकूछकौशेयपत्रोणचीनपहुच मौन्तर्वह्क - 
छालाबूअकलछलताविदृलरब्जुतूछफलसन्तानिकालौहानी ति ॥ 
तेषां व्याधि काल चावेज्योपयोगः, प्रकरणतश्रैषामादेशः ॥| 

इसके आगे ब्रणबन्धन द्वव्यों की व्याख्या कहते हैं | यथा- 
क्षौम ( सन से बनाया ), कार्पास ( रूई ), आविक ( मेढे के 
बाहों से बुना ), डुकूछ ( पढ वस्र ), कौशेय ( कौशेयु--कोशा- 
कार कृमि से बना-रेशम ), चीन पद्ठ (चीन देश में बना बच्र), 
चम ( हरिण आदि का ), अन्तवेल्कल ( भूजपत्र-गूलर आदि 
की छाल ), अछाबुशकलछू--( तुम्ब्रीफल का टुकड़ा )), छता, 
विद्‌ल ( बांस की खरपट आदि ), रू्जु, तूहफल ( सिम्बछ का 
फल आदि ), सन्तानिका, छोह ( स्वर-सीसा आदि ) ब्रण को 


| अनुवेल्लित->बेल- के समात ऊपर को बल 
सब का वर्णन नाम से स्पष्ट है - 
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७३ 
तत्र कोशमझुष्ठांगुलिपवेसु विदध्यात्‌ दाम सबाघेउ्े, 
सन्धिकूचकभ्रुस्तनान्तरतलकर्णेषु स्वस्तिकम्‌ , अनुवेज्ित 
शाखासु, ग्रीवामेढुयोः मु (प्र)त्तोडीं, वृत्तउज्के मण्डठ्म, 
अज्लुघ्लाजलुलिमेदामेषु स्थगिकां, यमलत्रणयोयमर्क, हनुसज्ञ- 
गण्डेयु खटबाम्‌ , अपाज्योश्वीनं, प्रशोदरोरःसु विवस्ध॑, 
मूधेनि बितानं, चिब्रुकनासोहठांसब॒स्तिष गोफणां, जत्रुण 
ऊध्व प्चाज्नीमिति, यो वा यस्मिन्‌ अरीसपदेशे सुनि- 
बिष्टो भव॒ति त॑ तस्मिन्‌ विदध्यात्‌ ॥ १८॥ 
इनमें कोष बन्ध--अब्जु्ट एवं अंगुलियों के पर्वों में बाँधना 
चाहिये | दाम--अज्ञ के समीपवाले प्रदेश में--जहाँ दूसरा 
बन्थन बन्ध न आ सके-अक्षकास्थि आदि में | स्व॒स्तिक बन्धन- 
सन्धि कू्चक ( क्षिप्र मर्म के ऊपर दोनों ओर ) भ्रू , स्तनों के 
बीच से हाथ-पाव के तलुबों में | अनुवेज्लित--थांगों बाँहों में 
( शाखाओं में )। उत्नोढी ग्रीवा एवं शिश्न में | मण्डल--गोल 
अज्ञों में ( बाहु, पाश्व, उदर, ऊर आदि में )। स्थगिका- 
अंगुष्ठ-अंगुलि एवं शिश्न के अग्रभाग में | युमक--संयुक्त ब्रणों 
में | खटबा-हनु, शंख प्रदेश और गण्डस्थल में | चीच-- 
नेत्रप्रान्तों में | गोफण- -:चिद्ुक, नासिका, ओंष्ठ, अंस और 
वक्षप्रदेश की संधि ( जज्ु ) के ऊपर बाँधनी चाहिए। अथंवा 


जो बन्धन शरीर के जिस प्रदेश में ठीक बैठे वह वन्धन उस" बन्धन शरीर के जिस प्रदेश में ठीक बैठे वह वन्धन उस [ 
प्रदेश में बाँधना देश में बाधना चाहिए || १८॥ । 


अनुवेल्लितं तु तद्‌ विद्यात्‌ मुत्तोलीलक्षण ख्ुण | 
बह्वं घ्रिमुटिकाकारों जालवदू बहुरन्प्रक: ॥ 
मु त्तोलोबन्ध एप स्यात्‌ संज्ञान्तरमतः खणु । । 
गोतुण्डिकां चालनीं च॑ तान्ेवाहुभिषग्वराः ॥ 
मण्डल वेधलाकारं विदष्यात्‌ मण्डलास्यके | 
भेषजांदिभिरापूर्य स्थगिका पटुकेत च॥। 
बध्यते मण्डलाकारो यमलब्नणयोस्तु सः। 
खट्‌वा तु बहुभिव्‌ता-- डर 
चीनबन्ध॑ विजानीयाच्चीराभिबहुमिवृत्तमु॥ . - - - 
विबन्धो विवधों बन्धः स च षड्ग्रन्थिकायुतः ॥ 
:: शैयो वितानसंज्रस्तु वितानाकारसंगरुतः॥| <ू 
- पाषाणगुडकोस्क्षेप्क्रारिणीं गोफणां विदुः॥ 
तदाकृति भिषक्‌ कुर्यात्‌ फलस्थ पञ्चक तिभिः 
-- पँचांगीं तु वृत्तां कुर्यात्‌ सच्धाताय जिकित्सकः ॥ ८ 
लेखक का दल्यतस्त्र देखिये । गोफण को भाषा में गोफन्ा 
कहते हैं--जिससे पक्षी उड़ाते-हैं-। दाम-बड़ी मोठी म ला-का ना 
हैं। कोश--तल्वार के कोश के समान, जिसे खोल: 


. ब्रणवत्मोबघषेणमिति ॥ २१॥ 


. कल्क अधिक नहीं होना चाहिये । न इसमें अधिक स्नेह 


न सुश्नतसंद्िता [कर है 
यन्त्रणमूध्वेमधस्तियक्‌ च ॥ ९६ ॥ ब्रण के स्थान भेद से बख्ख-- " 
मेंह, सं और गा भेद से बन्च (गांठ) तीन प्रकार का, स्किक्‌ , कुछ, कक्षा, वंक्षण, ऊर एवं शिर इनमें गह 
है। यन्त्रण बरण की गांठ, ऊपर नीचे और त्रिल बारह न अर । शाखा ( दा सुख, कान, कण्ठ, शिएन, 
प्रकार की ह की आकृतियों-के भिन्‍न भिन्‍न अण्डकोश, पीठ, पाश्व, उद्र और उउर में सम बन्ध बा। 
व ड इ ॥ १६ ॥ है चाहिये। आँखों में * तथा सन्धियों में शिथिल ब्य नो 
तन्न घनां कवलिकां दत्त्वा बामहस्तपरिक्षेपस्जुमना- | चाहिये ॥ २४॥ 
विद्धमसंकुचितं मृदु पढें निवेश्य बध्तीयात्‌ । न च त्रण- तत्र पेत्तिकं गाढस्थाने सम॑ बध्नीयात्‌ , समस्थाने 
स्योपरि कुयोद्‌ ग्रन्थिमाबाधकरं च ॥ ९० ॥ शिथिल॑, शिथिलुस्थाने नैब, एवं शोणितदुष्टं च, इलैफिक | 
्रण के उपर घनी कव डिका ( गद्दी, ऑऔषध और पट्टी के | ज्ञिथिलस्थाने समं, समस्थाने गाढं, गाढस्थाने गाढतरम्‌, 
बीच में रक्खी वस्तु-केले का पत्ता आदि जो कि औषध की | एबं बातदुष्टं च ॥ २५॥ ) 
रक्षा के लिये एवं वायु संचार को रोकने के लिये रक्खी जाती दोष विशेष से बन्धु --पैत्तिक ब्र्णों में--जिन स्थानों | 
है ) रखकर वाम और कोमछ पह्दी को घुमाते हुए सर) सीधा | गाढ़ बन्धन ( स्फिक्‌ आदि में ) बाँघा जाता है वहाँसग | 
( बिना उछ्झनों के ) एवं भ्र्रियों रहित ( सिलवर्टों के बिना ) | तरध बाँधना चाहिये और जिन स्थानों ( कान-सुख आदि) 
दक्षिण हाथ से बाँधना चाहिये | न्रण के ऊपर या त्रण के चारों | ” सम बन्ध बाधना है, वहाँ शिथिल, शिथिलबन्ध के स्पाने। 
और--( वाम--दक्षिण--पाश्व॑ में, या पीछे की गई गांठ-- में बन्ध बाँधना दी नहीं चाहिये | यही नियम रकतदूषित बूणे | 


क्र 2 हि] । 
पीडा_करनेवाढी गांठ नहीं देनी | मब्यवहार के ना चाहिये । श्लैष्मिक ब्रणों में--शिथिल वन्पन | 
मा पर -5 के स्थान पर सम, सम के स्थान पर गाढ़ और गांढ़ के स्थान 


पर अधिक गाढ़ वन्धन बाँधना चाहिये । इसी प्रकार बातदूकित 
ब्रण बन्धन बाँधना चाहिये ॥ २५॥ || 
तत्र पैत्तिकं शरदि भ्रीष्से दवरहों बध्नीयात्‌, रक्त 
पद्रतमप्येव॑, इलेष्मिक देमन्तवसन्तयोस्व्यहात्‌ , बातोफु 
तमप्येवम्‌ | एवमभ्यूहा बन्धविपयेयं च कुयोत्‌ | २६॥ 
कालविशेष से ब॒न्ध विशेष--पैत्तिक त्रणों को--शरखत 
में, और प्रीष्म में--दिन में दो बार बाँधना चाहिये | सी. 
दूषित ब्रणों को भी इसी विधि-से बाँधना चाहिए | शढोषि 
ब्रणों को-हेमन्त एवं वसन्त के तीसरे दिन बाँघना चाह 
इसी प्रकार से रक्‍्तदूषित हशों को भी बाँधना चाहिये | 
प्रकार अपनी बुद्धि से विचार कर ब्रण के बन्धन-विप्ेय 
तथा बरण॑मोक्षण को करना चाहिये। * यथा--पिल्‌रडेण 
को- ग्रातःकाल प्रीष्म एवं शरदऋत में, देमन्त में पेत्तिक 
को प्रतिदिन बाँधना चाहिये ॥ २६ ॥ 
.._ तर, समजिथिल्स्थानेष गा बढ़े विकेशिक, 
नरथेक्य॑ शोफवेदनाप्रादुभोवश्च । गाढ्समस्थानेष 
बद्धे विकेशिकौषधपतल .-पट्संचारादू - ब्रण॑वत्मोत 
मिंति। गाठशिथिलस्थानेष सम बढ़े गुणामाव इंति 
“यदि सम एवं शिथिल बन्ध के स्थान पर गाढ़ बने, 


ज् च विकेशिकौषधे अतिस्निग्धे-अतिरूक्ते विषमे वा 
कुर्वीत, यस्मादतिस्नेहात्‌ क्लेद:, रोच्ययाच्छेद:, हुन्योसादू 


* औषधकल्क--घी एवं शहद को मिलाकर बख््र यो धागों 


से बनाई बचत को विकेशिका कहते हैं | यह विकेशिका--सड़े 
मांस युक्त प्रणों में भरी जाती है । इस विकेशिका में ओषध- 


अधिक रूख्षता होनी चाहिये । और न इस विकेशिका को बुरी 
प्रकार ( दबाकर या ढीला ) रखना चाहिये। क्योंकि अतिस्नेह 
से क्लिज्ञता, रूक्षता के कारण छेदन- (विदीणंता ) और बुरी 
प्रकार से प्रविष्ट करने पर जणमुख का अवधषण होता दे ॥२१॥ 
तत्र ब्रणायतनविशेषादूबन्धविशेषल्लिविधों भवति-- 
गाढ), समः, शिथिल इति ॥ २२९॥ 
पीडयन्नरुजों गाढः सोच्छासः जिथिलः स्वृतः। . _ 
_ लव गाढो न जिथिल्ः समो बन्धः अ्रको्तितः ॥२३॥ 
_”ण के स्थानमेंद से बन्ध भी तीन प्रकार के हे के स्थानमें से बन्ध मी तीन प्रकार के हैं। यथा-- 
गाढ़, सम और शिथिल | जो वस्ध दवाते समय पीढ़ा ने करे- 
डसका नाम गाढ़ हे या अन्तः श्वास के साथ हिले-- 
-तने-उसका नाम: शियिलू और जो बन्धन चः गाढ़ - आर न | जायगा तो 5 ्ः 
- शिथिल्समान हो उसको सम! कहते हैं ॥ २२,२३॥ न जज 


न । तथा वेदना उसन्न हो जायेगी |. गाढ़ एवं सम | 
_ तत्र स्फिक्कक्षिकक्षावडसणोरुशिरःसु समः, अर्ूणोंः | शिथिल वन्य बॉयने से विकेशिका की औषधि गिर हो 
वदनकर्णकण्ठमेढ़मुष्कप्रछपा्थदरोर:स॒ संमः, अदणोः | पट्टी के हिलने मुख रगढ़ेगा।  गांढ एवं शि 7 


सन्धिव तर शिथिल इति ॥ २४७॥ रे 


बक 


. पित्तजन्य, रक्त 


| 


झ० रथ] 
अबिपुद्रीतबन्घे वेदनोपशान्तिरसकप्रेसादो मार्द॑ब॑ च सदा 
अविपरीत,ठीक प्रकार से ; उचित रूप में बाधने से वेदना 
की शान्ति, रक्त की स्वच्छता और कोमढता उत्पन्न होती है |[२८। 
अवध्यमानो दंशमशकत्‌णकाष्ठोपलपांशुशीतवातातप- 
प्रभृतिभिर्विशेषेरभिहन्यते ब्रणः, विविधवेदनोपद्रुतश्च 
दुष्टतामुपैति, आलेपनादीनि चास्य विशोषमुपयान्ति ।२६। 
बृणु पर पट्टी को न॒ बाँधने से-दुंश ( दांस-वनमक्षिका ), 
मशक (मच्छर), तिनको, लकड़ी, पत्थर, धूल, झीतें, धूप, वायु 
आदि से व॒ण दूषित हो जाता है, नाना प्रकार की बेदनाय'ं 
(रोग ) एवं. उपद्रव_उसन्न हो जाते हैं | वृण पर किये आलेप 
आदि सब सूख जाते हैं ॥२६॥ ४ 
चूर्णितं मथितं भप्न॑ विश्लिष्टमतिपातितम्‌ । 
अस्थिस्नायुसिराच्छिननमाशु बन्घेन रोहति ॥३०॥ 
सुखमेव॑ त्रणी शेते सुखं गच्छ॒ति तिष्ठति । 
है. गय्यासनस्थस्य॒क्षिग्न॑ संरोहति ब्रणः ॥३१॥ 
चूर्णित (बहुत खण्डों में भम्), मथित ( बिलोड़ित ), भम्म 
(काण्डभग्न), विश्लिष्ट ( सन्धिच्युत ), अतिपातित ( स्थान से 
ज्युत-छटकता हुआ), अस्थिच्छिन्न, स्नायुच्छिन्न, सिराछिन्न वण 
बन्धन द्वारा शीघ्र भरता हे। बन्धन के कारण वृणी पुरुष सुख 
पूर्वक सोता है, सुखपूर्वक चलता-बैठता है । विस्तर पर लेटने 
में, आसन पर बेठने में सुख पहुँचता है, वूण जल्दी भरता 
है॥ ३०, २१ ॥ 
अबन्ध्या:--पित्तरक्ताभिघातविषनिमित्ता यदा शोफ- 
दाहपाकरागतोदवेद्नामिभूताः क्षारापिदग्धाः पाकात्‌ 
प्रकुथितप्रशीणेम|साम्य भवन्ति ॥ ३२ ॥ 
निम्न अवस्थाओं में बन्धन नहीं बाँधना चार, अवस्थाओं में बन्धन नहीं बाँधना चाहिए. | यथा-- 
ततज न्‍्य, अभिषातजन्य ओर विषजन्य वण जब 
शोक; दाह, पाक, छालिमा, तोद, वेद से युक्त हों, क्षार या 
अग्नि से जलने के कारण पाक के कारण मांस गल गया हो- 
(छटक रहा हो) तब वर्णों पर पट्टी नहीं बाँधनी चाहिए ॥३२॥ 
कुष्ठिनाममिद्रधानां पिडकामंधुमेदिनाम्‌। - 
कर्णिकाश्ोन्दुरुविषे विषजुष्टाश्य ये ब्रणा: ॥ ३३ | 
मांसपाके न बध्यन्ते गुदपाके च दारुणे। 
_ ख़बुद्धथा चापि विभजेत्‌ ऋृत्याकत्यांश्व बुद्धिमान ॥ 


कुष्टरोगियों के, अग्नि से दग्ध पुरुषों के, मधुमेह्दी पुरुषों | 


की प्रमेहपिडिकाये, मूषिकाबिष में, कर्णिका (दूषित मांसाडुकुर) 


में, विषयुक्त ब्रणों में, मांसपाक की अवस्था में, गरुदपाक की 


अयानक अवस्था में बूणों पर पद्दी नहीं बाँधनी चाहिए। 

बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि अपनी बुढि से मो बंस््य या 

मबन्ध्य व्णों की परीक्षा करे ॥ ३३, ३४ ॥ से 
पेश दोष च विज्ञाय त्रंणं च अ्रणकोबिदः | 


ऊँ 


सूँत्रेस्थानय 


“ब्रण को जाननैवाला विद्वान दैशं, दोष, अंण और शीत- 
उष्ण-साधारण-ऋतुओं को जानकर वन्धनों को बाँघे |[३२५॥ 
ऊध्यतियंगधरता्व यन्त्रणा त्रिविधा समता | 
यथां च बध्यते बन्धस्‍्तथा वक्ष्याम्यशेषतः ||३६॥ 
घनां कवलिकां दत्त्वा मदु चेवापि पट्कम्‌ | 
विकेशिकामौषध॑ च नातिस्निग्धं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
प्रकलेद्यत्यतिस्निग्घा तथा रूक्षा क्षिणोति च | 
युक्तस्नेहा रोपयति दु्यस्‍्ता वर्त्म घर्षति ॥३८॥ 
विषम च वर्ण कुययात्‌ स्तम्भयेत्‌ स्रावयेत्तथा | 
यथाव्‌र्ण विदिस्वा तु योग वैद्यः भ्रयोजयेत्‌ ॥३९॥ 
उपसहार-- 
यून्त्रणा तीन प्रकार को है। यथा--ऊँन्‍्व, अधः और 
तिबिक्‌ । जिस प्रकार से बन्ध बाँधा जाता है, उसकी विधि को 
सम्पूर्ण रूप से कहता हूँ | शरण के ऊपर घनी कव॒लिका को 
रखकर कोमल वस्त्र से पट्टी बाँधनी चाहिए। विकेशिका की 
ओऔषध को न तोबहुत स्निग्य और न बहुत रूक्ष करना चाहिए। 
अतिस्निग्व होने से ब्रण में क्लिन्नता उत्पन्न करती है, और रूश्ष 
होने से त्रण का हिंसन करती है। उचित स्नेहबाली बत्ती ब्रण 
को भरती है, बुरी प्रकार से प्रविष्ट की हुई ब्रण के मुख का 
धर्षण करती है। ब्रण को विषम बना. देती है । खाव को रोक 
देती है या लाब को आरंग्म कर देती है। इसलिए वेद्य को 
चाहिए कि ब्रण को देखकर उपचार करें ॥ ३६-३६ ॥ 
पित्तजे रक्तजे वाउईपि सकदेव परिक्षिपेत्‌। 
असक्ृत्‌ कफजे वापि बातजे च विचक्षण; ॥४०॥ 
तलेन प्रतिपीड्याथ स्रावयेद्नुछोमतः | 
रे श्वि बन्धान गूढान्तान्‌ सन्धींश्य बिनिवेशयेत्‌ ॥ 
पित्त जन्य एवं रक्तजन्य ब्रणों में एक आर ही दबाकर दोष 
निकालना चाहिए, | कफेजन्य एवं वातजन्य वर्णों में बार-बार 
दुबाना आदि करना चाहिए हाथों के तल्लुओं से शरण को 
नीचे दबाकर अजुछोम रूप में खाब करना चाहिए | सब प्रकार 
के बन्ध का बाँघे कि उसके सिरे ओर जोड़ बाहर से. 
खाई न दे । य रे 
के वि० मन्तव्य--२ एहोकों का अंथ है कि--पित्त ब्रणों पर 
5 न कक रक्तजब्रणों पर पदटी का एक ट ए, 
जिससे उसमें ऊष्मा को उत्पत्ति नहों। कफ़ज एवं वातज 
ब्रणों. पर कई छपेट देने चाहिए, जिससे. उनका शमन हो। 
और 'अथ' अर्थात्‌ यथासमय बन्धना खोलकर व्र॒ण को तलू से . 
दबाकर ( यदि उसमें पूय सब्चित हो तो ) रा से पूय _ 
का ख्ावण करे और फिर बच्धन बाँष देवे। संक्तेपतः ससी - 
बन्धनों में सन्थि बिठाते हुए बन्धत करे। पद्ठी के अत्तिम 


ऋतूश् परिसंख्याय ततो बन्धात्निवेशयेत्‌ ॥ ३५॥ छोर को पदटी में ही फॉसा देवे अथात्‌ गाँठ न देवे ॥|४०,४७॥ 


७६ सुश्रतसंहिता [अ« है) 
ओएस्याप्येष सन्‍्धाने यथोहिष्टो विधि: स्घृतः। |] पे द से मैं बने रा पवित्र स्वच्छ एक... 
बोहोचय र | यु की रुकावठ (६ घर में वायु आये. पा 
योलरज्ष्याभियुक्तेन तथा चास्थिषु जानता ॥४५॥ | धूप तथा है हे ् ऊ घर में हब 

लि निकगरय ञयन दायर । सीधी जोर से नहीं आनी चाहिए )-वाले घर में शारोरिक पं. 


न्तु छिक रोग नहीं होते ॥४॥ 
गच्छतो विविधेयानिनास्य दुष्यति स ब्रण: ॥४३)॥ हल 2 अप ३5 न्‍ 
रह विधि ओछ के सन्धान में भी बरतनी तस्मिन्‌ गयनमसबांध स्वास्तीण मनोज प्राकूशिर्क 
चाहिए, | विद्वान वैद्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि से विचार- | सराख च कुर्बात ॥४॥ ; ' 
कर अस्थि आदि जोड़ने के काल में भी उपयुक्त विधि को काम इस घर में श॒स्या--पीड़ारहित, असंकुचित ( पर्य्याप्त के. 
में छाये। बन्धन बाँधने से--उठते बैठते छेटते समय, नाना प्रकार चौड़ी), शोभन गद्देन्चादरवाली, रमणीय, हिंसा-निवारण के 
कही सवारियों से जाने पर भी ब्रण दूषित नहीं होता ॥४२,४३)॥ लिए श्त्र युक्त करनी चाहिये | शब्या का सिर पूब की ओर सिर पूब की और 
ये च स्युमांससंस्था वे स्व्॒गताश्व॒ तथा बूणाः | रखना चाहिये ॥४॥ रे । 
सन्ध्यस्थिकोष्ठप्राप्ताश्व सिरास्तायुगतास्तथा ॥४४॥ सुखचेश्ाप्रचारः स्यात्‌ स्वास्तीण शयने बूणी । 
तथाब्वगाढगम्भीराः सबंतो बिषमस्थिताः । ग्राच्यां दिश्ि स्थिता देवास्तत्पूजाथं च तच्छिरः ॥६ 
नाते साधयितुं शक्या ऋते बन्धाडुवन्ति हि ॥४९॥ इस प्रकार शय्थरा पर सोने से छाम--बण-रोगी पुण 
जो ब्रण मांस में या त्वचा में आश्रित हो, सन्धि अस्थि | सुन्दर बिछोनेवाली शब्या पर सोकर अपनी चेड्टयें भी प्रकार 
कोष के वण, सिरा-स्‍नायु के बण, गम्भीर बण, सम्पूण रूप से | से आराम से कर सकता है। पूर्व दिशा में देवता रहते है 
( चारों ओर से ) विषम ब्रग- ये सब ब्रिना योग्य बन्धन के | (सूर्य आदि) | उनकी पूजा के लिए रोगी का सिर पूर्व दिशा 
अच्छे (स्वस्थ ) नहीं हो सकते-इनमें वन्धन बाँधना | में रखा जाता है। “सू् आत्मा जगतस्तस्थुषश् |” श्रुति, 
आवश्यक हे ॥ ४0 <्‌ रा ८आरोग्यं भ|स्करादिच्छेत्‌ || ६ ॥ : 
इ्ति पा सूतस्थाने * ब्रणालेपनबन्धनविधि- तस्मिन्‌. सुहद्धिरलुकूलेः प्रियंवदेरुपास्यमाने . 
आए यथेश्टरमासीत ॥»॥ * 


3 बअ कट . “ईस घर में अपने मन के अनुकूछ, प्रिय बोलनेवाले मित्रों 
एकोनविशो अध्याय: 


के साथ मिलकर यथेष्ट समय तक निवास करे || ७॥ 
अथातो बणितोपासनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ | . संहृदो विक्षिपन्त्याशु कथामित्रेणवेद्ना: | 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥२॥ आश्रांसयन्तों बहुआः स्वानुकूछाः प्रियंबदाः ॥ढ॥ 
इंसके आगे ज्रणितोपासनीय (सेवनीय) अध्याय की व्याख्या क्योंकि_मित्र छोग नई नई बातें कहकर रोग की वेदना 
करते हैं, जैसा कि भगवान, घन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिए | को सुला देते हैं। नाना प्रकार से सान््वना देते हुए, मन के. 
कहा था ॥१-२॥ £ प अनुकूल प्रिय--कहनेवाले मित्र-वेदना को कम कर देते हैँ ॥ 
ब्रणितस्य-प्रथममेबागारसन्बिच्छेत्‌ » तच्चागारं # ज्नच दिवा निद्रावशगः स्यात्‌ ॥6॥ 
: अशस्तवास्वादिक कायम ॥॥ ५. + दिवास्वप्नाद व॒णे कण्ड्गात्राणां गौरव तथा। 
ब्णी पुरुष के लिए; सबसे प्रथम शय्या, आसन, घर आदि ग; स्राबर 


५ * अ्यथुवंदना राग; ख्रावंश्चेब भु्ज -भवेत्‌ ॥१०॥ 
को तथा करनी चाहिए और यह घर अर परे मे होता |. बी युचण को रूणी भी दिल गे नही वा आह 
वि | क्योंकि-दिन में सोने से जग में. कांड उतने हो जाती 
अ्ञों में मारीपन आ जाता है, ज॒ण में सूजन, छालिमा व 
बहुत खाव आर हो जाता है ॥ ६,१०॥ 
उत्थानसवेशनपरिवतनचडक्म्णोच्चे भाषणायार् 
त्सचेष्टास्वप्रमत्तो चूर्ण संरक्षेत्‌ ॥११॥ 
स्थानासन चडक्रमणं दिवास्वप्न 'तथेवच |. 
> वणितों न निषेबेत शक्तिमान्तपि मानवः १ 
श अरणी पुरुष को चाहिए कि अपनी चेंशाओं में । 
न वाम-दक्षिण करबट बदलने म--चलने मे--बहुत सा 
बरते न दिन में सोना बे 
जणीसेबन नकरे॥११,१२॥ | - 


“गुणंवति, प्रशस्ते भूमिभागे क्लिक व वा 5 
वास्तुशास्त्र में--विल्वों निम्बस्च _निर्गुण्डी पिण्डितः सप्तपर्णकः 
सहकारदच पड़वृत्ती: आडूढा या समस्यड़ी । निः्कपाला निर्पका” 
कृष्ण॒त्मीकर्वाणिता--हृत्यादि |. लि 4 


« $० १६ ] 
उंत्थॉनाओोंसन स्थान शध्या चातिनिषेविता | 
प्राप्लुयान्मारुतादज्रुजस्तस्माहिवजयेतू ॥१३॥ 
अधिक उठने से, अधिक बैठने से, अधिक सीधा खड़ा 
होने से, अधिक बिस्तर पर पड़े रहने से अज्ों में बायु प्रकुपित 
होती है, इससे दर्द बढ़ जाती है ॥१३॥ 
गम्यानां च स्त्रीणां संदृशनसंभाषणसंस्पशनानि दूरत 
एवं परिहरेत्‌ ॥१४॥ 
मय प्राम्यधर्म के योग्य स्लियों के दर्शन, इनके साथ बोल- 
चाल, इनके स्पश सें-दूर से ही बचना चाहिये | (अगम्य स्त्रियों 
की बात ही नहीं) ॥१४॥ के 
खीदशेनादिभिः शुक्र कदाचिच्चलितं स्रवेत्‌ | 
ग्राम्यधर्मकृतान्दोषान्‌ सोइसंस॑गउप्यवाप्लुयात्‌ ॥१४॥ 
क्योंकि कभी अकस्माद्‌ स््रीदर्शन आदि से शुक्र खावत 
हो जाये तो अ्रम्यधर्म के बिना भी, गम्यधम द्वारा उत्पन्न विकार- 
_ इस शुक्रल्ाब से उल्न्न हो जाते हैं ॥|१५॥ 
नवधान्यमाषतिलकलछायकुछत्थ निष्पातह रितक शाका- 
म्लछवणकडुकगुडपिष्टविक्नतिवल्लूरञजुष्कशाकाजा विका नू- 
पोदकमांसवसाशीतोदकक्ृशरापायसदधिदु ग्थतक्रप्रश्न- 
तोनि परिहरेत्‌ ॥१३॥ 
निम्न आह्यर का परित्याग करना चाहिये-नये धान्य (एक 
साल जिन धान्यों पर नहीं बीता), उड़द, तिछ, कछाय (मटर), 
| कुछत्थी, निष्पाव (राजशिम्बी), हरितक) अम्ल, लवण, कटुरस, 
गुड़पिष्टी-गुड़ से बने पदार्थ, वल्डूर (शुष्क मांस), शुष्क शाक;, 
* बुकरी-भेड़ का मांस, आनूप मांस, औदक मांस, वसा, शीत 
पानी, झुशरा (तिल-तण्डुछ-माष्र से बनी यवागू), पायस (खीर), 
| दृधि, दूध, तक्र प्रभृति (गुरु पदार्थों)का परित्याग करना चाहिये॥ 
* . तक्रान्तों नवधान्यादियो5्यं वर्ग उदाहतः । 
दोषसजननो होष विज्ञेयः पूयवर्धतः ॥१७॥ 
नवधान्य से लेकर तक तक जो पदार्थ कहे हैं, ये सब वण 
. में दोष उत्पन्न करनेवाले हैं | इनके सेवन से वृण में पूथ_ 
बढ़ती है ॥१७॥ 
सद्यपश्न मेरेयारिष्टासबसीधु सुराविकारान्‌ परिहरेत॥॥१८॥ 
व्रणी पुरुष यदि मद्यपी हो (या ना भी हो) तो भी उस को 
मैरेंध (सुरा और आसव को एक पात्र में बन्द करके बनाने से) 
_अरि'्ट (क्वाथ से बनाया), सीधु (संस्यक), सु॒रा (छोदित वर्ण)- 
मद्य के विकारों का प्रित्याग करना चाहिये ।_ (कई आंचार्य्यों 
१ हरितशाक--कुठेरशि ग्र्‌-सुरस-युमखासु रि-भूस्तणा: । 
.. लक्राक-शुक्रिका चेति वर्ग हरित विदृ:॥? 


सूजत्रस्थीनमे 


रेत बज धारण करने चाहिये | सन की शाल्ति, सज्ञल,देवता, 
“यह सब किसलिये ! क्योंकि हि 


ह 
का मत है कि “अग्लादि गुंण युक्त संब प्रकार के मद्य का निषेध 
हैं? परन्तु अम्लादि से विपरीत-द्राक्षारसादि विलाने चाहिये) ॥ 
मद्यमर्ं तथा रूछ्ष तीचह्रणम्रुष्णं च बीयेतः। 
आशुकारि च तत्‌ पीत॑ क्षिप्रं व्यापादयेद्‌ ब्रणम्‌ ॥१९॥ 
मद्य-अग्लरस, रूक्ष, तीचणगुण, उष्णवीयं, और शरीर में 
शीघ्र व्याप्त होने से क्षिप्रकारी है, इसल्यि ब्रण को बहुत जल्दी 
दूषित कर देता है | (मद्य के दस गुण ओज के गुणों से विपरीत 
हैं| इसलिये मद्य ओज का नाश करने से ब्रण में अद्वितकर है)॥| 


बातातपरजोधूमाबश्यायातिसेवनातिभोजना निष्टभो- 
जनश्रवणदश्नेष्यामर्षभयशोकध्यानरात्रि जागरणबिषमा- 
शनग्रयनोपवासबाग्वयायामस्थानचडक्रमणशीतवातविरु- 
द्वाध्यग्ननाजीणमक्षिकाद्याबाधाः परिहरेत्‌ ॥२०॥ 

बाह्य आहार-विहार-बात, धूथ, धूल, धूंबा, ओस, इनका 
अधिक सेवन, अतिभोजत्, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट बात का 
सुनना, अनिष्ठ वस्त॒ का दशशान, ईर्ष्या, क्रोध, मय, शोक, चिन्ता, 
रात्रि में जागना, विषमाशन, उपवास करना, विषम शयन, 
अनशन, वाणी का श्रम (जोर से बोलना), सीधा खड़ा होना, 
चलना, शीतवायु, विरुद्ध भोजन(दूध, मछली को साथ खाना), 
अजीणण, मक्खी आदि से बचना चाहिये | (विध्रमशयन-कम या 
अधिक सोना) ॥२०॥ 

ब्रणिन: संप्रतप्तस्य कारणेरेबमादिमिः | ._ 

क्षीणशोणितमांसस्य भुक्त सम्यड्ः न जीयेति ॥२१॥ 

अजीर्णात्‌ पवनादोनां विश्रमों बलवान भवेत्‌। 

ततः ञोफरुजास्रावदाहपाकानवाप्तुयात्‌ ॥२२॥ 

उपयुक्त एवं अन्य इसी प्रकार के कारणों से बरणी पुरुष के एवं अर “के कारणों से बणी पुरुष के 
दुःखी होने पर-मांस और रक्त क्षीण हो जाता है, जिससे कि 
खाया भोजन भली प्रकार से जीण नहीं होता | अजीण के होने 
से बात-पित्त कफ़ का स्थानातन्तर में जाना होता है | इससे सूजन, 
पीड़ा, रक्तल्लाव, विदाह, और पाक उलच्न हो जाते हैं॥२१,२२॥ 

सदा नीचनखरोस्णा शुचित्ता शुक्ठवाससा शान्ति- 
मन्नलदेवताब्राह्मणगुरुपरेण भवितव्यमिति। तत्‌ कस्य 
हेतोः ! हिंसाविहाराणि हि महाव्रीयोणि रक्षांसि पु 
पतिकुबेरकुम्तारानुचराणि सांसशोणितप्रियत्वात्‌ क्षतज- 
निमित्तं श्रणिनमुपसपेन्ति, सत्काराथ जिघांसूनि वा 
कदाचित्‌ ॥२३॥ 2 कक 

'क्णी पुरुष को सदा नख और बाढ कटाकर पविन्न-साफ़, 


ब्राक्षण और गुरु की आशाव सेवा में सदा त 


हा सुभ्रतसंहिता 
चाहिये-(जण के सिवाय बिस्तर कपड़े आदि पर भी 
क्‍ चरक० शारीर ८ अ० में कहा है |) ॥२८॥ 


करनेवाले बड़े शक्तिशाली महेश; कुबेर और कार्त्तिकेय की 
आज्ञा का पालन करनेवाले राक्षस--मांस एवं रक्त की चाहना 
से रक्त के कारण त्रणी पुरुष के पास आते हैं। इनके आने 
का उद्देश्य-पूजा प्राप्त करना या गतायुष को मारने के ड्यि 
आना है" ॥रशा 
कहा भी है-- रे 
भवति चात्न-- 
तेषां सत्कारकामानां ग्रयतेतान्तरात्मना । 
धूपबल्युपहारांश्र भक्षयांश्ेबोपहारयेत्‌ ॥२४॥ 
इन पूजाभिलाषी अनुचरों के सत्कार के लिये अन्‍न्तरात्मा 
से प्रयत्न करना चाहिये | इनको धूप (नेंवेच्), बलि (पूजा), 
उपहार (पशुबलि) एवं उत्तम मक्ष्य देने चाहिये ॥२४॥ 
ते तु संतर्पिता आत्मवन्तं न हिंस्यु:। तस्मात्‌ सतत- 
मतन्द्रितो जनपरिबृतों नित्यं दीपोदकशखस्रग्दामपुष्पछा- 
जाद्यलडकझते वेश्मनि. संपन्पन्ञलमनो5नुकूछाः कथा 
आणवन्नासीत ॥२५॥ 
ये अनुचर भली प्रकार से तृप्त होने पर-जितेन्द्रिय पुरुष 
को नहीं मार सकते, इसलिये सदा सावधान (चौकश), मनुष्यों 
से घिरा, सदा दीप-पानी-शखस्त्रःललग (सिर की माला); दाम- 
फूलं-छाजा-वीणा-चन्दुन आदि ऐश्वर्य से युक्त होकर मज्जल, 
सुन्दर एवं अनुकूछ (मन-पसन्द) कथाओं को सुनता हुआ 
सम्रय बिताये ॥२४॥ 
संपदायनुकूछाभिः कथामिः प्रीतमानसः । 
आशाचान्‌ व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं सुखम॒वाप्लुयात्‌।२६। 
उपयुक्त ऐजव्य से युक्त होकर अनुकूल मन के प्रिय कथाओं 
"को सनते हुए, रोग को शान्ति में आशा रखने से (में अवश्य 
अच्छा हो जाऊँगा) शीघ्र स्वस्थ हो जाता है ॥२६॥ 
ऋग्यजुःसामाथव वेदा भि हितर परे्ाशी विधान रुपा- 
ध्याया मिषजश्च सन्ध्ययो रक्षों कुयुं: ॥२ज| 
ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद एवं अथवंबेद में कदे तथा अन्य 
आशीव्ादों द्वारा पुरोद्नित तंथा बेच्य प्रातः साय॑ दोनों सब्ध्या- 
काछों में रोगी की रक्षा करें॥रछण। | -- . - 
-सर्षपारिष्टपत्नाभ्यां सर्पिषा छवणेन च। 


हिर्‌हः कारवेदूधूप दशुरात्रमतन्द्रितः रद - 


: सरसों, अरिश्पत्र (निम्बरंपन), घींऔर सैन्धव नमक, इनके 


साथ दस दिन तक बिना आस्य किये-प्रातः साय॑ थधूपः देना 


१ पूजा के लिये आगे कहेंगे... 
-“अद्ुचि मिन्नमर्यादे क्षतं वा यदि वाउक्षतसम्‌ई | 
'हिस्यहिसाविहारार्थ सत्काराथमथापि वा ॥ 


देखिये | 


सेव्यविधि-स्निग्ब, अल उष्श एवं - 
पुराने झाडी चावेलों के भात को जांगछ मांस. के 


'काढीन रोगोत्यादक कीटाणु-मच्छर आदि के लिगे: सूरत है! 
: राक्षसों को भाँति ये भी रात को अच्चेरे में, असावधानी में मे 


मअण करते हैं, 


| क्योंकि--चिप्र जरा गच्छति, वातमनुलोमयति, < अनुदीर्णस्बाल पु र्णड 
दीरयति ॥ अधिक पान्ती अर्थ करना ठीक नहीं। क्योकि 


* विस्तार के लिये 'अमानुषोपसर्ग अ्रतिषेष्” नामक अध्याय- 
लक ५ - इसको हानिकारक 


[ गा 


छत्रामतिच्छत्रां छाज्ञ (ब)लीं जटिलां ऋह्मचारिए | 


छत्तमीं गुहामतिगुद्दां बचामतिविषां शतवोर्या सहखदोद 
सिद्धा्थकांश्व शिरसा धारयेत्‌ ॥२६॥ 


निम्न औषधियों को सिर पर धारण करना चाहिये । यश 


छत्र, अतिच्छत्र (दोनों द्रोणपुष्पी-गोमा), छांगली (कलिहारी गा 
कपिकच्छु-कौंच), जटिला (ज़टामांसी), ब्रह्मचारिणी (मुण्डतिक् 
या छालचन्दन वा मण्डूकपणणी), छच्ठमी (रक्ष्मणाया शर्म) 
गुदा (शाल्परणी), अतिगुदा (पृश्निपेर्गी), शतवीर्या -(शर्ताबरों 
या दूर्वा) खहलवीया (श्वेत 'दूर्वा), और सिद्धार्थ (सरसों) 
इनको सिर पर धारण करना चाहिये ॥२६॥ 


व्यज्येत बारूव्यजनेत्रेणं न च विघट्टयेत्‌ । 
न तुदेन्न च कण्ड्येच्छयानः परिपाल्येतू ॥ ०॥ 
ब्रण को चमर से वायु करते रहना चाहिये, दबाना, पं . 


आदि से बेधना तथा खुजाना नहीं चाहिये और ब्रणरोगी सोते 
समय भी जण की रक्षा करता रहे अर्थात्‌ जरण पर कोई आघात 
न पहुँचे ॥३०॥ 


अनेन विधिना युक्तमादावेव निश्ञाचराः | 
बन केशरिणा55क्रान्तं वजयन्ति स्रगा इब ॥३१॥ 
इस उपयुक्त विधि के सेवन करने से राक्षस छोग पे 


से ही भाग जाते हैं, जिस प्रकार कि - केसरी-सिंह से आक्राल 
बन में मंग नहीं घुसते, इसी प्रकार राक्षस भी ब्रण के पा 
नहीं आते" ॥३१॥ | 


जीणशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ । 

मुज्ानो जाज्नलेमासेः शीघ्र' त्रणमपोहति ॥३२॥ 
तपण्डुडीयकजीवन्तीसुनिषण्णकवा स्तुकेः । 
बाटमूलकंबातोकपटोले! कारवेल्लकेः ॥३३॥ 
संदाडिमेः सामलकेघृतभ्रष्टे: ससैन्धवे: | 
अन्यरेबंगुणैवा5पि मुद्गादीनां रसेन वा | * 
सकतून्‌ बिलेपी कुल्माषाउजर्ल चापि श्वत॑ पिबेत्‌॥२४ 
द्रव-बहुए 


5३ राक्षत शब्द या इसके पर्याय तिशाचर आदि व्ता। 


५ 


३ 


इनको मांस,- रक्त पसन्द है।. पवित्रता 


२ द्रवोत्तर का अर्थ-भोजन के पौछे पानी पीने से भी 


मघुमेहे च पाती 


०२०] . 
खाने से व्रण शीघ्र भरता है। ( क्योंकि--मांस मांस से बढ़ता 
है ) | तण्डुलीयक (चौलाई), जीवम्ती (डोढ़िका), सुनिषण्णक 
(चौपतिया), वास्तुक (बथुवा), बालमूलक (नम॑मूली), वार्त्ताक 
(बैंगन) पंटोल (परवछ), कारवेल्लक (करेला), इनको घी में 
भूनकर (तेल में नहीं) अनारदाना,, आँवछा और सैन्धानमक 
के साथ संस्कृत भात को--इसी प्रकार से अन्य इसी प्रकार के 
गुणबालि-मूज्ञ, मांसरस के साथ खाये, सत्तू , विलेपी (रूप्सी), 
कुल्माष (अद्धस्विन्न गेहूँ या चने) और गरम करके ठण्डा 
किया जल पीना चाहिये।।३२-३४॥ 

दिवा न निद्रावशगो निवातग्रहगोचरः | 

ब्रणी बैद्यवशे तिष्ठज््‌ शीघ्र ब्रणमपोहति ॥३५॥ 

“बात रहित घर में रहता हुओ रोगी दिन में कभी भी नहीं 
सोबे | वैद्य की आज्ञा का पालन करने से घाव शीघ्र भर 
जाता है॥३५॥ ५ 

(अणे श्रयधुरायासात स॒ च रागश्च जागरातू | 

तो च रुक्‌ च दिवास्थापात्ताश्र स॒त्युश्व मेंथुनात्‌॥३६॥) 

परिश्रम करने से अण में सूजन उत्रन्न होती है, रात में 
जागने से ब्रण में सूजन एवं लाल्मिा आती है। दिन में सोने 
से ब्रण में सूजन, छाल्मा और वेदना हो जाती है। मैथुन से 
सूजन, छालिमा, वेदना और मृत्यु होती है ॥३६॥ 

एवंवृत्तसमाचारो ब्रणी संपयते सुखो । 

आयुश्र दीघमाप्नोति धन्वन्तरिबचों यथा ॥३७॥ 

इस प्रकार के आहार-विहार का पांलन करने से व्रणी सुखी 
(स्वस्थ) होता है, दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है-ऐसा धन्वन्तरि 
का वचन है ॥३७॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहवितायां सूत्रस्थाने वणितोपासनीयों 
ः नामेकोनविशोड्ध्यायः ॥१६॥ 


विशतितमो-ध्यायः 
अधथातो हिताहितीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'हिताहितीय” अध्याय की व्याख्या करते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभरुत से कहा था । 
बि० मन्तव्य--दित' शब्द का अर्थ--डइुधाजधारण 
पोषणयो:” घातु से हित शब्द की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ जो 


आहार विहार धारण ( जीवन ) तथा पोषण (पालन) का हेतु 


चरक में" लोहितशालयः शूक्रधात्याताम ; गुद॒गाः शर्मीषान्या- 
तामू , सैन्तंव॑ रूवणानाम्‌ , जीवन्तीशाक शाकातां पश्यतमत्वे 


सूत्रस्थानम्‌ 


लि ििििकििििििििकप्7प्ररतऋगऋन्‍त्ञ7ा उप 7 7 उप्त्पन पा - चक्र 


७६ 
होता है वह “हित” कहलाता है और इसके विपरीत 
“अद्वित” ॥ १, रा। 

यद्वायोः पथ्यं तत्‌ पित्तस्यापथ्यम्ित्यनेन हेतुना न 
किंचिद्‌ द्रव्यमेकान्तेन हितमहित बा5स्तीति केविदाचायो 
ब्रुवते । तत्तु न सम्यक््‌ ; इंह खछु यस्मादू द्रव्याणि स्वभा- 
बतः संयोगतश्नैकान्तहितान्येकान्ताहितानि हिताहितानि 
च भवन्ति ॥३॥ 

कई आचार्यों का मत है कि--जो वस्तु वायु के लिये 
पथ्य है, बही वस्तु पित्त के लिये अपथ्य (अह्ितकारी) है। 
यथा--तैल, काझ्जिक आदि | इसलिये कोई भी द्रव्य पूर्ण रूप 
में हितकारी या अहितकारी नहीं कहा जा सकता | यह कहना 
ठीक नहीं | क्योंकरि--इस सुश्रुत तन्त्र में--द्रव्य-स्वभाव से 
(प्रकृति से--जो कि अवस्थाओं में एक समान रहती है यथा- 
वह की उष्ण, जल की द्रब), संयोग से (एक या दो-तीन द्रव्यों 
के साथ संयोग होने से) पूर्ण रूप से हितकारी या पूर्ण रूप में 
अद्वितकारी अथवा हित एवं अहवित दोनों करनेवाल होते हैं | 

बि० मन्तव्य--तित्तु न सम्पक) अर्थात्‌ यह ठीक (युक्ति 
संगत) तो है परन्त बहुत ठीक नहीं है | पथ्य शब्द का अर्थ-- 
जो पथ--जीवन यात्रा के अनपेत--भनुकूछ हो । इसके 
विपरीत अपश्य ॥३॥ > 

तत्र, एकान्तदितानि जातिसात्म्यात्‌ सल्लिघुतदुग्धो- 
दनप्रश्नतीनि; एकान्ताहितानि तु दहलपचनमारणादिषु 
प्रवृत्तान्यनलक्षारविषादीनि, संयोगादपराणि विषतुल्यानि 


- | भवन्ति; हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं ततू पित्तस्याप- 


थ्यमिति ॥ १॥ ह 
इनमें पूण रूप में हितकारी द्रव्य--( जाति-जन्म से ही 
सात्न्य की दृष्टि से)--पानी, घी, दूध, चावल, जो, गेहूँ आदि 
जन्म से ही हितकारी हैं | पूर्णरूप में अहितकारी--अग्नि, 
क्षार एवं विष आदि वस्तु्यं जलाने, पकाने या मारने के लिये 
व्यवहार में लायी जाती हैं | संयोग के कारण दूसरे द्रव्य विष के 
समान हो जाते हैं ।. हितकारी एवं अद्वितकारी द्रव्य--जों वायु 
के लिये पथ्य है, वही द्रव्य पित्त के लिये अहितकारी हैं| 
सातल्य--निरन्तर उपयोग से जो आत्मा के अनुकूल हो जाये॥ 


अतः सबब प्राणितामयमाहाराथ' बे उपविश्थते, 


'तद्यथा-रक्तशाल्षिष्टिककहुकस॒ुकुन्दकपाण्डुकपीतकप्रमो - 


दुककालकासनपुष्पककदसकशकुनाहतसुगन्धककल्मनी 
वारकोद्रबोहालक-श्मामाकगोधूसयव-वेणवणहरिणकुरज् 
संगमाठ्काउवर्दष्ट्राकरालक्रकरकपोत॒छाव 


-छच्तीरवतिकामुद्ग वनमुद्गसकुएकछायर 
णकहरेण्वाढकीसतीताश्चि ल्डिव 


टर्० 


सुश्रुतसंहिता [ झा 


तण्डुडोयकमण्ड्कपण्य:, गध्य॑ घृत, सैन्धवं, दाडिमामल- (पीढी), शुष्कशाक, बकरी या मेड़ का मांस, मद्य, जामुन पै | 


कमित्येष वर्ग: सबवप्राणिनां सामान्यतः पथ्यतमः ॥५॥ 
सब प्राणियों के पथ्य आहार के लिये इस निम्नलिखित 
बर्ग का उपदेश करते हैं | यथा--छाछ चावल, षष्टिक (बित 
साठी), कब्लुक (कक्ननी), मुकुन्द (काले साठी), पाण्डुक (पीले 
धान्य), पीतक, प्रमोदक, काछक, असनक, पुष्मक, कदुमक. 
शकुनाहत, सुगन्धक ( देवशालि ), कमल, नीवार, कोद्रव 
(कोदौ), उद्दालक (वनकोद्रब), श्यामाक (सांवक), गेहूँ, वगव 
(वैणुयव) और जौ ये शक्रधान्यों में उत्तम हैं । एण (काला- 
हरिण), हरिण, कुरज्ञ, मृगमातृका, श्वदंध्रा (ककंटक), कराल 
कस्तूरी प्रग), क्रकर (क्कस पश्ची), कबूतर, बटेर, तीतर, कपि- 
जल, वरत्तीर, वर्तिका--इनका मांस जांगछ मृग एवं जांगल 
पक्षियों में श्रेष्ठ है | मूज्, वनमूज़, मोठ, कलाय (मटर), मसूर, 
मज्ञल्य ( पाण्डुवर्ण मसूर ), चना, हरेणु (सतीन का भेद ), 
आढ़की (अरदर), सतीन (वर्वुलक), चिल्डी (खेत का बथुवा), 
वास्तुक (बथुवा), सुनिषण्णक (चौपतिया), जीवन्ती, तण्डुछी 
यक (चौलाई), मण्ड्कपर्णी--ये बैदकल--दालों में तथा शाककों 
में श्रेष्ठ हैं | स्नेहों में गाय का घी उत्तम है | नमकों में सैन्धव, 
फलों में आँवला और अनार उत्तम हैं | यह वर्ग सामान्यरूप 
में सत्र प्राणियों के लिये हितकारी है ॥५॥ न्‍ 
तथा ब्रह्मचय्यनिवातशयनोष्णोदकस्नाननिशास्वप्न- 
व्यायामाश्ेकान्तत+ पथ्यतमाः ॥६॥ 
आहार को कहकर विहार को कहते हैं | यथा--ब्रह्मचर्य्य 
निवांत शयन (वायु रद्वित स्थान में सोना), गरम पानी से 
स्नान, रात्र में सोना और व्यायाम तथा उपस्थित वेगों को न 
रोकना--ये कार पूर्णरूप से दितकारी हैं ॥६॥ 
एकान्तहितान्येकान्ताहितानि तु प्रागुपदिष्टानि, हिता- 
हितानि तु यद्वायो: पथ्य॑ तत्‌ पित्तस्यापथ्यमिति ॥७॥ 
एकान्त हित (पानी आदि) और एकान्त अहद्दित (अग्नि 
आदि) वस्तुओं को पंहिले कह चुके हैं | हितकारी एवं अहिंत 
कारी जो बस्तुयें वायु के लिये हैं, वे ही पित्त के लिए: 
अप॒य्य हैं ॥७|॥ हे 
संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति| तथ्था- 
वल्छीफठक्रवककरीराम्डफ़हलवणक्ुरुत्थपिण्याकद्धितैल - 
विरोहिपिष्टगुष्कग़ाकाजाबिकमांसमद्यजाम्बवचिलिचिस - 
मत्स्यगोघावराह्वंश्र नैकध्यमरन्ीयात पयसा |८। 
अन्य द्रव्य संयोग के कारण विष के समान अह्वतिकारी 
हो जाते हैं | यथा--वल्लीफछ ( बेल पर छगानेवाला फल-- 
(आम्रातक), छवण, कुल्त्थी, पिण्याक 
आनूप मांस, औदुक मांस, विरोहि (जड़ा हुआ धात्य), 


£ | सूपेन वा प्राक्‌ पयसः पयसोउन्ते वा ॥१३॥ 


चिलनिम मत्स्य (सकलछी) गोधा, वराह--इन वस्तुओं को | 
समय मैं दूध के साथ नहीं खाना चाहिये ॥८॥ हि | 
रोगं सात्म्यं च देशं च कार देहं च बुद्धिमान्‌। | 
अवेक्ष्याग्न्यादिकान्‌ भावान्‌ रोगवृत्ते: प्रयोजयेत ॥। 

बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि रोग (उदर आदि), सात 
(जाति, आदर, औषध, अन्न, रस, देश, ऋतु, उद॒क), देश 
(आनूप आदि), काल (शीत-उष्णवर्धा) देह स्थूछ, कृश औ 
मध्य), अग्नि आदि पदार्थों का भी उपयोग करे। यथा... 
उदर रोग में तिल्मात्र विषभक्षण, या क्ृष्णसप से दुष्ट में हु 
का भक्षण भी हिंतकारी है। 

वि० मन्तव्य-सात्म्य-जो शरीर में उपकार के लिये शयन 
करे छीन-विलीन हो जाय “सात््यं॑ नाम तत्‌ यद्‌ आत्मति 
उपशेते तत्‌ सात्यम--सात्यार्थों हि उपशयाथ: ।” सात््य का 
नाम उपशय भी है और दोनों शब्दों का तात्पय एक ही है॥९॥ 

अवस्थान्तरबाहुलयाद्रोगादीन्ां व्यवस्थितम्‌ । 

द्रव्यं नेच्छन्ति सिषज इच्छन्ति स्वस्थ॒रक्षणे ॥१०॥ 

इयोरन्यतरादाने वद्न्ति विषदुरधयोः | 

दुग्धस्वैकान्तहिततां बिषमेक्रान्ततोडहितम्‌ ॥११॥ 

एवं युक्तरसेध्वेषु द्रव्येधु सलिछादिषु । 

एकान्तहिततां विद्धि ब॒त्स सुश्रुत नान्यथा ॥१२॥ 

वैद्य को रोग आदि की- अवस्था भेद के कारण हित एवं 
अह्वित की व्यवस्था को नहों चाहते | स्वस्थब्ृत्त में हित एवं 
अहित का बिचार करते हैं, रोग में नहीं करते | दूध और विष 
इन दोनों के ग्रहण करने में एक को ( विष को ) एकान्त हा. 
में अधिकारी कहते हैं |. हे सुश्रुत |! इस प्रकार दूध की. भांति 
प्रभाव संसिंद्ध रसयुक्त सलिलछ आदि द्र॒व्यों को एकान्‍्त रू पे ४ 
हिंतकारी समझना चाहिये |[१०-१२॥ 

अतोडत्यान्यपि संयोगादहितानि वच्यामः-नवविरू 
उधान्यैबंसामधुपयोगुडमापैवो ग्राम्यानूपौदकपिशितादीर 
नाभ्यवहरेत्‌ ; न पयोमधुभ्यां रोहिणीशाक॑ जातुकशाई 
वाश्नीयात्‌ , बलाकां _ वारुणीकुल्माषाभ्यां, काम 
पिप्पछोमरिचाभ्यां, . नाडीभद्गशाककुक्कुटदधी नि ५ 
नेकध्यं; मधु चोष्णोदकानुपानं; पितेन चाममांसाए / 
सुराकशरापायसांश्न नैकध्यं; सौवोरकेण सह तिल्शष्छुजी 
मत्स्य: सद्देक्विकारान; गुडेत काकमाचीं,. धुन / 
गुडेन वाराहं, मधुना च सह विरुद्ध; क्षीरेण मूलका 
आम्राजाम्बब॒श्वाविच्छूकरगोधाश्व; सर्वाश्र गर 
पयसा; विशेषेण चिलिबिमं; कदलोफल- ताली 
पयसा दृध्ना तक्रष्ट वा; लकुचफरल पयसा दध्ता “' 
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को-ऐसा पाठ है), और मधु के साथ बिरद्ध आह्र को न खाये, ये 


विरुद्ध हैं । दूध के साथ मूली, आम, जामुन, श्वावित्‌ , शूकर 


और गोह को, सब मछलियों को खासकर चिलिचिम मत्स्य को 
नहीं खाना चाहिए। केले के फल को तालफल, दूध, दही 


या छाछ के साथ, लकुच ( बड़हछ ) को दूध, दही, या 


उड़द की दा अथवा दूध से पूर्व या दूध के पीछे नहीं खाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


अतः कमविरुद्धान्‌ वक्ष्यामः-कपोतान्‌ सषपतैलभ- 
ष्टान्ना्यातू; कपिञ्ललमयूरलावतित्तिरिगोघाश्रेरण्डदाव्य- 
| ग्निसिद्धा एरण्डतैलसिद्धा वा नायात्‌ , कांस्यभाजने 
| दशराज्रप्रयुषितं सर्पिः, मधु चोष्णेरुष्णे वा, मत्स्यपरिपचने 
| शज्नवेरपरिपचने वा सिद्धां काकमाचीं, तिलकल्कसिद्ध- 
अपोदिकाशाक॑ नारिकेढेन वराहवसापरिश्रृष्टां बलाकां, 
भासभन्नारशूल्यं, नाश्नीयादिति ॥ १४॥ 


अब्र कमंबिरुद्ध द्र॒व्यों को कहते हैं--सरसों के तेल में भूने 
कबूतर नहीं खाने चाहिए | एरण्ड की लकड़ियों की अग्नि में 
कपिडजल, मोर, बटेर, तीतर; गौधा-इनका मांस नहीं खाना 
चाहिये | अथवा एरण्डतैल में सिद्ध इन पशु-पक्षियों का मांस 
नहीं लाना चाहिये। कांसे के पात्र में दस दिन का रक्खा घी 
नहीं खाना चाहिये | उष्णवी्य पदार्थों के साथ या उष्णकाल 
६ प्रीष्म एवं शरद्‌ ) में-मधु नहीं खाना चाहिये। जिस पात्र में 
मछलियाँ या सोंठ' पकाई हो उस पात्र में सिद्ध काकमाची 


हक में सिद्ध करके नहीं खाना चाहिये ।. बराह की बंसां में 


६ मकोय ) नहीं खानी चाहिये | उपोदिका के शाक को तिल- 


सूत्रस्थानम्‌ न] 
इसके आगे अन्य संयोग से अहिितकारी द्रब्यों को 

है | अकुरित धान्यों के साथ, या बसा, शहद, दूध, गुड़ और 

डड़दों के साथ ग्राम्य आनूप या औदक ( जलूचर ) मांस नहीं 

खाना चाहिए। वूध और घी के साथ--रोहिणी शाक या 

जातुक शाक् ( पौष्कर शाक ) नहीं खाना चाहिये । बलाका 

(कानावकी ) पक्षी को वारुणी ( मदिरा) और कुल्माष 

( अद्ध॑स्तन्न गेहूँ आदि ) के साथ नहीं खाना चाहिये | काक- 

माची ( मकोय ) को पिप्पछी एवं काछीमिरचों के साथ, नाड़ी- 

पंक्ञव, शाक, कुक्‍्कुट और दही को एक साथ नहीं खाना 

चाहिये। शहद को गरम अनुप्रान के साथ, पित्त को कच्चे 

मांस के साथ; स॒रा, कृशरा ( तिल-तण्डुछ माष से बनी ) और 

पायस ( खीर ) को एक साथ नही खाना चाहिए | सौबीरक 

( काझी ) के साथ तिल की पूरी को, मछलियों के साथ गन्ने 
के रस से बनी वस्तुओं को, गुड़ के साथ मकोय को, मधु के 
.साथ मूली को, गुड़ के साथ वराह को (कहों २ वूध के साथ बराह 


भूने बछाका पश्ची को नारियछ के साथ, भास पश्ची को शूल से 
बींधकर अज्ञारों में पक्ाकर नहीं खाना चाहिये । 

वि० मन्तब्य--कर्म विरुद्ध--करम अर्थात्‌ संस्कार | पकाना- 
भूनना तलना आदि | तथा रखना-रख छोड़ना, अन्य पदार्थ- 
वाले भाण्ड में अन्य पदार्थ बनाना-पक्राना आदि कर्म कहलाता 
है। कर्म के प्रभाव से जो द्रव्य अहित हो जाते हैं वे "कर्म- 
विरुद्ध” कहलाते हैं ॥ १४ | 

अतो मानविरुद्धान्‌ बदुयामः-मध्वम्बुनी मधुसर्पिषी 
मानतस्तुल्ये नाश्नीयात्‌ , स्नेहौ मधुस्नेहौ जलूसनेहौ वा 
विशेषादान्तरीक्षोदकानुपानौ ॥ १६ ॥ 

इसके आगे मानविरुद्ध द्रव्यों को कहते हैं-शहद और 
पानी, शहद और घी--इनको समान वजन में नहीं खाना 
चाहिये, मधु और स्नेह, एवं जल और स्नेह को ( खासकर 
वर्षा के पानी के साथ) एक समान तोल में नहीं खाना 
चाहिये । 

वि० मन्तब्य--मानविरुद्ध-सान-परिमाण तौल के कारण 
जो विरुद्ध अथांत्‌ अद्दित हो जाते हैं. वे मानविरुद्ध कहे जाते 
हैं। यह आहार रूप में भरपेट नहीं खाने चाहिये, औषध के 
अनुपान एवं थोड़ी मात्रा में खाने में कोई हानि नहीं होती, 
अतएव सितोपलादि चूर्ण आदि में मधुघुत का अनुपान लिखा 
है, और यदि थोड़ी मात्रा में १-१ तो० मधु घृत समान 
मात्रा में भी खाया जाता है तो उराक्षत आदि में लाभ करता 
है तथा रक्त पित्त में भी। चरक में भी आह्वर के अधिकरण 
में इसका उल्लेख किया गया है| देखिये च० सू० अ० २६ 
का सूत्र ८७-८६ ॥ १५॥ 

अत ऊध्व रसहन्द्रानि रसतो बोयतो. विपाकतम् 
विरुद्धानि वक्त्यामः-तत्र मधुराम्छो रसबीरय॑विरुद्धो मधुर- 
छब॒णी च, मधुरकटुकौ च सबंतः, मधुरतिक्तो रसवि- 
पाकाभ्यां मधुरक॒षायो च, अम्लल॒वणों रसतः, अस्ल- 
कटकौ रसबिपाकाभ्याम्‌ , अम्छतिक्तावम्लकषायों च 
सबत, लबणकटुकौ रसविपाकाभ्यां, उवणतिक्तौ उवणक- 
षायो च सबंतः, कटठतिक्तो रसवीयभ्यां. कटुकषायों च 
तिक्तकषायों रसतः॥ १६॥ 

इसके आगे रस, वीय-और विपाक मेँ विरुद्धद्रल्यों को 
कहते हैं। यथा-मधुरं और अम्ल-रस वीर्यविरुद्ध हैं मधुर- 
लब॒ण, और भधुर-कट्ठुक, रस-बीय॑-विपाक तीनों से परस्पर विरुद्ध 
है । मधुर-तिक्त, रस एवं विपाक में, मधुर-कपाय और अम्ल- 
लूवरण रस में, अग्ल-कदु, रस ओर विपाक में, अम्लःतिक्त- 
अग्ल-कषाय, रस वीयविपाक में, लबण-कदु रस और 
लव॒णु-तिक्त और लवण-कषाय रस वी विपाक 
रसवीय में, कटु-कषाय और तिः 


दर 
वि० मन्तव्य--ये 
अह्ित हो जाते हैं। यह सब भी 
होते हैं, क्योंकि--मधुर कषाय ( गुड़ एवं हरड़ ) अम्लल्वण 
(अचार, चटनी ) लवण कंपाय छवय एवं हरड़ के योग 
आदि २ खाये ही जाते हैं, परन्‍्त-विरुद्ध नहीं अपितु हित 
होते हैं ॥| १६ ॥ 
तरतमयोगयुक्ताश्व भावानतिस्तनिग्धानतिरूक्षानत्यु- 
णानतिशोतानित्येबमादीन्‌ विवजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तर-तम योग से युक्त अतिरूक्ष, अतिस्निग्ध, अति उष्ण, 
अतिशीत,-ईस प्रकार के पदार्थों का परित्याग कर देना 
चाहिए. | यथा-मभेस का दूध गाय के दूध से अधिक स्निग्ध 
है। इसलिए, स्वस्थ एवं समाग्नि पुदष के लिए स्याज्य और 
तीक्षणाग्नि पुरुष के लिए. सेव्य है || १७ ॥ 
भवति चात्र-- 
बिरुद्धान्येवमादीनि बीयतो यानि कानिचित्‌। 
तान्येकान्ताहितास्येब शेष विद्याद्धिताहितम्‌ ॥ १८। 
कहा भी है-- ु : यु 
इस प्रकार से अन्य जो मी ढ्रंब्य वीय॑ से, गुणों से ( २० 
गुण ) तथा रत से विरुद्ध हों, वे सब पूर्णरूप में अहितकारी हैं। 
इसके विरुद्ध जो शेब द्रव्य ( माषादि ) हैं, उनको हिंतकारी 
तथा अद्दितकारी दोनों प्रकार का - समझना चाहिए | - कोई 
दरब्बदोत का प्रकोपक है और कोई द्रव्य दोष-को शान्ति 
करता है ८ ४ «७ है: /४ ४ 72 
४ व्याधिसिन्द्रियदौबेल्यं मरणं चाधिगच्छति । 
विरुद्धरसवीयोणि भुझ्लानोउ्तात्मवान्नरं: ॥ १९.॥ 

- अजितेन्द्रिय मनुष्य रस; वीय, विपाकविरुद्ध द्वव्यों का एक 
साथ सेवन करने से व्याधि (घाण्व्य, अन्धत्व, वीसप आदि), 
'इन्द्रियदौबल्य ( निबंलता ) अथवा मृत्यु को प्राप्त कंरता है ॥ 

 यह्किचिद्ोषमुत्क्डेश्य मुक्त कायाज्न निहरेत्‌। 
रसादिष्वियथाथ वा तहििकाराय कल्पते | २० ॥| _ 
«कुछ भी खाया हुआ पदार्थ जो कि दोषों को प्रकुपित 
ऋरके (मैनफल या निवृत की भांति ऊध्व॑ या अघः मार्ग द्वारा) 
शरीर से बादर नहीं निकलता, बह पदार्थ रोगौसत्ति करता है 


रस; वीये, विषाक के कारण विरुद्ध 
अधिक मात्रा में ही विरुद्ध 


_ «१ चरक में यह विषय  ंलआ 
_ - थतकिनिद्योपमास्राव्य ननिदवरतिकायत:] || 
५ न अिलिन सो सर्वमहितायो' पपचंते] 


संस्कारतों वीय॑तब्च कीष्ठावस्थाक्रमरपि 
परिहारोपचारा/म्यां संयो' 
-विफ्ड' तब्च न हित हत्समयदिविलिस्त् 


से उलन्न कुष्ठ को नष्ट करता है, इसी प्रकार से प्रत्येक रोगवे | 


स्वर्णभक्षण से विषप्रभाव नहीं करता |. 


षाण्डथविसर्पदकोंदराणां - विस्फोटकोन्मादमगन्दराणाम्‌ | : 
मूज्छामदाष्सानगलग्रहाणों पाण्ड्वामयस्थामतिषस्य चैव 
किलासकुष्ठप्रहणीगदानां शोथाम्लपित्तज्वर्पीनसानाम |... 
| सत्तॉनदोषस्थ तथैव मृत्यों: विरुद्मन्‍्तं प्रवदन्ति हेतुम ॥ 
<* एवं खल्वपरेषां च वेरोधिकनिमित्तानां व्या 
प्रतिकरा भवन्सि । 
द्रव्याणां संशमत्तार्थमुपयोग: 


सुश्नतसंहिता 


ह् | *्णो २ । 
अथवा रस आदि धातुओं में विकार उतज्न करता है। पद । 


दो प्रकार के हैं । एक--दोषों को (वातादि को) दूषित करे । 


वाले, दूधरे--स्सादि घाठुओं को विक्ृत करनेवाले || २७  । 
विरुद्धाशनजान्‌ रोगान्‌ प्रतिहन्ति विरेचनमू। 
बसन॑ शमल बाउपि पूव वा हितसेवनम्‌॥ २१॥ 
चिकित्सासूत्र-- | 
विरुद्ध भोजन से उसन्न रोगों को प्रत्यनीक विरेचन न | 

करता है, ( कुष्ठ व्याधि के विरुद्ध दिया विरेचन विरुद्ध भोज 


विरुद्ध विरेचन देना चाहिए, )। वमन या शमन क्रिया तण 
ह्वितकारी पदार्थों का पूवकालीन सेवन रोगों को नष्ट करता है| 
बलवान पुरुष में वमन और विरेचन देना चाहिए | नि 
लिये शमन चिकित्सा करनी चाहिये | स्वरणलोहादि रसायन 
का प्रथम सेवन करना भी रोगों से बचाता है" ॥ २१॥ 
सात्म्यतो5सपतया वाडपि दीध्ाग्नेस्तरुणस्य च | 
स्निग्धव्यायामबलिनां विरुद्ध वितथथं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
निम्न अवस्थाओं में विरुद्ध भोजन भी निष्फल हो जात 
है | यथा--सात्य ( प्रकृति के अनुकूल हो जाने ) से; मा 
में अल्य होने से, और तरुण पुरुष की; अग्नि के दीतत होने 
स्निग्ध द्रव्यों के सेवन से बलवान बने या व्यायाम से बरल़वार 
बने पुरुष में विरुद्ध भोजन भी निष्फल होता है || २२ ॥ 
अथ वातगुणान्‌ वर्याम/-- हक 
पूवे: समधुरः स्निग्धो लवणइचेव मारुतः। 
गुरुविंदाहजननो रक्तपित्ताभिवर्धनः ॥ २३॥ 
:- क्नतातां विषजुशनां त्रणिनः श्लेष्मछाश्च ये | 
तेषामेव विशेषेण सदा रोगविवधेनः ॥ ९४ |... 


ः 


१ शमन का लक्षण-- न्‍$ 

“न शोधयति यद्‌ दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमात्त तत्‌ संशमनमुच्यते ॥ चरक ॥ 
जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता इसी #* 


5 /त सज्यते हेमपांगे विष॑ पद्म दलेउाबुवत्‌ 


म्रेमे 

यथा--वमन विरेचन चं, तहिरिन 
तथाविधेदत: हृत्यैः पूर्व 

[9 २ ३: 


झ० २१ ] 
गतछानां प्रशस्तम्न श्रान्तानां कफशोषिणाम्‌ । 
तेषामेव विशेषेण त्रणक्लेद विवधनः ॥२४॥ 
मधुरश्राविदाही च कपायानुरसो रुघुः | 
दक्षिणो मारुत। श्रष्ठश्नक्तुष्यो बछबधनः ॥२६॥ 
रक्तपित्तप्रशमनो न च बातप्रकोपणः | 
विशदों रूक्षपरुष: खरः स्नेहबछापहः ॥२७॥ 
'पश्चिमो मारुतस्तीहणः कफमेदोबिशोषणः | 
सद्यः प्राणक्षयकरः शोषणस्तु शरीरिणाम्‌ ॥२८॥ 
उत्तरों मारुतः स्निग्धों सदुमधुर एव च | 
कषायानुरसः शीतो दोषाणां चाश्रकोपणः ॥२६॥ 
तस्माच्न प्रकृतिस्थानां क्लेदनो बल॒बधनः | 
क्षीणक्षयविषात्तानां विशेषेण तु पूजितः ॥३०॥ 
दिशा के थोगें से वायु की हितकारिता, अद्वितकारिता 
कहते हैं--(दक्षिण और उत्तर की वायु दोषहर होने से हित- 
कारी है, पूव और पश्चिम की वायु अहितकारी है)। 
पूर्व की वोयु मधुर, स्निग्ध, लवण रस, गुरु, विदाह- 
जनक, रक्त पित्त को बढ़ानेवाली, क्षतरोगी, विषरोगी, त्रणी, 
कफ प्रकृति मनुष्यों में विशेषकर रोग को '“बढ़ानेवाली है। 
दक्षिण दिशा की वायु--बात प्रकृतिवालों के लिये, श्रान्त एवं 
अतिशय कफ क्षीण हुए पुरुषों के लिये उत्तम है। इन पुरुषों 
के ब्रणों में बलेद आद्रता को विशेष रूप में बढ़ाती है । मधुर 
अविदाही, कपराय अनुरस, छूघुगुण, आँखों के लिये द्वितकारी 
एवं बल्वधक है| पश्चिम की वायु--रक्त-पित्त को शान्त 
करनेवाली, वात प्रकुपित नहीं करती | विशद, रूक्ष, परुष, 
खंर (प्रचण्ड वेग), स्नेह एवं बल का नाश करनेवाली, तीच्ंण, 
कफ-मेद को सुखानेवाली, रोगी के बल का शीघ्र क्षय करने- 
बाली, पुरुष को सुखानेवाछी है | उत्तर दिशा की वायु-< 
स्लिग्घ, मधुर, कोमल, कप्राय-अनुरस, शीतल, दोषों को प्रकु- 
पित नहीं करती दै | इसलिये स्वस्थ पुरुषों के लिये बलवधक, 
क्लेदन करनेवाली हे, एवं क्षीण (रक्त-मांस से क्षीण), क्षय रोगी 
तथा बिषरोगियों के लिये विशेषतः हितकारी है । 
बि० मन्तब्य--लक्का, - उज्जपनी तथा कुरुक्षेत्र आदि'कों 
स्पश करती हुई जो रेखा उत्तर मेरे तक जाती है वह मूमण्डल 
की मध्य रेखा कही जाती है । यह दक्षिण से उत्तर गई है और 
जो रेखा-कक राशि ( भारत में विन्ध्याचल भ्रेणि ) को स्पश 
करती हुईं समस्त भूमण्डल पर परिधि,( मेखला ) बनती. है वह 
विषुबतू रेखा कही जाती है। यह पू्व से पश्चिम दिशा को 
जाती है | पूर्व दिशा वह है जिधर सूर्योदय होता है |: अब 
प्राठक दिद्याओं को समझ सकते हैं | इन दिशाओं का 


माणियों पर. पढ़ता है| क्षीणक्षय”“““पूजितः--क्षय रोगियों 
के सिनिदोरियम तथा कुत्ता आदि के विषविनाशाथ रुग्गाल्य 


लूत्रस्थानम_ 


मु 
विशेषरूप से हिमालूयं प्रदेश में क्यों बनाये जाते हैं, पाठक 
स्वतः विचार कर ॥|२२-३०॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्विताहितीयो 

नाम विंशोड्ष्यायः ॥२०॥ 


[0222 0 
एकाॉपिशाततमाश्ायव। 

अथातो ब्रणप्र३ नमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ शी 

यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि! ॥२॥ 

इसके आगे "ब्रण प्रश्न" नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के छिये 
कहा था। ४0258 

बि० मन्तव्य--ब्रण की परिभाषा जानने के हिये किया 
गया है प्रश्न जिसमें वह अध्याय | इसका उत्तर श्लोक ४० 
में दिया गया है ॥१,२॥ 

बातपित्तरलेष्माण एवं देहसंभवहेतवः। तैरेबाब्या 
पन्नेरघोमध्योध्बेसभिविष्टे: शरीरमिद॑धायते&गारसिव 
स्थूणाभिस्तिस्भि:ः, अतश्र तिस्थूणमाहुरेके ॥ त-एवं च 
व्यापन्नाः प्रत्यहेतवः | तदेभिरेव शोणितचतुथ- संभव- 
स्थितिप्रल्येष्वप्यविरहितं शरीरं भवति ॥३॥ 

शरीर की उत्पत्ति में कारण वात, पित्त, कफ़ ही हैं ये,हो 
तीनों अपनी प्रकृति में स्थित होकर (क्रमशः), नीचे, मध्य में 
और ऊपर रहकर इस शरीर को धारण करते हैं, जिस प्रकार: 
कि एक घर को तीन स्तम्भ धारण करते हैं। इसलिये कुछ 
आचाय इन को “त्रिस्थूणए” शब्द से कहते हैँ ॥: ये ही तीनों 
विक्ृतावस्था में शरीर के नाश का कारण बनते हैं | संभव 
(उत्पत्ति), स्थिति, एवं प्रढय में शरीर-इन वात-पित्त-कफ और 
चौथे रक्त से संयुक्त रहता हे ॥३॥ 
भवन्ति चात्र-- 

ज॒ते देह; कफादस्ति न पित्तान्त चा सारुतातू,। 

शोणितादपि वा नित्य देह एतेस्तु ॥४॥ 

न तो कफ के बरिनौ, न पित्त के बिना, न वायु के बिना 


और न रक्त के त्रिना--यह शरीर होता है, .अपित॒ ये चारों 
संयुक्त होकर ही शरीर को धारण करते है (सुभ्रुत में शल्य 
का विषय होने से और शल्य का सम्बन्ध रक्त से होने के कारण 
उसे भी इसमें मिला दिया है। चरक में तीन ही प्रकृतियाँ 
कही हैं--देखिये विमान, अध्याय ८।१५) ॥४॥ 


१ बूण शब्द से वात आदि कहे जाते हैं, क्योंकि ये हे 
को उत्पन्न करते हैं 


आचार्यों त्ते कहा भी हैं-- 


.! 
द्श * सुशुतसंदितां हल .. [अि०३३ 
; ॥ है और आम--सवंथा आम अपक्व 
पु :, 'तपः संतापे, | (मछाशय) कहलात 
रा दिन न नर पित्त (मोजन-आहार भुक्त द्रव्य) का आशय आमाशय कहलाता है। 
538 टन कि ॥ उक्त दोनों का मध्य--मध्यवर्ती अवयव “पक्वाडब्माशय? 
मा काम गे यो इस धातु से 'तः | *इलाता है, जिसे छुद्वान्त्र (पतला अन्त्र--अन्तड़ी) कहते हैं। 
हे गज पा हे लग की वात का | पाचक पित्त का करमंक्षेत्र यही व जम पित्त ही प्रधान 
हज ॥ क्यों न | पित्त है, वही सब पित्तों को बल देता है ॥६॥ 

अर्थ गति से है, मह गति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न 3:42 लि | 
हो। व सन्तापे! इस धाठु से त के स्थान में इत्‌ अतः पर पद्चथा विभज्यन्ते । विस बातव्याधों 
ने से सिः होता है। इसलिये शरीर में जो भी | पएयामः: पित्तस्य यक्ृप्छोहानो हृदयं दृष्स्त्वक्‌ पूर्वोक्त 
के न है। व र पित्त हे | श्लेष्मा झब्द--'श्वष- | पे; इल्ेष्सण उरः शिरः कण्ठो जिह्ामूल सन्‍्धय इति 
दि के साथ मनिन्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध | 'र्वोक्त च; एतानि खलु दोषांणां स्थानान्यव्यापन्नानाप्‌ ॥ 
आहिंगने! इस धातु के साथ मनिन्‌ द्ध रे नाग “रकम भार मं विभतत कितरा जात 


सलिये संश्लेषण रूपी कार्य कफ का है। चरक में 
रा जे झा गा वातेन, पित्तादेवोष्मण: पक्तिनंराणा | है| यथा-वात का पाँच प्रकार से विभाग वातव्याधि में कहेंगे। 
हर पित्त का--यक्त्‌ , प्लीहा, हृदय, दृष्टि--(कृष्ण तारका के. ४ 


3 पर 
मुपजायते । अन्दर रहनेवाली मसूर दल मात्रा), त्वचा एवं पूर्वोक्त स्थान 


न 
वि० मन्तव्य- वात, पित्त एवं कफ की महिमा का वर्णन पित्त का है। कफ का स्थान उर, शिर, कण्ठ, जिह्मामूल, 
च० सू० अ० १२ में देखिये--वायु गति करता रहता है, व 


फलत; शरीर में गति होती रहती है अर्थात्‌ शरीर में जितनी सन्धियाँ और पूर्वोक्त आमाशय हैं। ये प्रकृतिस्थ दोषों के 


+ होती । 
या जितने प्रकार की गतियाँ होती हैं. उन खबका कारण वायु शक मन्तव्य--हृष्टि--समस्‍्त नेत्र अथवा विशेषतः आधु- 
है। पित्त--शरीर के सन्ताप, ऊष्मा-गर्मी का देतु पित्त है, 


पित्त का नाम “मायु” भी है जो “ मिज प्रत्तेपणे? घातु मल पायल की रचा 


(स्वादि गणीय) से बनता है। इसका अयथं है 'मिनोति देहे 222 
ऊष्माणं! अर्थात्‌ जो देह में ऊष्मा को फंकता-फैंछता हैं-- ह फू न्‍ 
व्याप्तःकरता हैं.। कफ-क॑ जलम्‌, केन जलेन फणति-निष्ययते |. विसिगादानविक्षेपै: सोमसूयोौनिछा यथा। । 
इति कफः-जो जल से उसन्न होता हैं, बढ़ता है। यह |. रवन्ति जगहेह कफपित्तानिल्ास्तथा ॥ढ॥ ५ 

$- 3 नद्र रु प र्गः 
श्लेष्मा का पर्याय है | संश्लेषण--सठाना, जोड़ना, विपकाना, जिस प्रकार चन्द्रमा, सू और वायु ये तीनों के 
चिपकना आदि कार्य कफ़ का है। कफ़ का दूसरा अर्थ | आंदान एवं विक्षेप इन कार्यों से जगत्‌ का धारण करते हैं, 


उसी प्रकार कफ, पित्त वायु अपने कार्यों से इस शरीर का 


है--के शिरसि फणति इति कफ़ः, क॑ शिरः | शोणित--यह 
धारण करते हैं ॥८॥ | 


शब्द “शोणु-वर्णगत्योः” घातु से निष्पन्न होता है। जो रंगा 
गया--रस को रंगकर रक्त बनाया गया है और गति करता 
रहता है उसका नाम शोणित है ॥२॥ 

दोषस्थानान्यत ऊध्व वक्ष्यामः--तत्र समोसेन बातः 
श्रोणिगुद्संश्रयः, तदुपयंघो नाभेः पकाशयः, पक्‍्वामांदाय- 
मर्य॑ पित्तस्य, आमाशय:ः श्छेष्मणः ॥६॥ 
7 (तक हैं। इनमें संक्षेप से 
गुदा हे। श्रोणि और 
- पुक्वाशय का स्थान है। 
माशय के बीच में चित्त 


तत्न जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्योडग्निः ?' आद्दो* 
स्वित्त पित्तमेवाग्निरिति ? अन्नोच्यते-न खलु पित्त- 
व्यतिरेकादन्यो5ग्निरिपलभ्यते, आग्नेयस्वात! पित्ते दृहन- 
पचनादिष्व भिप्रवतमाने3ग्निवदुपचार:क्रियतेउन्तर ग्निरि- 
ति; क्षीण ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगात्‌, अतिबृद्ध 
झीतक्रियोपयोगात््‌, आगमान्न पश्यामो न खु पित्त- 
व्यतिरेकादन्यो5ग्निरिति ॥७॥ 


यहाँ पर: सन्देह है कि--क्या पित्त से. अतिरिक्त और कोई 
अम्रिः इस शरीर में हे--या नहीं अथवा पित्त ही अग्नि हैं। | 


इसका उत्तर यह है कि--पित्त से अतिरिक्त और कोई अग्नि | 


अ० २१ है| 
गुणवाले-अग्नि के समान उष्ण द्वव्यों का उपयोग होता है 


पित्त के अधिक बढ़ने पर शीतक्रिया का उपयोग होता है। | 


आगम समस्त आयुर्वेद शास्त्र से भी ज्ञात है कि-पित्त से 
अतिरिक्त और कोई अग्नि इस शरीर में नहीं मिलती | ६॥ 
तच्चाहृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वामाशयमध्यस्थ॑ पित्तं 
चतुर्विधभन्‍नपानं पचति, बिवेचयति च दोषरसमूत्रपुरी- 
षाणि, तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां 
शरीरस्य चाग्निकर्मणाइ्लुप्रह करोति, तस्मिन्‌ पित्ते पाच- 
कोउग्निरिति संज्ञा, यत्तु यक्ृप्लीहोः पित्त तस्मिन्‌ 
रज्ञको5ग्निरिति संज्ञा, स च रसस्य रागक्नदुक्तः यत्‌ पित्त 
हृदयशथं तस्मिन्‌ साधको5ग्निरिति संज्ञा, सोडमिप्रार्थित- 
मनोरथसाधनहदुक्तः, यदू दृधयां पित्त॑ तस्मिन्नाढोच- 
कोडग्निरिति संज्ञा, स रूपप्रहणाधिक्रत:, यत्तु स्वचि पित्त 
तस्मिन्‌ भ्राजकोग्निरिति संज्ञा, सोड्भ्यज्ञपरिषेकावगा- 
हालेपनादीनां क्रियाद्र॒व्याणां पक्ता छायानां च प्रका- 
शकः॥|१०॥ 
प्राक्तन कर्मों के कारण पक्वाशय और आमाशय के मध्य 
भाग में स्थित पित्त-चार प्रकार के अन्न ( भक्ष्य, लेह्म, चोष्य, 
पेय ) को पंचाता है। उसमें से दोष, रस, मूत्र और मछू को 
थक करता है | पक्‍्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित 
रहकर ही अपनी शक्ति से शेष पित्तस्थ पित्तों का और अग्नि 
( उष्णिमा ) कम से शरीर का उपकार करता है, इसी पित्त 
को 'पाचक अग्नि! कहते हैं । और जो पित्त यक्ृत्‌ एवं प्लीहा 
में है, उसको 'रक्षक अग्नि? कहते हैं। क्योंकि यह रस में 
राग ( रज्ञ ) उत्पन्न करता है। और जो पित्त हृदय में स्थित 
है, उसको 'साधक अग्नि! कहते हैं, क्योंकि यह अभिप्रार्थित- 
भनोरथों ( धर्म-अथ-काम-मोक्ष रूपी पुरुषार्थ ) को सिद्ध करता 
- है । जो पित्त दृष्टि में है उसको 'आलोचक अग्नि! कहते हैं, 
क्योंकि इसके द्वारा ही रूप का ग्रहण होता है। और जो पित्त 
* जचा में है. उसको "भ्राजक अग्नि! कहते हैं | यही अम्यज्ञ, 
परिषेक, अवगाहन, अवलेपन आदि क्रिया द्रव्यों का पाक: 
करती है ( शरीर में बिलेपन करती है) और छाया एवं प्रमा 
: को प्रकाशित करती है* | ' 
वि० सन्‍्तव्य--साधक अस्नि-पित्त-हृदि तिष्ठति यत्‌ 
युदड रक्त ईंघत्‌ सपीतकम्‌॥ ओजः शरीरे संख्यात॑ तन्नाशाद्‌ ना 
बिनश्यति | | च० सू० अ० ७, एलो० ७४। अर्थात्‌ हृदय में 
_जो शुद्ध-स्वच्छ 7. जच्छ कुछ छाछ एवं कुछ पीछा ( छाल पीछा सा ) 


मामोंवा। १ जिस प्रकार कि एक ही देवदत्त अपने कार्यभेद से अत्तेक 

देती (ससोईया, फोटोग्राफर, अध्यापक, बढ़ई) बन जाता 

ज् उसी प्रकार एक ही दोष अपने कार्यी एवं स्थानभेद् से पांच 
» गर का हो जाता है। ; 


“पु चर 


पृतरस्थांनम्‌ 


ढप 
पदार्थ रहता है वह “ओजस” है, यही साधक पित्त है। 
'साधयति अमिप्रार्थितमनोरथान्‌ इति साधकम्‌ ।” ओजस्वी 
मानव ही कार्य साधन में समर्थ होता है ॥१०॥ 

पित्त तीहणं द्रवं पूति नोल पीत॑ तथ्य च। 

उष्णं कटुरसं चैब विदग्धं चाम्ठमेव च १ १॥ 

पित्त के लक्षण--पित्त-तीक्रणगुण ( राई मिर्च के समान ), 
द्रव, पूति ( सड़ी गन्धवाल्ा ), नीछ ( सामावस्था में ), पीत 
( निरामावस्था में ), उष्ण, कदुरस ( प्रकृतिस्थ रूप में ), 
और विदग्धावस्था में अग्ल है ॥११॥ 

अत ऊध्व श्लेष्मस्थानान्यलुव्याख्यास्यामः | तत्न, 
आमाशय:ः पित्ताश्यस्योपरिष्टात्‌ तत्परत्यनीकत्वादूध्बगति- 
त्वात्तेजस:, चन्द्र इच आदित्यस्य, चतुर्विधस्याहारस्या- 
धारः, स च तत्रोदकेगुणैराहारः प्रक्छिन्नो भिन्नसंघातः 
सुखजरो भवति ॥१२॥ 

इसके आगे कफ के स्थानों को कहते हैं--आमाशय 
पित्ताशय के ऊपर स्थित है । क्योंकि कफ का स्वभाव पित्त के 
विरुद्ध है एवं पित्त अग्नि गुण होने से ऊध्व॑ंगामी है, पानी 
अधोगामी होने से अग्नि को शान्त करता है, इसढिये आमा- 
शय ॒पित्ताशय के ऊपर स्थित है, जिस प्रकार कि चन्द्रमा 
सू्रमण्डल से ऊपर स्थित है" | यह आमाशय चारों प्रकार के 
आहार का आधार है और यह चार प्रकार का आहार पानी 
के द्रवस्नेह आदि गुणों के कारण आदर बनकर टुकड़े टुकड़े 
होकर सुगमता से पचने योग्य हो जाता है। 

वि० मन्तव्य--आधुनिक-आमाशयिक रसों को भी पाचक 
रस कहते हैं, परन्तु आयुरवेद--उनको क्लेदक कफ मानता 
है । दोनों कथनों में सम्यक्‌ क्या है पाठक विचार करें | मुख 
की लाली भी क्लेदक कफ ही है, देखिये सृ० ३ पराचक रस 
पैत्तिकरस को ही कहना चाहिये ॥१२॥ 

माधुयोत्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तमैब च। 

आमाशये संभवति इल्ष्मा मधुरशीतल ॥१३॥ 

स तन्नस्थ' एवं स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां 
शरीरस्य चोदककर्मणाउनुप्रह॑ करोति, उरःस्थरिकस- 
न्धारणमात्मवीयणान्नरससहितेन हृदयावरूस्बत॑ करोति, 
जिह्मामूलकण्ठस्थो जिह्ेन्द्रियस्य सोस्‍्यत्वात्‌ सम्यप्रसज्ञाने 


१ विष्णुपुराण में कहा है कि--चर्द्रमण्डल' सुर्यमण्डल से 
ऊपर है । यथा-- २ 

“'भूमेयोजललक्षे तु सौरं 200 ॥ 

लक्षाहिवाकरस्थापि मण्डल दशित्त: स्थितम्‌ ॥? 
चरक में भी इसको स्पष्ट किया है। यथा-- 

“एवं रसमलामान्नमाशयस्थमधःस्थितः 


द्र्द सुश्नतसहिता [ अ० ११ 
बर्वते, शिरःस्थः स्नेहसंतर्पणाधिकतत्वादिन्द्रियाणामात्म- भी है-- ; के 
बीरयेणालुप्रहं करोति, सन्धिस्थः इलेष्सा सर्वसन्धिसंश्ठे- |. रक्त; अनुष्ण शीत ( साधारण ), मधुर, स्निग्घ, रज्ष में 
घात्‌ सबेसन्ध्यनुप्रहं करोति ॥१७॥ छाल, गुर, विस ( आमगन्वि) है। पित्त के समान इसका 
पानी (कफ ) के शुण--आहार के मधुर, पिच्छिल, | विंदाह है| जिस प्रकार और जिन बस्तुओं से पित्त विदग्ध 
कलित होने से, मधुर-शीतछ कफ आमाशय में उसन्न होता है । | होता है, उसी प्रकार और उन्हीं वस्तुओं से रक्त भी विदग्ध 
आमाशय में स्थित यह कफ शेष श्हेष्मास्थानों में स्थित दोताहै॥ण। बम प 
शेष्मा का तथा क्लेदन-पूरण आदि उदक के कार्यों से शरीर एतानि खलु दोषस्थानानि, एपु संचौयन दोषाः | 
का उपकार करता है | उर में स्थित कफ अपने प्रभाव से त्रिक | भाक्‌ संचयहेतुरुक्त ॥ तत्र संचितानां खलु दोषाणां 
( पृष्ठकंश का अधोभाग ) का सन्धारण करता है। अन्न रस के स्तब्धपूर्णकाछइता पीतावभासता मन्दोष्मता चाज्ञानां 
साथ मिलकर छूदय का अवलम्बन करता है--( ओज ) | गौरवमालस्य॑ चयकारणबिद्वेषश्वेति लिज्ञानि भवन्ति। 
५ जिह्नामूल और कएठ प्रदेश में स्थित कफ--रसेन्द्रिय के सौम्य 


तत्र प्रथमः क्रियाकाछ। ॥१८॥ 
होने से रस ज्ञान में भली प्रकार कारण बनता है। शिर में स्थित 


इन उपयुक्त स्थानों में वात आदि दोषों का सश्जय होता 
कफ स्नेहन और संतर्पण रूपी कार्य करने से--अपने प्रभाव है। दोषों के सञ्जय के कारण ऋत॒चर्य्या-अध्याय में पहिले कह 0 
द्वारा इन्द्रियों का उपकार करता है। सन्धियों में स्थित कफ 


दिये हैं। इन संचित दोषों में--कोष्ठ का स्तब्ध (जढ़) | 
सब सन्धियों का जोड़ने से सब्र सन्धियों का उपकार करता है | | होना और पूर्ण ( आध्मान )होना- वायु का, पीलापन दिखाई | 
बि० मन्तव्य--माधुर््यात्‌....शीतल:” का अथ्थ--आमा- देना ( नेह-त्वचा-मल में )-पित्त का, उष्णिमा का कम होना, 
शय में गया हुआ आह्यार-मीठा हो जाने से, पिच्छिल ह्दो 


और अज्ों में भारीपन एवं आलूस्य का होना कफ का लक्षण 
जाने से तथा आद्रता कारक हो जाने से आमाशयिक रस कफ है | एवं संचय के कारणों में ढरेप होना-तीनों दोषों का छक्षण | 
ही हो सकता है, क्‍योंकि वह मधुर एवं शीतल है। यदि 


है । यह बातादि दोषों के लिये प्रथम कार्य का समय दै॥१८॥ ।| 
भोजन करते ही छ्दि होती है और वह मीठी एवं पिब्छिल अत ऊध्वं प्रकोपणानि वच्ष्याम; | तत्र बलबद्धिमहा- | 
( चिपचिपी ) होती है तो समझा जाता है कि छर्दि का वेग विव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनप्रधावनप्रपीडनाभिधातल- 
केबल आमाशय से द्वी हुआ है | उसमें पित्त का मिश्रण नहीं हनप्ठवनप्रतरणरात्रिजागरणभा रदरणगजतुरग रथपदाति: 
हुआ है और आहार गत, कफवर््धँ उपादान कफ की इड्ध चर्याकटुकपायतिक्तरूश्षल्घुशीतवीयशुष्कआकवल्डूरवर 
करते हैं, अतः जितना कफ आहार को आदद्र करने में व्यय कोदाटकको रदूषइयामाकनावारमुद्‌ग मसतू राढकीह रेणु कली" | 
होता है उसकी छ्षतिपूत्ति भी साथ-साथ हो जाती दे ॥१३,१४॥ यनिष्पावानशनविषमाशनाध्यशनबातम्‌त्रपुरीषशुक्रच्छ दि- 

भव॒ति चात्र-- 5 


क्षवथूद्‌गारवाष्पवेगविधातादिभिरविशेषेवीयु: प्रकोपमाव: _ 
इल्ष्मा इवेतों गुरु; स्तिग्घः पिच्छिछः श्ोत एवं च | 


चते ॥१७॥ ।क्‍ 
सधुरस्त्वविद्ग्धः स्याह्विद्रधो छवणः स्पृतः ॥१५॥ इसके आगे दोषों के प्रकोषक कारणों को कहते हैं|. 
कहा भी है-- 


यथा--वलवान्‌ मल्छा के साथ मल्लयुद्ध करना, अतिब्यायाम: 
श्लेष्मा-कफ श्वेत, गुरु, स्निग्घ, पिच्छिल, झीत, मृदु, 


॥ 

| 

अति ख्री-सेवन, अति अध्ययन, गिरना, दौड़ना, बहुत दबान॥ । 

स्थिर और अपवब अवस्था में मधुररस है | विदग्धपक्वएलेष्मा चोट छगना, लडघ॒न, कूदना, नदी में तैरना, रात में जागीं। " 
जल है ( अथवा प्रकृतिस्थ कफ मधुर रस है और विक्- 


भार का उठाना, हाथी-घोड़ा-रथ पर सवारी या पैदल है । 
लवण रस है ) ॥१४॥ 


चलना (सवारी करना), कठ-कषाय-तिक्त, रूक्ष, लघु, शीत 
बा के यकृत्लीदानी, तच्च प्रागमिहितं, < न रे म हो बात बे 
बाणों शोणितस्थानानामनुम्रहं करोति ॥१६॥ उद्दालक (जज्ञली कोदौं) कोरदूष-श्यामाक (सांब्क) * क्‍ 
प्लीहा हैं, यह पढिंले कह चुके (ध्राधिका), मूक्ल, मधूर,. अरहर, दरेणु ब्र)/“ 
न ड नाम निष्पाव (राजशिम्त्री)) इनका खाना, उप्रबास, व कं है, | 
ध् 5 अध्यशन (खाने पर खाना), बायुमुत्मठ-शुक्रछ व) | 
द 


९ ६८ कर 


च वर्णतः। 
ह्रिदाह्रास्य पित्तवत्त्‌ ॥॥९-॥| 


आ० २१ ] 

बायु शीतकाल में, बादलों के आनेपर जोर की वायु चलने 
पर, वर्षा काछ मैं-विशेंषकर, कुपित होती है। उषाकाछ में, 
अपराह्न ( तीसरे पहर में ) और अन्न के जी होने पर वायु 
कुपित होती है || २० ॥ प् 

क्रोधशोकृभयायासोपवासविद्र्धमैथु नो प गम नकट्व- 
म्ललब॒णतीचणोष्णलघुविदाहितिलतैलपिण्याककुलत्थसप - 
पातसिहरितकशा कगोधा मत्स्या जाविकमांसद्धितक्रकूचि - 
कामस्तुसौबीरकसुराविकाराम्लफलकट्वरप्रश्नतिप्ति! पित्त 
प्रकोपमापद्यते || २१ ॥ 

निम्न कारणों से पित्त प्रकृपित होता है-क्रोध, शोक, भय, 
परिश्रम, उपवास, आहारादिजन्य विदाह, मैथुन, कटु अग्ल- 
लव॒ण-तीक्षण -उष्ण लघु विदाही ( खट्टे डकार आगे, दाह-प्यास 
लगे और जो कंठिनाई से जीण हो-पदार्थ बिदाद्वी ), तिल 
का तेल, पिण्याक, कुलत्थी, सरसों, अलसी, हरितशाक, गोधा 
मछली, बकरी-भेंड़ का मांस, स्नेह युक्त दधि, तक्र, कूर्ज्चिका 
( विग्नथित-फरटी छाछ ), मस्त, सौवीरक (कांजी), सुर विकार 
( सब मद्य ), अग्छ फल ( आमूतक कमरख आदि ), कट्ब॒र 
(स्नेह रहित दधि), चुक्र आदि से पित्त प्रकुपित होता है ॥२१॥ 

तदुष्णैरुण्णकाले च घनान्ते च विशेषतः | 

सध्याह्ने चार्थरात्रे च जीयत्यन्ने च कुप्यति || २२ ॥ 

उष्ण द्व॒व्यों के सेवन से, ग्रीष्मऋतु में, शरदूऋतु में, 


* भध्याह् में, आधी रात में तथा भोजन के पचने के समय पित्त 


प्रकृपित होता है ॥२२॥ 
दिवास्व॒प्ताव्यायामाल्स्यमधुरास्लछब॒णशी तस्निरधगु- 
रुपिच्छिलाभिष्यन्दिहायनकयवकनेषधेत्कट माषमहा माष - 


गोधूमतिछ-पिष्ट-विक्ृतिद धिदुग्धकशरापायसे छु विका रानू पौ 


दकसांसवसाबिसमृणालकसेरुकशज्ञाटकमधुरवल्ली-फल - 
समग़नाध्यशनप्रभ्नतिभिः इल्ेष्मा प्रकोपमापथते || २३॥ 
निस्‍्न कारणों से कफ कुपित होता है| यथा--दिन मेँ 
सोने से, व्यायाम न करने से, आहूस्य, मधुर-अम्ल-लवण-शीत 
स्निर्ध-गुरु-पिच्छिल, अभिष्यन्दि भोजनों से, हायेनक ( धात्य 
विशेष) यबक (शुक्रधान्य विशेष), नेषध, इत्कट (धान्य विशेष), 
माष, राजमाष, गेहूँ, तिह-पिष्ट (तिलकुट), पिष्-विक्ृति, दही, 
दूध, झशरा ( तिल तण्डुल-माघ से बनी यवागू ), खीर, गन्ने से 
बने, पदार्थ, आनूप-मांस वसा, औदक प्राणियों का सांस-बसा, 
बिस ( मिस ); मृणाल ( पद्ामूल ), कसेरू, सिघाढ़ा, मधुरफल 
( ताड़ नारियल आदि ), वल्लीफल (.अलाबु आदि ), समशन 
(हित:अह्वित वस्तुओं का खाना), अध्यशन (अजीण में भोजन 
करना),-इनसे कफ प्रकुपित होता है ॥२३॥ डे 
. स शीत्ेः शीतकाले चा चंसन्ते च विशेषतः। ८ 
: पजाद्द च प्रदोषे च भुक्तमात्र प्रकुष्यति॥ २०७॥३ 


सूजस्थानम्‌ 


द् 
शीतल द्रव्यों से, शीतकाछ और वसन्त में, पूर्वाह में, औ' 
रात्रि के प्रथम पहर में तथा भोजन करते ही कफ कुपित 
होता है |२४। 
पित्त्रकोपणरेव चाभीरणं द्रवस्निग्धगुरुभिराहरैर्दि- 
वास्वप्नक्रोधानलातपश्रमामिघाताजीण॑विरुद्धाध्यशना दि > 
भिर्विशेष रस॒क्‌ प्रकोपमापथते ॥ २४ ॥ 
निग्न कारणों से रक्त कुपित होता है। पित्त प्रकोप के 
कारणों से एवं बार-बार द्रव, स्निग्घ, गुरु भोजनों के सेबन से, 
दिन में सोने से, क्रोध, आग, धूप, श्रम, चोट के छगने से, 
विरुद्ध भोजन, अध्यशन आदि कारणों से रक्त कुपित 
द्ोता है ॥ २५ | 
यस्पाद्रक्त बिना दोषेन कदाचित्‌ प्रकुप्पति। 
तस्मात्तस्य यथादोष॑ कार विद्यात्‌ प्रकोपणे ॥ २६॥ 
रक्त बिना दोषों के-स्तरतन्त्र रूप में कभी प्रकुपित नहों 
होता | रक्त के प्रकोप में दोष के अनुसार समय समझना 
चाहिये | (वात से दूषित रक्त--वातग्रकोपकाल में कुपित होता 
है, पित्त के दूबित रक्त-पिच प्रकोपकाल में, कफ से दूषित 
रक्त कफप्रकोपकाल में कुपित होता है) || २६ ॥ 
तेषां प्रकोपात्‌ कोष्ठतोद्संचरणाम्लिकापिपासापरि- 
दाहान्रह्नपह्योत्कलदाश्व जायन्ते | तत्र द्वितीयः क्रिया: 
कालछः ॥ २७ ॥ 
इन दोषों के प्रकोप से कोष्ठ में पीड़ा, संचरण ( परिभ्रमण- 
वायु के छक्षण), अम्लिका ( अंग्लोद्गार ), पिपासा, परिदाह 
( जलन--पित्त के लक्षण ), अन्न में विद्ेष, हृदयोत्क्‍लेद 
( दल्छास--कफ के छक्षण ) उत्न्न होते हैं | यह दूसरा क्रिया- 
काल है || २७ | 
अत ऊध्व प्रसर॑ वच््याम;-तेषामेमिरातह्ृविशेषैः 
प्रकुपितानां किण्वोद्कपिष्टसमवाय इवोद्रिक्तानां प्रसरो 
भवति | तेषां वायुगेतिमत्त्वातू प्रसरणहेतुः सत्यप्यचेतन्ये। 
स हि रजोभूयिष्ठ;, रजश्र प्रवत्तकं सवेभावात्ाम्‌॥ यथा-- 
महानुद्कसंचयो5तिबृद्धः सेतुमवदायापरेणोद्केन व्या मिश्र: 
सबंतः प्रधावति, एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ता; 
शोणितसहिता बाब्नेकधा प्रसरन्ति। तद्यथा-वात॥ पित्त) 
श्लेष्मा, शोणितं, वातपित्त, वातइलष्माणो, पित्तइलषष्माणौ, 
बातशोणिते, पित्तशोणिते, इल्ष्प्शोणिते, बातपित्तशोणि- 
तानि, बातरलेष्मशोणिताति, पित्तरलेष्मशोणितानि, वात- 
पित्तकफा4, वातपित्तकफ्ओणितान्नीति, एवं पद्मदशधा 


प्रसरन्ति ॥ ८ ॥ कटा, 
इसके आगे दोषों का प्रसार कहते हैं-- 

जिस प्रकार किण्व ( सुराबीज ), पिष्ट ( 
पानी के सिश्रण में एक रात > 


द्द 
प्रकार उपयुक्त कारणों से कुपित हुए. दोषों का प्रसर होता है। 
अचेतन होने पर भी वायु ही इन सब में गति का कारण है, 
क्योंकि वायु में ही गति है। क्योंकि वायु ही रजोबहुल है, 
और रज ही सब्र पदार्थों का प्रवत्तक है। यथा--जिस प्रकार 
बहुत अधिक संचित हुआ पानी बन्ध को तोड़कर दूसरे 
पानी के साथ मिलकर चारों ओर दौड़ने छगता है, 
उसी प्रकार दोष कुपित होने पर एक दोष से, कभी दो 
दोषों से, कभी तीनों दोषों से और कभी रक्त से मिलकर 
अनेक रूप में फेलते हैं। यथा--वात, पित्त, श्लेष्मा, रक्त, 
बात-पित्त , वात-श्लेष्मा, पित्त-एलेष्मा; वात-रक्‍्त, पित्त-रक्त, 
कफ रक्त, वात-पित्त-रक्त, वात-कफ रक्त, पित्त कफ-रक्‍्त, 
वात-पित्त कफ, बात-पित्त-कफ-रक्‍्त, इस प्रकार से पन्द्रह रूप में 
शरीर में फैलते हैं | यह दोषों का प्रसर है ॥२८॥ 
कत्स्नेष्धंड्बययवे बा5पि यत्राड़े कुपितों श्रम । 
दोषो विकार नभसि मेधवत्तत्र वर्षेति || २९ ॥ 
नात्यथ कुपितश्चापि लछीनो भागेषु तिष्ठति। 
निष्प्रत्यनीकः कालेन हेतुमासाद्य कुप्यति ॥३०॥ 
शिर-बाहु-जडघा--आदि सम्पूर्ण या आधे अथवा एक 
भाग (चिब्रुक-पांव आदि अज्ज) में बहुत अधिक प्रकुपित हुआ 


दोष उसी स्थान में विकार उत्पन्न करता है, जिस प्रकार 
आकाश में एक माग में स्थित बादुल उसी जगह वर्षा करता 
है; सब जगह नहीं करता | इसी प्रकार दोष जहाँ पर कुपित 
दोते हैं, वहीं रोग पैदा करते हैं | बहुत अधिक संचित होने पर 
भी--प्रकोप कारणों के अल्प होने के कारण दोष सहसा विकार 
को उलन्न न करके भार्ग में छिपकर बैठ जाता है | यदि दोष 
की चिकित्सा न की जाये तो समयवश कारण ( प्रकोयकारणों ) 
को पाकर फिर कुप्रित-हो जाता है। (यदा झोते त्रयो निदाना- 
दिविशेषा; परस्पर नानुवध्नन्ति अथवा कालप्रकर्षाद्‌ अबलीयां- 
सोड्लुबध्नन्ति न तदा विकारामिनिद्वेत्ति;। चिरादू वाउप्यमिनि- 


वर्तन्ते, तनवो वा भवन्ति | चरक०) || २६ ३० ॥ 


वातवत्‌ , एप क्रियाविभाग: ॥३१॥ 


॥ ३१.॥ . 


सुश्र॒तसंह्िता 


तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्त्‌ 
. पित्तस्य च कफस्थानगतस्य कफ़वत्तू, कफस्य च चात- 


वायु की प्रित्त के समान चिकित्सा 


पहुँचने पर कफ के समान; और 
का के समान चिकित्सा है| 
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इस प्रकार से प्रकुपित एवं प्रसरित' वायु अपने स्वाभा- 
बिक मार्ग से अन्य मार्ग में जाने छगती है और दर्द के साथ 
पेट में विक्षीम करती है | पित्त-ओष (उष्णिमा), चोष (एक 
प्रदेश मैं दाह), सर्वत्र जखन, धूम-मिश्रित उद्‌गार करता है। 
कफ-अरुचि, अविपाक, अज्ञों में शिथिलता, वमन--ये लक्षण 
उत्सस्न करता है | यह तीसरा काल है ॥ ३२ ॥ 

अत ऊध्त्र स्थानसंश्रयं बच्ष्यामः | एवं प्रकुपिताः 
तांस्ताञ शरीरप्रदेशानागम्य तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ जनयन्ति। 
ते यदोदरसबिवेश कुबेन्ति तदा गुल्मविद्रध्युदराभिसज्ञा- 
नाहविसूचिकातिसारप्रश्नती्षनयन्ति, वस्तिगताः प्रमेहा- 
इमरीमृत्राघातमूत्रदोषप्रश्तीन्‌ , मेढगता निरुद्धप्रकशोपद॑- 
शशुक्रदोषप्रश्नतीन्‌ , गुदगता भगन्दराश:प्रभतीन , दृषण: 
गता बृद्धीः, ऊध्वे जन गतास्तृध्वेजान्‌ , स्वडमांसओणितस्थाः 
कषुद्ररोगान कु्टानि विसर्पाश्च, मेहोगता ग्रव्थ्यपच्यबुद्गल- 
गण्डाल्जीप्रश्नतीनु, अस्थिगता विद्रध्यनुशम्रप्रभुतीन, 
पादगताः इलीपदवातशोणितवातकण्टकप्रभृतीन्‌ , सर्वाज्न- 
गंता ज्वस्सर्वाज्ञरोगप्रभुतीन्‌, तेषामेब्मभिसंनिविष्टाना 
पूबैरूपप्रादुभीवः, त॑ प्रतिरोगं बच्यामः । तत्रपूवेरूपगतेपु 
चतुर्थ: क्रियाकालः ॥ ३३ ॥ 


उपयुक्त कारणों से कुपित दोष शरीर के उस उस प्रदेश में 


बनाकर-प्रमेह, अश्मरी, मून्नाघात और मूत्रदोष आदि को, 
बृषण में पहुँचकर-इद्धि रोग को; मेढ़ में पहुँचकर--निर्द 
प्रकष, उपदंश, शूकरोंग आदि को उत्पन्न करते हैं। गुदा में 
मन मगन्दर, अश आदि को, जब्ु के ऊपर ( वक्ष-अंठः 
सन्धिजन्नु) पहुँचकर जन्नु के ऊपर के रोगों को, त्वचा-मांस ए* 
रक्त का आश्रय करके क्षुद्र रोगों को, कुष्ठ एवं विसप॑ रोग की) 
मेद का आश्रय लेकर-प्रत्थि, अपची, अबृंद, गलगण्ड, अली 
आदि रोगों को, अस्थि का आश्रय लेकर--विद्रधि आदि 
को पाद का आश्रय लेकर--श्लीपद, वातरक्त, वातकष्टः 
आदि रोगों को, सम्पूणं अज्ञों का आश्रय लेकर 


६:2:2 प्रकोप और प्रसर मे' भेद--जमे हुए घी को आग पर. गर् 
करने पर घी का हिलता मात्र दोषों का प्रकोप है। और यदि 
अधिक गरम करने पर झाग आकर बाहर गिरने लगता हैं, इसका वा 


है| कड़ाही 


फैलते हुए दोषों का जहाँ संग होता दै, वह कहते हैं-- | 


पहुँच वहाँ उन उन रोगों को करते हैं--वे दोष जब उदर में. 
स्थान बनाते हैं तब गुल्म, विद्रधि, उद्र, अग्निमान्य, आनाहई 
विसूचिका आदि रोगों को उद्नन्न करते हैं | वस्ति में आश्रय 


। 
मु 


आ० २१ ] १२ 
एवं सर्वाज्ञवात-व्याधि को, उत्पन्न करते हैं। इन दोषों का 
अत्यर्थ सल्लिवेश होने पर रोग के जो पूर्वरूप-छक्षण उल्न्न 
होते हैं, उन लक्षणों को प्रत्येक रोग में यथास्थान कहेँगे। 
पूरवरूप (भावि रोग के प्रारम्भिक लक्षण) के लक्षण प्रकट होने 
पर--चद॒र्थ क्रियाकाल है ॥३३॥ 
[। ९०५ € 

अत ऊध्त व्याघेदशेनं बद्यामः-शोफालुद्प्रन्थिवि- 
द्रधिविसपप्रभ्तीनां प्रव्यक्तलक्षणता ज्वरातीसारप्रशृतीनां 
च्‌ | तत्न पठ्चमः क्रियाकाछः ॥३४॥ 

इसके आगे रोग के दशन (ज्ञान) को कहते हैं। यंथा-- 
शोफ (स्वचा-मांस में दोष का एकत्रित होना), अर्बुद, ग्रन्थि, 
विद्रधि, विसप॑ आदि एवं ज्वर (सन्ताप लक्षण), अतिसार 
आदि रोगों के लक्षणों का स्पष्ट हो जाना यह-पश्चम-(पाँचवाँ) 
क्रियाकाल है। व्याधि की विरुद्ध चिकित्सा करने का पाँचवाँ 
काछ है ॥३४॥ 

अत ऊध्बमेतेषामवदीणौनों त्रणभावमापन्नानां षष्ठः 
क्रियाकाल:, ज्यरातिसारप्रश्नतीनां च. दीघकालानुबन्ध । 
तन्नाप्रतिक्रियमाणेडसाध्यतामुपयान्ति ॥३४५॥ 

इसके आगे शोफ आदि के पकक्र फूट जाने पर तथा 
ज्वर, अतिसार आदि के दीधकाल पयन्त अनुबन्ध (लगा रहना) 
रहने पर छठा क्रिया काछ है। इस 'समय चिकित्सा न करने 
पर वे रोग असाध्य हो जाते हैं |३५॥॥ 

भव॒ति चात्र-- लो 

संचय॑ च प्रकोपं च प्रसर॑ स्थानसंभ्रयम्‌ | * 

व्यक्ति भेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक्‌ ॥३६३॥ 

कहा भी है-- 

जो दोषों के संचयकाल को प्रकोपकाल को, प्रसरकाल 


| को, स्थान-आश्रय को, ध्यक्ति के भेदों (पूर्वरूप तथा रूप) को 


जानता है, वह वास्तव में वैद्य है ॥|३६॥ 

संचयेड्पह्मता दौषा लभन्‍्ते नोत्तरा गतीः | 

ते तूत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥३७॥ सर 

संचयकाल में ही यदि दोषों का अपहरण कर दिया जाये, 
तो अगली गतियों को प्राप्त नहीं करते । उत्तरोत्तर स्थिति में 
प्रहँँचकर दोष अधिक--अधिक बलवान होते जाते हैं। 
(अपहरण विधि--बहुदोष में शोधन, मध्यमदोष में --लछड्घन- 
भचन, अल्पदोष में संशमन क्रिया करनी चाहिये) ||३७॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


दे 

सर्वे्भावैर्धिभिवाडपि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । 

संसग कुपितः छुद्धं दोष दोषो3नुधावति ॥३८॥. 

तीन से अधिक सब भावों से (वायु के छिये रूक्ष आदि, 
पित्त के लिये उष्णिमा आदि, कफ के लिये सिनिग्धत्व आदि), 
या तीन भावों के अथवा दो के या एक ही भाव के संसर्ग 
होने पर कुपित हुआ दोष, क्रुद्ध हुए दोष के साथ छग जाता 
है| अनुबन्ध्य और अनुबन्ध रूप में मिल जाते हैं । प्रथम ऋ्रुद्ध 
हुए दोष को अनुवन्ध्य कहते हैं, और जो दोष साथ में मिलता 
है उसको अनुबन्ध कहते हैं | प्रधान व्यक्त रक्षणोंवाला रोग 
अनुबन्ध्य, दूसरा गौण--अस्पष्टता लक्षणबाल्ता अनुबन्ध है" | . 

संस यो गरीयान्‌ स्थादुपक्रम्यः स वै भवेतू । 

शेषदोषाविरोधेन सन्निपाते तथैव च ||३९॥ 

दोषों के परस्पर संसर्ग में जो दोष बलवान हो, उसी 
दोष की चिकित्सा सब से प्रथम करनी चाहिये। चिकित्सा 
करते समय इस बात का ध्यानं रखना चाहिये कि शेष--दूसरे. 
दोष के साथ इस चिकित्सा का विरोध न हो। यही विधि 


सन्निपात में (तीनों दोषों के मिलने १२) भी बरतनी ज्ाहिये' ॥ 


बृणोति यस्माद्रढेडपि ब्रणवस्तु न नश्यति | 

आदेहधारणात्तस्माद्‌ ब्रण इत्युच्यते बुधेः ॥४०॥ 

जण शब्द. की निरुक्ति-यह आच्छादन करता है 
(बृणोति) इसल्यि ब्रग है, मर जाने पर--अच्छा हो जाने पर 
भी ब्रण का चिह्न नष्ट नहीं होता है, इसलिये त्रण कहते हैं । 
जब तक जीवन रहता है, तव तक न्रण (चिह्न) रहता है, 
हसलिये जग” कहा जाता है| (ब्रण का छक्षण चिकित्सा मैं-.. 
ब्रण गात्रविचूण ने! श्रगयतीति जणः” दिया है ।) ॥४०॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणप्रश्नाध्यायो 
नामेकविशोडध्यायः ||२१॥ 
रन 


१ तत्र 'छ्धनम॒त्पवलदोषाणां लज्ज नेत ह्यग्तिमासतव॒द्धया 
नातातप्परीतमिवाल्पमु दकमल्यों दोष: प्रदोषमापद्यते । लद्धनपाचने 


। 4 मध्यमबलदोधाणाम्‌ । बहुदोषाणों पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यम- 


मह्य मिन्‍्ते केदारसेतो पत्वल्षाप्रसेको5स्ति तददू दोषावसेचसम्‌ ॥ 


चरक० वि० अ9 ३॥४४| - 


$ स्व॒तन्त्रों व्यक्तलिंगों यथोक्‍्तसमुत्यानप्रदमों भवत्यनुबरूप:। 
तद्विपरीतलक्षणरत्वनुबन्धः ॥ अनुवस्ध्यलक्षणसमल्वितास्तत्न॒ यदि: 
दोषा भवन्ति तत्‌ त्रिक' सन्निपातमाचक्षते, दयं वा संसगगंम्‌। 
अनुबन्ध्यानुबन्धविशेष-कतस्तु बहुविधो दोषमेदः ॥ 

922: चरक० वि० अ० ६। ११ 

२ श्रीघाणेकर जी ने इसमें प्रधान श्रारः अप्रधान दोष का 
तिर्णय माना है । उत्तका कहना है कि जब कुपितः दोषों का संसर्ग 
होता है, तब तीन, दो या एक भाव से कुपित हुआ दोष स्वभाव 
से कुप्रित हुए दोष में लीन हो जाता है, इस नियम के अपवादः 
भी हैं। यधा--अतिसार में 'न्रयाणां वा-जयेत्यूवे यो भवेत्‌ 
बलवृत्तम:” कहा है, परल्तु ज्वर में 'कफस्थान्तानुपूर्व्या वा स 
पातज्वरं जयेत्‌ ।' इसी से अष्टांगसंग्रह में इन सब मतों 
किया है | देखिये संग्रह सूत्र अ० २१। 


6० सुश्नतसंहिता 


दाविशतितमोञयायः 


अथातो ब्रणस्रावविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'व्रणखावविज्ञानीयः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुशुत के 
लिये कहा था ॥१,२॥ 
त्वडमांससिरास्नाय्वस्थिसन्धिकोष्ठममाणीत्यष्टो त्रण- 
वस्तूनि | अन्न सर्वश्रणसन्निवेशः ॥३॥ 
त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, सन्धि, कोष्ठ और मम 
ये आठ त्रण के अधिष्ठान (स्थान) हैं । इन्हीं आठ स्थानों में 
सब प्रकार के ब्रग उसन्न होते हैं। चरक में--त्वचा, सिरा, 
सांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म और अन्तराश्रय (कोष्ठ) ये 
आठ माने. हैं | 
बि० मन्तव्य--त्रणवास्तूनि! पाठ भी है| अर्थ है--ब्रण 
के वास्तु अर्थात्‌ स्थान या घर | इस अध्याय मैं--त्रण के 
स्थान, आकार, साध्यत्त दोषकारण, दुष्ट (बुरे) श्रणों के लक्षण, 
्लाव स्थान॑मेद से ज्ाब, ब्रण में होनेवाली वेदनाएँ और ब्रणों 
के वर्ण कह दिये गये हैं ॥|३॥ 
_ तत्र, आय्येकसस्तुसन्निवेओी स्वग्भेदी ब्रणः सूपचरः, 
शा; स्वयमविदीयमाणा दुरुपचराः ॥श। 
इनमें त्वचा में स्थित, त्वचा का भेदन करनेवाला ब्रण 
अखस्ध्य--भली प्रकार से स्वस्थ हो जाता है। शेष स्थानों 
यैं स्थित बग़--जो स्वयं विदीण नहीं होते हैं अतः कठिनाई 
से अच्छे होते हैं ॥४॥ 
रे तत्रायतश्चतुरस्रो वृत्तश्निपुटक इति ब्रणाक्ृतिसमास:, 
शषास्तु विक्ृताकृतयो दुरुपक्रमा भवन्ति-॥५॥ 
संच्ते में ब्रण की आक्रृतियाँ चार प्रकार की हैं--आयत 
(दो), चतरल (चौकौर), इत्त (गो), ज्िपुटक (ब्रकौण), 
शेष (अ् चन्द्राकार-स्वस्तिक आदि) आहतियाँ विकृत दूषित 
हैं, इसलिये कच्छूसाध्य हैं ॥५॥ ४ 
सब एव त्रगाः क्षित्रं संरोहन्त्यात्मवतां सुभिषग्मि- 
ओपक्रान्ताः, अनात्मवतामज्ञेश्रोपक्रान्ता: अदुष्यन्ति 
प्रवृद्धुवारोधागाम्‌ ॥६॥ / 
: * पथ्य-आहार-विहार का सेवन करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषों 
के, उत्तम वैद्यों दारा चिकित्सा किये जाने पर--सब प्रकार के 
शीघ्र भर जाते हैं। अद्विताहार-विहार करनेवाले अजि- 
'ैन्द्रिय पुरुषों के--मूढ़ वेद्यों से चिकित्सा करने पर सब ब्रण 
दूषित हो जाते हैं--क्योंकि इनमें दोष बहुत बढ़े द्वोते हैं ॥ह्षा 


हा 
[ अ० २१ 
न्यतमवूणो भैरवः पूतिपूयमांससिरास्नायुप्रश्नतिप्तिः पूणे! 
पू्तिपूयास्ाव्युन्माग्युत्सज्ञ/य मनोज्ञद्शनगन्धो त्यथ बेद्‌. 
नावान्‌ दाहपाकरागकण्ड्गोफपिडकोपद्वुतोड्त्यथ दुष्टशो- 
णितास्रावी दीघेकालाजुबन्धी चेति दुष्टव॒णलिंगानिं । तस्य 
दोषोच्छायेण षटत्व॑ विभज्य यथास्वं प्रतीऊारे प्रयतेतेति ॥ 

दुष्ट ब्रण के छक्षण--अतिसंकुचित, अतिविस्तृत (पित्तरक्त 
से), अतिकठिन (बात से), अतिमृदु (कफ से), उन्नत माँस, 
हीन मांस, अति शीत, अति उष्ण, काछा-पीला-सफेद 
इनमें से कोई एक रंग हो, भेरव (डरावने छक्षणोंवाढा), सड़ी 
पूय, सड़े माँस, गली सिरा-स्नायु आदि से परिपूर्ण, सड़ी पूष 
बहती हो, उन्मार्गी (तिर्यग्गामी) उत्संगी (ऊश्बंगति), अशोभन 
दर्शन, अशोभन गन्घ, अतिवेदनावान्‌, दाह-पाक-लाहिमा- 
कण्ड्-शोफ-पिड़िका -इन उपद्रवों से युक्त, दुष्ट रक्तत्नाव करने- 
वाला, चिरकालीन, ये दूषित ब्रण के लक्षण हैं | इस ब्रण को 
दोषों की प्रधानता से छे भागों में (बांत, पिंत, कफ, रक्त, 
सबह्निषेत और आगर्न्तदुज) विभक्त करके दोषानुसार चिकित्सा | 
करने का प्रयत्न करना चाहिये" ॥७॥ । 

अत ऊध्व स्वेस्नावान्‌ वचयामः-तत्र घृष्टासु छिन्नासु | 
वा त्वक्ु स्फोटे भिन्‍ने विदारिते वा सल्लप्रकाशों भवत्या- | 
स्राव: किंचिह्विस्नः पीतावभासश्र, मांसगतः सर्पि!प्रकाग! 
सान्द्र: इवेतः पिच्छिलश्य , सिरागतः सद्यव्छिन्नासु सिरासु 
रक्तात्रबृत्ति: पेक्कासु च तोयनाडीमिरिंव तोयागमन्न 
पूयस्य आख्रावश्चात्र तनुर्विच्छिन्नः पिच्छिलोड्बरम्बी 
श्यावोडवश्यायप्रतिमश्च, स्नायुगतः श्निग्धो घनः सिंघाण- 
कप्रतिमः सरक्तश्व, अस्थिगतो स्थन्य भिह्ते स्फुटिते भिन्ने 
दोषाबदारिते वा दोषभक्षितत्वाद्स्थि नि:सार॑ शुक्तिधौतः _ 
मिवाभाति, आस्रवह्चात्र मज्जसिश्र: सरुधिरः स्निर्धरच, 
सन्धिगतः पीड्यमानो न प्रवतते, आकुछूच नप्रस। रणोस्तम- 
नविनमनप्रधावनोत्कासनप्रवाहणैरच र्तवति, आख्राव' 
आ्ात्र पिच्छिलोडवलम्बी सरुधिरोन्मथितश्च, कोष्ठगतो& 
सड्मत्रपुरीषपूयोदकानि स्रव॒ति, ममगतस्त्वगादिष्व्े 
रुद्धत्वान्नोच्यते। तत्र त्वगादिगतानामास्रावाणां यथा 
पारुष्यश्यावावश्यायद्धिमस्तुक्षारोदकम|सधावनपुलाओी 
कसन्निभत्वानि मारुताद्भवन्ति, पित्ताद गोमेदकगो? ' 
भस्म॑गद्अकपायोदकमाध्वीकतैठ्सस्निभव्वानि, पित्त: ४ 
क्तादतिविस्॒स्व॑ च, कफान्नवनीतकासीसमज्जपिष्टतिए 
_पॉड्केरोदकवराहबसासब्निभस्वानि, सम्निपातान्नार्ट सल्तनिपातान्नाम | 


_ १ कबिराज हाराणचन्द्र जो ने-उत्पन्न (ऊपर को 36) | 


अवसन्न (नीचे को दबा), उन्मार्गी (उध्बमुख), उत्संगी (कोटरबा 
यह बर्थ किया हैं।.: 23 3 


आं० ११ ] 


दगयूषसवर्णत्वानीति ॥५॥ न 
इसके आगे सब प्रकार के खा्ों को कहते हैं--- 

आगस्त॒ज कारणवश त्वचा पर रगड़ लगने से या कट जाने 
से, अथवा अन्तःकारण से स्वचा के फटने से, त्रण के विदीर्ण 
होने से पानी के समान पतला कुछ आमगन्धि और पीले रंग समान पतला कुछ आमगन्धि और पीले रंग 
का सा स्राव होता है। सांसगैत ब्रण का साब-घी के समान, 
साब्द-(बना), श्वेत और पिच्छि वेत और पिच्छिछ होता है। आगन्त॒ज कारण 
से शिया के तुरन्त कट जाने से रक्त बहुत बहता है। शिरा के 
अन्तःकारण से पक्क होकर विदीर्ण होने पर पानी के समान पूय 
बहती है, खाब-पतला, थोड़ा थोड़ा, पिच्छिल, अवलम्बनशीछ 
(रुकनेवाला), काछा-सा एबं ओस के कर्णों के समान बूंद- 
बूंद होता है | ब्रणों का ख्वाब स्निग्ध, घन,_नासिका 
के मल के समान और रक्तमिश्रित होता है। अस्थिगत ब्रण में 
अस्थि पर चोट छगने से अस्थि फटती है, टूटती है | दोष के 
कारण अस्थि के विदी्ण होने पर अस्थि साररह्वित हो जाती है- 
क्योंकि दोष के कारण अस्थि खाई जाती है| इसलिये अस्थि- 
सीप के समान, धुले वस्त्र के समान सफेद चमकती है | ,और 
अस्थि का खाव-मजा एवं रक्तमिश्रित, स्निग्ध होता है | सन्धियों 
में खाब होने से दबाने से बाहर नहीं आता, परन्तु .अज्ग को 
सिकोड़ने फैलाने, ऊपर उठाने, नीचे करंने, दौड़ने, खाँसने 
और प्रवाहण (खींचने) से बाहर आता है। इसमें ख्ताव का 
रंग-पिच्छिल, अवलम्बी (रुकनेबाला), झाग और पूयमिश्रित 
एवं कुछ रक्त, मथित (मथा सा) होता है । कोष्ठग्ताब्रण मैं-- 
रक्त, मूत्र, मल, पूथ और जल रस क्लेद (या पानी) सबित 
होता है । मर्म्ी खाव का अन्‍्तर्भाव त्वगू आदि के ख्ाव में 
ही हो जाता है, इसलिये अलग नहीं कहते | 


इनमें स्वग आदि स्थानों के लाव_ वात आदि दोषों के 
म्रमानुसार निस्‍ने हैं | यथा-- 


वायु के कारण-कठोरता, काछापन, ओस के समान बूंद, 
दत्नि, मस्त, क्षारोदके, मांस के बीवन के समान, पुराकोदक 
(गबेधुक के या धान की पुराली के पानी) के समान वायु से 
खाव. होता है , पित्त के कारण ख्लाव.गोमेद के समान, गोमूजञ 
शंख भस्म, कपायोद्क के समान, माध्वीक (महुवें) के, तैल के 
“मान होता है। रक्त के कारण खाब पित्त की भांति होता है 
और बहुत दुर्गन्ध युक्त होता दै। कफ के कारण मक्खन, 
फासीस, मज्जों के, पिष्ट (पीसे) तिंड के-नारियेछ के पानी के, 
पराह की बसा के समान होता है| सल्निपांत के कारण ल्ाव 
भारियल के पानी, कड़ी के रस के, कॉजी के ऊपर के स्वच्छ 
भोग के, आर (आर), प्रियंगु के फठ, यकृत और मृज्ञ के 
यू के-समान होता है ॥5॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 
क्षेरोदकैवरुकरसका झ्लिकप्रसादारुकोइकप्रियहु फलयहन्मु- इलोको चान्र भवर्तः-« 


€१ 


पक्वाशयादसाध्यस्तु पुलाकोदकसन्निभः | 
क्षारोदकनिभः स्रावो वर्ज्यो रक्ताशयात्खवन ॥६॥ 
आमाशयात्त्‌ कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिजः। 
स्रावानेतान्‌ परीक्ष्यादौ ततः कर्मा चरेदू भिषक्‌ ॥१०॥ 
दो श्छोक भी कहे हैं-- . 
पुराकोदक (पुराली के पानी) के समान-पक्काशय से होने 
वाढा खाव असाध्य है | और जो खाव रक्ताशय से-श्षारोदक 
के समान बहता है, वह भी असाध्य है। आमाशय से और 
बिक (कटि के अधोभाग) प्रदेश से जो ख्लाव मटर के पानी के 
समान बहता है--बह भी असाध्य हे। वैद्य को चाहिये कि 
पहिले इन खादों की परीक्षा करके फिर चिकित्सा कर्म में हाथ 
लगाये ॥६,१०॥ 
अत ऊध्व स्वश्रणवेदना वच्यामः-तोदनभेदनताडन- 
च्छेदनायमनमन्थनविक्तेपणचुमुचुमायननिदेहनावभजञ्जन- 
स्फोटनविदारणोत्पाटनकम्पनविविधशूलविश्लेषण विक्र- 
णस्तम्भनपूरणस्तम्भनस्वप्नाकुख्चनाइूशिकाः  संभवन्ति, 
अनिमित्तविविधवेदनाप्रादुर्भावो वा मुहुमुहय॑त्रागच्छन्ति 
वेदनाविशषास्तं वातिकसिति विद्यात्‌; ओषचोषपरिदा- 
हधूमायनानि यत्र गात्रमज्ञारावकीणेमिव पच्यते यत्र 
चोष्माभिवृद्धिः क्षते क्षारावसिक्तवच्च वेदना|वशेषास्तं- 
पेत्तिकमिति बरिद्यात्‌, पित्तवद्रक्तससुत्यं जानीयात्‌, कण्डूः 
गेरुत्व॑ सुप्तत्वमुपदेह5र्पवेदनत्वं स्तम्भः शौत्यं च यत्र 
त॑ रलेष्मिकमिति विद्यात्‌, यत्रसबासां वेदनानामुसत्तिस्तं 
सान्निपातिकमिति विद्यात्‌ ॥११॥ + 
इसके आगे सब ब्रणों की वेंदना कहते हैं-- 
जिन ज्णों में निम्न प्रकार की वेदना हो उनको बातिके 
ब्रण समझना चाहिये। यथा-सई के समान चुभने की, मेदन' 
(त्वचा आदि के फटने की), ताड़ने (दण्ड आदि से अभदनन 
की), छेदन (काटने की) आयमन (तानने: की), सन्थन 
(मथने की), विक्तेप्ण (फेंकने की), चुमचुमायन (राई या सरसों 
केलेप की भाँति चुमचुमाने की सी), (निरदृहन वहि से जलने की), 
अव-भंजन (वायु से दृटने की) , स्फोटन (कूटने को), विदारण, 
(नख आदि से फाइ़ने की), उस्ार्टन (उखाड़ने को) कमन 
(कॉपने की), विविध-शूल, विश्लेषण (नाना प्रकार की पीड़ाओं 
को), बिकिरण (अग के भिन्न २ अबयवों में वेदन), . पूरण 
(भरना), स्तम्मेन (स्तब्धता), स्वप्न (स्पशज्ञान की हानि), 
आकु चने (संकोच), अंकुशिका (सल्ली-बाछों का गिरना), 
बिना कारण के नाता प्रकार की वेदनायें उ्न होने लगती है) 
और बार बार जहाँ पर वेदनायें हों उस जण को वातिक' 
झा चाहिये। 


€र्‌ 
जिन ज्रणों में निम्न रक्षण हों उनको पैतिक समझना, 
यथा--ओष (एक देश में दाह), चोष (चूसने के समान पीड़ा), 
परिदाह (जलन), धूमायन (धूमप्रतीति), जिन में शरीर अज्ञारों 
से जलता-सा प्रतीत हो, जहाँ पर उष्णिमा बढ़ी हो, क्षत में 
क्षार लगने के समान पीड़ा न रा तो साधना बाहर पैत्तिक ब्रण समझना 

. चाहिये पित्त के समान रक्तजन्य ब्र॒णों को समझना । 
जिन ब्रणों में निम्न लक्षण हों उनको कफ़जन्य ब्रण सम, 
. झना चाहिये। यथा--कप्ह (जाज), गु्ु्व (भारीपन), सुप्तत्व 
(सर्शज्ञान का नाश), थोड़ी वेदना, स्तम्भ (जड़ता) और 
शीतलता हो, उसे श्लेष्मिक ब्रण जानना चाहिये। और जिन 


सुश्रुतसंहितां 


ब्रणों में सब प्रकार की वेदनायं उत्पन्न होती हों-उन जर्णों को 
सन्निपातजत्य समझना चाहिये" ॥११॥ 
१ दृषितब्रण-- 


इवेतो5वसब्नवर्त्मतिस्थू लवर्त्म$तिपिज्जर: । 
नील: इयावो$तिपिडको रवतः कृष्णो$तिपूतिक: ॥। 
रोप्यः कुम्मीमुखब्चेति प्रदुष्ठ द्वादश दूणा: ॥ 
वृण के स्राव-- 
लसीकाजलूपूयासूगूहारिद्रारणपिज्जरा: । 
कषायनीलहरितंस्निग्धस्क्षसितासिता: ॥ 
वृण के रूप-- 
कृत्योत्कृ त्यस्तथा दुष्टोदुषे मर्मस्थितों न च । 
संबृतो दारुणल्ञावी सबिषो विषमास्थितः ॥ 
उत्सज्भघ॒ त्सन्न एपां च वृणान्‌ विद्यात्‌ विपर्य्ययात्‌ | 
इति नानात्वभेदेन निरुक्ता विशतिव्‌ णा: ॥ 
वूण की गेन्ध-- 
संपिस्तिहवसापूयरक्‍तव्यावाम्लूपूतिका: । 
बुणानां वृणगन्धज्ैरधे गन्याः प्रकीत्तिता: ॥ 
दोषों से-- 
स्तब्घ: कठिनसंध्पर्शों मन्दर्नावोइतितीवरुक ) 
तुचयते स्फुरति व्यावो दृष्यों मारुतसंभवः ॥ 
तृष्णामोहज्वरस्वेददाहदुष्टयवदारण: । 


रत ० श्र 

अत ऊध्व॑ त्रणवर्णान्‌ वच्यामः--मंस्मकपोतास्थिवण: 
क्‍ कृष्ण इति मारुतजस्थ, नीलः पीतो हरित 
श्यावः कृष्णो रक्तः पिज्लछः इति रक्तपित्तसमुत्थयोः श्रेतत; 
स्निग्घः पाण्डरिति श्लेलष्मजस्थ, सर्ववर्णपेतः सान्नि. 
पातिक इति ॥१९॥ 

इसके आगे ब्रण के रज्बों को कहते हैं। वायु के काण 
ब्रण का रज्ञ-भस्म (राख), कबूतर की अस्थि के समान, कठोर, । 
लालू, काला, होता है | पित्त के कारण एवं रक्तजन्यु बण का 
रज्ञ--नीली, पीली, दरों, कार्ली, श्यावं, लाल, कपिल, पिन्ञर 
(धूसर) होता है । कफजन्य ब्रण का रज्ञ--शवेत, सिनिग्ध, पाएइ 
होता है | सन्निपातजन्य बण में सब दोषों के रज्ञ मिलते हैं॥ 
भवति चात्र-- 

न केवल ब्रणेपूक्तो वेदनावर्णसंग्रहः | 

स॒वंशोफविकारेघु ब्रणवल्लक्षये द्विषक्‌ ॥१३॥ 
कहा भी है-- 2] | 

यहाँ पर जो वेदना एवं वण के विषय में कहा है, यह 
केवल #णों के लिये ही नहीं है, अपितु शोफजन्य सब रोगों में 
ज्ण के समान ही (वेदना एवं वर्ण) वेद्य को समझना चाहिये || 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने ब्रणाख्रावविज्ञानीयो 

नाम द्वारविशतितमोड्ध्याय: ॥२२॥ 


ोविं है ्ट 
त्रयोविंशतितमो ध्यायः 

अथातः कृत्याकृत्यविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥२॥ 

इसके आगे झत्याइृत्य विधि (साध्यासाध्य विधि) नामक . 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने | 
सुभरुत- के लिये कहा था ॥१,२॥ । 

तत्र, वयःस्थानां दृढानां प्राणवततां सक्ततवतां (आत्म | 
ब॒तां ) च सुचिकित्स्या त्रणा,, एकस्मिन्‌ वा पुरुषे यत्रः । 
तदूरुणचतुष्टय॑ तस्य॑ सुखसाधनीयतमाः । तत्र, बचा. 
स्थानां श्रत्यग्रधातुत्वादाशु . त्रणा रोहन्ति, हृढान्नां स्थिर । 
बहुमांसत्वाच्छस्त्रमवचायमाणं सिरास्ताय्वादिविशषाओ 
प्राप्तोति, प्राणवतां वेदनामिघाताहारयन्त्रादिभिने 6 
न्िरुत्ग्मते, सत्त्ववतां दारुणैरपि क्रियाविशषैर्न व्यर्थ 
अब॒ति, तस्मादेतेषां सुखसाधनीयतमा: ॥३॥ 
.. बयुः#थ (तरुण), दृढ़ (गूढ़-सिरा-सन्धिवाले संहत शरी) 


प्राणवान्‌ (दक्तिशाली), और सत्त्ववोन (ब्यसन में भी न 
सेवा) दु्यो े ेण कमला न पिन कि जे के पार पदक ये जाते 


अथवा यदि एक ही पुरुष में उपयुक्त चारों गुण हों तो उठी पहले । 


! झ० १३-] 


अमभिषात अथवा आहार के नियमन से ग्छानि उत्तन्न नहीं 
होती । उत्त्वशाली पुरुषों में--दुःसह क्रिया कर्मों से पीड़ा नहीं 
- होती, इसलिये इन पुरुषों के त्रण अतिशय सुखसाध्य हैं ॥ ३ ॥ 
त एबं विपरीतगुणा बृद्धुकशाल्पप्राणभीरुष द्रपव्याः ॥९॥ 
ये ही ब्रण इ््धे, कृश, अल्पप्राण एवं भीरूँ पुरुषों में विप- 
रीत गुण होने से ऋच्छुसाध्य हो जाते हैं । एक गुण के अमाव 
| में इच्छुतमसाध्य हैं | ४॥ 
|. स्फिकपायुप्रजननललाटगण्डोप्प४करणेफलको पोद्रजत्रु- 
| मुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीया ब्रणाः ॥ ५॥ 
| निम्न स्थानों के त्रण सुखपूर्वक रोहण हो जाते हैं | यथा-- 
| स्फिग्‌ ( नितम्प्र ), पाय् ( गुदा ), प्रजनन ( गुद्प्रदेश ), 
| ललाठ ( माथा ), गण्ड ( गण्डस्थल ), ओठ, पीठ, कान, फल- 
कोष ( अण्डकोष ), उदर, जन्नु ( अंस और वक्ष: सन्धि ) 
और मुख के अन्द्र स्थित ब्रण सुखसाध्य हें ॥ ५ ॥ 
अक्षिदन्तनासापाज्ञश्रोत्रनाभिजठरसेवनीनितस्वपाश्व - 
कुक्षिवक्ष/कक्षास्तनसन्धिभागगताः सफेनपूयरक्तानिल्वा- 
हिनो5त्तःशल्याश्र दुश्विकित्स्या), अधोभागाश्रोध्वेभाग- 
निर्वाहिणो, रोमान्तोपनखमर्मजंघास्थिसंश्रिताश्व, भगंद्र- 
मपि चान्तमुख सेवनीकुटकास्थिसंश्रितमू॥ ६॥ 
साध्य के“मेद कच्छुसाध्य ब्रण--आँखें, दन्त॑दूछ, नासिक 
अपांग ( भ्रू की कोर प्रान्त ), भरोत्रें) नाभि, जठर, सेव॑नी, 
नितर्म्ब, पारव, कुक्षिं, वक्षें, कक्षा, स्तन, सन्थि भाग में स्थित 
ब्रण कुष्टसाध्य हैं । जिन ब्रणों में से झाग युक्त प्ूय रक्त, वायु का 
प्रवाह होता हो, एवं ब्रण के अन्दर शल्य हो तो ब्रण कष्टसाध्य 
है | अधोभागस्थित ब्रण जो कि ऊपर की ओर मुख किये हों 
( ऊपर की ओर बढ़ रहे हों ), बालों की जड़ों में, नख के पास 
में, मत स्थान में, जद्भास्थि(पिण्डलियों की अस्थि) में, 
| अर्थिव्रण तथा गुदा के अन्दर मुख किया हुआ भगनदर, इसी 
« प्रकार से बनी ( २०४४०४ण० ) के समीप कुटकास्थि ( श्रोणी- 
काण्डास्थिकटि की अस्थि) में स्थित अन्तःभगन्दर रोग 
असाध्य है"। ट * 
बि०.. मन्तव्य--अधोभागाश्रोध्वभागनिर्वाहिणो--अर्थात्‌ 
वे अस्तर्विद्रधि जो नामि से निचले अवयबों में उसन्न हों परन्तु 
आजमा से बहते हों वे। यथा--नामेरुपरिजाः पक्का यात्ति 
उध्य इतरे तु अधः॥ जीवति अधो निःखुते(, खुतेष ऊध्वे न 
जीवति || सु० नि० अ० ६ एछो० २४ ॥ ६ ॥ 
कुधिनां विषजुष्टानों शोषिणां मधुमेहित्ताम | 
अ्रणा ऋच्छेण सिध्यन्ति येषां चापि ब्रणे ब्रणाः ॥॥॥ 
८2505: 06307 7: 2 कक किक क लक 


+ कहीं! कहीं पर कुटकास्थि: के स्थान में 'उपस्थ! पाठ है। 
3 मार्ग में मुलवाला भगनदर- रोग असाध्य है। 


5 


_ वसन्नशुषिरपयनन्ताः शणतूछब॒त्‌ स्तायुजा 


सूँत्रस्थानमू्‌ से *] * 


... के रोगियों के, दूषी विषयुक्त रोगियों के, शोवरोगियों के, 
मुमेद्दी पुरुषों के और जिन पुरुषों के ब्रण में दूसरे ब्रण हों 
उनके ब्रण कठिनाई से अच्छे होते हैं || ७॥ ५ 

अबपाटिकानिरुद्धप्रकशस न्विरुद्धगुद्जठराणि, ग्रन्थि- 
क्षतक्रमयः प्रतिश्यायजाः कोष्ठजाश्व॒ ल्वस्दोषिणां प्रमेहिणां 
वा ये परिक्षतेपु हृश्यन्ते, शर्करा सिकतामेहो वातकुण्ड- 
लिकाउश्टीछा दन्दशर्करोपकुशः कण्ठशालूक निष्कोषणदूषि- 
ताश्व दन्तवेष्टा विसपास्थिक्षतोर/क्षतत्रणग्रन्थिप्रभृतयश्र 

याप्या।॥ ८॥ 

असाध्य भेद को ( याप्य ) कहते हैं--अवपाटिका, विरुद्ध- 
प्रकाश, सन्निरुद् गुद, सन्निर्छ जठर ( आंत्र ), ग्रन्थ से उप- 
लक्षित क्षत में जब क्ृम्ि हों, प्रतिश्यायजन्य कृमियाँ, कोष्ठ जन्य 
क्रमियाँ, त्वचा के दोष या प्रमेहरोगियों के क्षतों में जो क्ृमि 
दिखाई देते हैं, शकरा (अश्मरी), सिकतामेह, बातकुण्डलिका, 
अष्ठीढा, दनन्‍्तशकरा, उपकुश, कण्ठशाढ्क, दाँतों के कुरेदने 
के लिये जो विषयुक्त काष्ठ प्रथुक्त होते हैं--उनसे दूषित दन्त- 
बेष्ट ( मसूड़े ), विसप, अध्यिक्षत, उरःक्षत, ब्रणग्रन्थि आदि में 
होनेवाले जग याप्य हैं | अवपाटिका आदि रोगों में होनेवाले 
ब्रण याष्य हैं, रोग याप्य नहीं || ८ ॥ 
साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां यथा । 
ध्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियाबतामू॥ 6 ॥ 
क्रैया के न करने अथवा विरुद्ध क्रिया करने से साध्य रोग 
याप्य हो जाते हैं, याप्य रोग असाध्य हो जाते हैं। और असाध्य 
रोग प्राणों को शीघ्र नश्ट कर देते हैँ । जैसा कहा है-- 
सन्ति होवंविधा रोगाः साध्या| दारुणसंमताः | 
ये हन्युरनुपक्रान्‍्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥६॥ 


यापनीय॑ बिजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यप्‌ । 
क्रियायां तु निषृत्तायां स्य एबं विनशयति ॥ १० ॥ 
प्राप्ता क्रिया धारयति याप्यव्याधितमातुरम्‌ । 
अपतिष्यद्बागारं विष्कृस्भः साधुयोजितः॥ ११ ॥ 
याप्य का छक्षण--जिस रोगी पुरुष को चिकित्साक्रिया 
धारण करती है उसको याप्य! समझना चाहिए। चिकित्सा- 
क्रिया के हठ जाने से पुरुष उस रोग से शीघ्र नष्ट हो जाता है | 
याप्य व्याधि से ओक्रान्त रोगी को चिकित्सा-क्रिया बचाती है | 
जिस प्रकार कि गिरते हुए! घर को भी प्रकार से लगाया स्तम्भ 
रोक देता है॥॥ १०,११॥ पर 
अत ऊध्बमसाध्यान्‌ वच््यामः--मांसपिंडवदुद्गताः 


प्रसेकिनोउन्तःपुयवेदलावन्तो5३वापानतदुद्दुत्तोष्ठी, केखित्‌ 


कठिना गोश्ंगवदुदुगतसदुसांसप्ररोह्,, अपरे वुष्टरधिरा" 
स्राविणस्तजुगीतपिच्छिडास्राविणों वा सध्योज् 


४ 
बसामेदोमब्जमस्तुलुड्स्राविणएच दोषससुत्या पीतासित- 
मूत्रपुरोषवातवाहिनश्च कोएटस्थाः, त एवोभयतोभागब्रण- 
मुखेष पतरक्तनिवोहिणः, क्षीणमांसानां च. स्वततोगतय- 
इचाणुमुखा मांसबुदूबुद्वन्तः, सश्ब्दवातवाहिनइच 
शिरःकण्ठस्था:, क्षीणमांसानां च प्यरक्तनिरवाहिरोचका- 
विपाककासश्वासोपद्रवयुक्ताः, भिन्‍ने वा शिरःकपाले यत्र 
मस्तुलुंगदर्शनं त्रिदोषलिंगप्रादुभोव:कासश्वासो वा 
यस्येति ॥ १२॥ 

इसके आगे असाध्य रोगों को कहते हैं। मांसपिण्ड के 
ऊपर उठे, प्रसेकी (स्ताव बहुल ), अन्दर पूय-वेदना युक्त, 
घोड़ी की योनि की भांति उन्नत मुखबाले ( किनारोंबाले ), 
कुछ कठिन गाय के सींग के समान ऊपर उठे मांसांकुरोंवाले, 
दूषित रक्तस्राव करनेवाले, पतला-शीतल-पिच्छिल ख्ाव बहाने- 
वाले, अथवा बीच से उन्नत या बीच से अन्दर को दवे, सन 
की रूई के समान-स्नायुजाछ युक्त-देखने में बुरे, दोष के 
कारण--वसा मेद मज्जा मस्तुलुज्ञ ( मस्तिष्क का द्वव भाग ) 
का ल्ाव करनेवाले, कोष्ठ में स्थित ब्रणों में--पीछा, काछा, 
मूत्र, मल, वायु का ल्राव होने से, कोष्ठ स्थित त्रणों का सुख 
दोनों पाशवों में (ऊपर मुख की ओर और नीचे गुदा की' ओर) 
हों, पूय-उक्त को खबित करनेवाले, चारों ओर गतिवाले--यूछम 
मुखवाले-मांस के समान बुलबुलेबाले, शिर एवं कण्ठ में स्थित 
परणों में से--शब्द के साथ वायु का खाव हो, क्षीण मांसवाले 
पुरुषों में पूय रक्त का लाव होता हो, एवं अरुचि, अविपाक, 
कास, श्वास--ये_उपद्रब साथ में हों, शिर की खोपड़ी के फटने 
पर जब मस्तिष्क दीखने छगे या तीनों दोषों के लक्षण उन" 
हो जाये, कास-एवास हो, तो ब्रण असाध्य समझना चाहिये ॥ 

भवति चात्र-- हि 

बसां मेदो5थ मज्जानं मस्तुलुंगं च यः स्वेत्‌। 

आंगन्तुस्तु त्रणः सिध्यज्न सिध्येदोषसंभवः ॥ १३ ॥ 

अमर्मोंपहिते देश सिरासन्ध्यस्थिवर्जिते | 

विकारो यो5नुपयंति तद्साध्यस्य छक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 

कहा भी हे-- 

जिस आगस्तुज ब्रण में से बसा, मेंद, मडजा अथवा मस्तु- 


लुद्ध का जाव होता है, वह रण साध्य है। दोधजन्य त्रण इस 


प्रकार के खाव होने से असाध्य है शिरा-सन्धि एवं अस्थि से 


रहित, ममरह्दित प्रदेश में यदि विकार हो और वह चिकित्सा 
4 तुओं में फ़ैडता जाये, तो उसको असाध्य 
7॥ १३११४ ॥._ : 
आए धातूननुगतः शनेः। 
| बुक्ष इबामयः | १५ || 


सुश्रुतसंहिता 


ि।, 


स्‌ स्थिरत्वान्महत्त्वाच्च धात्वनुक्रमणेन च | 

निहन्त्यौषधवीयोणि मन्त्रान्‌ दुष्टप्रहों यथा ॥ १६॥ 

रोग धातुओं का सहारा लेकर धीरे २ इद्धि को प्राप्त हुआ 
करता है। उस समय बढ़ने पर रोग (साध्य ) जड़ से नहीं 
उखाड़ा जा सकता, जिस ग्रकार बड़ा वृक्ष जड़ से नहीं उखाह़ा 
जा सकता | इसमें कारण--रोग की स्थिरता रोग के बढ़ जाने 
से और धातुओं का सहारा पकड़ने से रोग औषध के वीर को 
निष्फल कर देता है, जिस प्रकार दुश्ग्रह (स्कन्दापस्मार आदि) 
मन्त्र की शक्ति निष्फल कर देता है ॥ १५,१६ ॥ 

अतो यो विपरीत: स्यात्‌ सुखसाध्यः स उच्यते | 

अंबद्धमूलः क्षुपको यद्वदुत्पाटने सुखः ॥ १७॥ 

जो ब्रण धातुओं में नहीं फैलता, वह सुखसाध्य है, क्योंकि 
इस ब्रण की जड़ स्थिर नहीं होती। जिस प्रक्रार कि एक 
छोटा पौधा मूलके स्थिर न होने से सुगमता से उखाड़ा जा 
सकता है ॥ १७ ॥ 

त्रिभिदोषरनाक्रान्तः श्यावौष पिंडकीसमः। 

अवेदनो निरास्रावों ब्रण: शुद्ध इहोच्यते ॥ १८॥ 

आद्धु त्रण का रक्षण--वुत आदि दोषों से रहित (अथव। 
बरण की आकृति-गन्ध वर्ण स्ाव-वेदनासे रहित, या शीत-उष्ण, 
मृदु-कठिन, संबत-विवृत रद्धित), काछे किनारोबाला, पिडकी 

(मांसांकु र ), समतल, वेदुनारहित, खाव से रहित त्रण को शुद्ध 

ब्रण कहते हैं ॥ १८ ॥ 

कृपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः क्लेद्वर्जिताः । 
जुलअरस्थिराइच पिटिकाबन्तो रोहत्तीति तमादिशेत्‌॥ १६॥ 
जिस ब्रण के अन्‍्तर्भाग ( किनारे )--कबूतर के सह्दश 
धूसरं वर्णवाले हों और क्लेद ( सड़न-पन्छा ) से रहित हों, स्पिर 
( स्थिरतायुक्त ) हो और पिड़का ( छोटी फुन्सियों ) से युक्त- 
व्याप्त हों वह जण . “भर रहा है--रोपित हो रहा हे? समझा 


॥ 


[| ०३ रे 


| 
। 
॥ 


। 


| । 


| 


जाता है | जब ब्रण उचित प्रकार से भर रहा होता है तब मे. 


लक्षण होते हैं ॥ १६ ॥ 
रूठवरत्मोनम्प्रन्थिमशुनमरुज॑ ब्रणम्‌। 
त्वक्सवर्ण समतर्ू सम्यग्रहं विनिर्दिशत्‌ ॥ २० ॥ 
- सम्यक रूढ़ के 'लक्षण-ज्रण वस्तु भर जावे, किसी प्रती' 


की गाँठ या-सूजन न हो, द॒द॑ न हो, त्वचा के समान रह 0. 


- ब्रण समतल हो, उस ब्रण को भली प्रकार से रोहण 

झना चाहिये २० ॥ पथ 
दोषप्रकोपाइयायासादभिघातादजीणतः । ५ ॥ 
इषघोत्‌ कोधादू भयाद्ाउपि बरणो रूढोडपि दीरयते | 


दोष के प्रकोप से, व्यायाम से, चोट छने से, जज. 


हुआ हे | 


झ० २४ ] 
अतिदृष से, क्रोध से, भय से रोहण हुआ वण भी पुनः फट 
जाता है" ॥२१॥ 
इति श्रीसुश्र॒तसंह्वितायां सूत्रस्थाने कृत्याकृत्य- 
विधिनाम धह्योविंशोडध्यायः ॥२३॥ 


वि ९. 
चतुर्विशतितमो 5ध्यायः 

अथातो व्याधिसमुद्देशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यंथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “व्याधिसमुद्देशीय” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैसाकि धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 

द्विविधास्तु व्याधय/--शख्रसाध्याः, स्नेहादिक्रिया- 
साध्याश्व | ततन्न शस्मसाध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषि- 
ध्यते, स्नेह दिक्रियासाध्येबु शखकम न क्रियते ॥३॥ 

विधि भेद से रोग दो प्रकार के हैं| एक--शख्त्र-साध्य 
और दूसरे स्नेह-स्वेदन आदि क्रियासाध्य | इन से शस््रसाध्य 
शेगों में स्नेहादि क्रियाओं का निषेध नहीं है | परन्तु स्नेहादि- 
क्रियासाध्य रोगों में शख्तरकर्म निषिद्ध है? ॥३१॥ 

अस्मिन्‌ पुनः शाझ्रे सबंतन्त्रसामान्यात्‌ , सवषां 
व्याधीनां यथास्थूलमवरोधः क्रियते। प्रागभिद्नितं 'तदू- 
दुःखसंयोगा व्याधय/ ( सू० अ० १) इति तच्च दुःख 
ब्रिविधम-आध्यात्मिकम्‌, आधिभोतिकम्‌, आधिदेविक 
मिति। तत्तु सप्तविधे व्याधावुपनिपतति। ते पुनः सप्त 
विधा व्याधयः, तद्यथा-आदिबदप्रवृत्ताः, जन्मबल्प्र- 
वृत्ता,, दोषबलग्रवृत्ताः, संघातबलप्रवृत्ता), कालब॒लप्रवृत्ता।, 
देवबलप्रवृत्ता,, स्वभावबलप्रवृत्ता इति ॥8॥ 

इस सौभ्रुततन्त्र में शालाक्य आदि सब तत्त्रों के सिद्धान्त 
से सब रोगों का संग्रह किया जाता दे | पहिले कह जुके हैं कि 
शरीर-शरीरी (शरीर और मन) के साथ दुःख का संयोग होने 
से व्याधियाँ हैं। यह दुःख तीन प्रकार का है। यथा--आध्या- 


१ स्तायवलेदात्‌ सिरावलेदात गाम्भीर्यात्‌ ऋृमिभक्षणात्‌ | 
अस्थिभ्रेदात्‌ सशल्यत्वात्‌सविषत्वाच्च सर्पणात्‌ ॥ 


नख्काष्ठप्रभेदाच्च चर्मलोमातिघदुनातू । 
मिथ्याव-धादतिस्तेहात्‌ अतिभैषज्यकर्षणात्‌ ॥ 
अजीर्णादतिभुक्ताच्च विरुद्धा तात्पप्रभोजत्तातू । 

शोकात्‌ क्रोधाद्‌ दिवास्वप्नात्‌ व्यायामान्मैथुतात्तथा ॥ 
प्रणा न प्रशम यात्ति निष्क्रियत्वाच्च देहिनाम्‌ ॥ 


चरक० | 
ते दरीरदोषप्रकोपे खल शरीरमेवाश्रित्य प्रायदः त्रिविधमौष- 
न्ति->अन्तःपरिमाजत', व॒स्त्रप्रणिधा- 


बहिःपरिमार्जत्त, 
पर कु 


लि 


सूत्रस्थानम्‌ क्ष्प्‌ 


त्मिक, अधिभौतिक और आधिदेबिक | इस तीन प्रकार के 
हुःख का अन्तर्भाव सात प्रकार की व्याधियों में हो जाता है | 
सात प्रकार की व्याधियाँ, यथा--आदिबलगप्रवृत्ता, जन्मब॒ल- 
प्रदत्ता, दोषबलप्रदनत्ता, संघातबल्प्रवृत्ता, काल्यटप्रशृत्ता, देव- 
बलप्रचृत्ता, स्वभाववलप्रतृत्ता ।|४|| 

तत्र, आदिबलप्रवृत्ता ये श॒ुक्रशओोणितदोषान्बयाः कुष्ठा 
शश्प्रभतयः तेडपि ह्विविधाः--माठुजा), पितृजाश्र । 
जन्मबलप्रवृत्ता ये मातुरपचारात्‌ पहुजात्यन्धवधिर- 
मूकमिन्मिनवामनप्रभृतयो जायन्ते, तेडपि द्विविधाः-रस- 


कृताः दौह्दापचारक्ृताश्व । दोषबलुप्रवत्ता ये आतह- 


समुत्पज्ञा भिथ्याहाराचारक्ृताश्व, ते5पि ह्विविधाः 
आमाशयसमुत्था:, पक्काशयसमुत्थाश्व, पुनश्च द्विविधा!- 
शारीरा, मानसाश्र | त एते आध्यात्मिकाः ॥५॥ 
इनमें आदिबल प्रव्ृत्ता ( दुष्शोरितब॒लजाता ), जो कि 
दूषित शुक्र-आरत्तव के दोष के कारण उलन्न होती है, यथा-- 
हु 
कुष्ठ, अश आदि | ये भी दो प्रकार की हैं | एक--मातृ जन्य 


और दूसरक्षपितृजन्य | जन्मबल प्रवृत्ता जो कि माता के दूषित 
आहार-बिद्दार के कारण उत्नन्न होती है। यथा--पंगुपन, 


अन्धत्व, बधिरंत्व, मूकत्व, मिन्मिन, वामन (नाठा कद) आदि। 
वे भी दो प्रकार की हैं | एक--रसजन्य ( गर्भिणी के आधार- 
रस से उसन्न ) और दूसरी--दौह्नदावस्था ( देखिये शा० अ० 
३ सू७ १८ में २६ ) में किये गये अपचार के कारण उलन्न । 
दोषवलप्रब्त्ता--( रज-तम-शक्ति से. उत्तन्न--तथा दोष की 
शक्ति से उत्पन्न रोग ), ये मिथ्या-आहार-विहार के कारण 
उसन्न होते हैं| ये भी दो प्रकार के हैं, एक--आमाशय से 
उत्पन्न और दूसरी--पक्वाशय से उत्नन्न | फिर इनके दो भेद 
हैं--एक शारीरिक और दूसरे मानसिक | ये तीनों ( आदिबल 
जन्मबल और दोषबल से प्रबृत्त ) आध्यात्मिक ( शरीरस्थ-- 
वातादि--रजप्रभुति दोषजन्य होने से ) हैं ॥५॥ 

संघातबल्प्रवुत्ता य आगन्तवों दुबेलस्थ बलबद्विग्न- 
हात्‌ , तेष्पि द्विविधाः-शखकृताः, व्याल्कृताश्व | एते 
आधिभो तिर्ाः॥8॥ 

संघातबल प्रबृत्ता ( प्रहार शक्ति से उत्तन्‍न ) ये आगन्तुज 
रोग हैं दुर्बछ पुरुष का बलवान्‌ के साथ लड़ाई करना । ये भी 
दो प्रकार के हैं । यथा--शख््रजन्य और व्याल--( सर्पादि ) 
आदि से उल्न | ये आधिभौतिक हैं ॥६॥ 

कालबलप्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवघोतपप्रभतिनिमित्ता| 
तेडपि द्विविधाः-व्यापन्नतुकृताः, अव्यापत्ततुकृताश् | 
देवबलप्रवुत्ता ये देवद्रोहादभिशप्तका अथवंणकृता 


१ देखिये चरक विमान आठवें में. 


3 
सर्गजाश्च, तेडपि द्विविधाः-विद्युदशनिक्ृताः पिश्ञा- 
घादिकृताश्व, पुनइुच हिविधाः-संसर्गजाः, आकस्मि- 
काश्च । स्वभावबल्प्रवृत्ता ये छृत्पिपासाजरासत्युनिद्रा- 
प्रशुतयः, ते5पि द्विविधाः--काछजाः, अकाल्जाशच, तन्न 
परिरक्षणक्रृताः कालछजा), अपरिरक्षणक्ृता अकाछजाः। 
एते आधिदेविकाः। तत्र स्वव्याध्यवरोधः ॥ :॥ 

काल्यछ प्रद्ृत्ता--जों कि शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि 
के कारण उतम्न होते हैं। थे भी दो प्रकार के हैं। यथा-- 
एक--व्यापन्नतुकृत (दूषित ऋतु के कारण उत्यन्न-जनपद्ध्वंस 
आदि रोग ) दूसरे-अव्यापत्न्तुझृत ( अदूषित ऋतुजन्य )। 
दैवबल प्रवृत्ता ( देवशक्ति से उत्तन्न )--जो कि देवता, 
गुरु, सिद्ध पुरुषों के साथ द्रोह करने के या गुरुओं के 
अभिशाप से उत्नन या अथव॑वेदप्रणीत आभिचारिक मन्त्रों 
द्वारा उद्चन्न अथवा रुण्ण मनुष्य के समीप रहने से उपसर्ग 
द्वारा उत्पन्न संक्रामक ज्वर आदि | ये भी दौ प्रकार के हैं| 
एक--विद्युत्‌ जन्य और अशनिकझृत ( विद्युत्‌ु-छता के आकार 
में तिरछी-आग के समान गिरनेवाली, अशनि-मूसल के 
समान सीधी नीचे गिरनेवाली), वूसरा-पिशाचादिजन्य | ये 
(परिशाचादिजन्य) भी दो प्रकार के हैं। यथा--संसर्गजन्य 
(रोगी के पास रहने से), दूसरा--आकस्मिक (देव-द्रोह आदि 
के कारण से उसन्न) | स््रभाववल प्रद्ृत्ता--भूख, प्यास, जरा, 
मृत्यु आदि ( ये भी दो प्रकार के हैं )| यथा--काछूजन्य और 
अक्राल्जन्य । रक्षा करने पर भो जो रे ग होते हैं, वे कालजन्य 
हैं | बिना रक्षा (प्रयत्न) करने पर जो होते हैं, वे--अकालजन्य 
हैं । ये आधिदेविक रोग हैं | इनमें सब रोगों का समावेश हो 
जाता है ॥७॥ 

सवधां च॒व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एवं मूल; 
तल्लिज्नत्वाद हृष्फलतवादागमान्च | यथा हि ऋछत विका- 
रजात विश्वरूपेणावस्थितं सत्ततरजस्तमांसि न. व्यतिरि- 
ज्यन्ते, एवमेव ऋत्सत॑ विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितम- 
व्यतिरिच्य बातपित्तश्डेष्माणो ब्तेन्ते | दोषधातुम- 
संसगोदायतनविशषान्निमित्ततड्चैषां विकल्प: | दोषदूपि- 
तेष्वत्यथ घातुषु संज्ञा-रसजो5यं, शोणितजोड्य॑, मांस- 
जोब्य, मेदोजोप्यं, अस्थिजो5यं, मज्जाजोड्य, शकजोप्यं 
व्याधिरिति ॥८॥ :2 

हे शेगों कक कारण वात-पित्त-कफ ही है। क्योंकि- 

त। त्वात्‌, - वाता न 
पल पर, आम्यो 8 दम 
लाभ द्वोता देखा जाता हे, आगमात--शात्र से 
है कि बात आदि ही सब रोगों गा ह 


सम्पूर्ण (मह॒द्‌ आदि चौबीस तत्त्व) विकार समूह जगत गत रूप में 
स्थित होते हुए भी--सत्त्व,. रण, तम से प्रथण नहीं दवोता, 


सुश्र॒तसंद्विता 


कि. 
[ अ० २५ है 
उसी प्रकार सब रोग भी वात-पित्त कफ से एंथग्‌ नहीं जाते | ु 
दोष (वातादि), धाठ, (रखादि), मछ (मूत्रादि) के संयोग को 
मिन्‍नता से, स्थानभेद से और करणभेद से--रोग में भेद आ 
जाते हैं। दोषों द्वारा धातुओं के दूषित होने से रसादि की 
धृष्य! यह संज्ञा हो जाती है। दोषजन्य रोगों में -रसजन्य, 
रक्तजन्य, मांसजन्य, मेंदोजन्य, अस्थिजन्य, मज्जाजन्य शुक्न- 
जन्य--यह रोग है, ऐसा व्यवहार हो जाता है | जिस प्रकार- 
'वी से जल गया, छोहे से जछ गया?--ऐसा कहने पर घी- 
में स्थित अग्नि से जला? ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार 
रक्तजन्य यह रोग है, ऐसा कहने पर समझना चाहिये कि रक्त 
को किसी दोष ने दूषित किया होगा ॥८॥ 

तत्र, अन्‍्नाश्रद्धारोचकाविपोकाइमदज्वरहल्लासदप्त 
गौरबंहस्पाण्डरोगमार्गपरोधकाइयवैरस्पाज्ञसादाकालज * 


वल्लीपलितदशनप्रभुतयों रसदोषजा विकाराः, कुछ्ठविसप: | 
पिडकामशकनीलिकातिलकालकन्यच्छव्यत्नन्द्रलुप्तप्लीहवि- | 
द्रधिगुल्मवातशोणितारशों उबुदाज्ञम दो रू ग्द्ररक्तपित्तप्रभूति 
रक्तदोषजाः, गुदमुखमेटपाकाइच, अ्धिमांसाबुदार्गोउधि- 
जिह्नोपजिहोपकुशंगलशुण्डिकांलजी मां ससंघातौछ्प्रकोपग पु 
लगण्डगण्डमालाग्रभ्नतयो, मांसदोषजाः अन्धिवृद्धिंगलग- 
ण्डाबुबमेदोजोएप्रकोपमधुमेहातिस्थौल्या तिस्वेदप्रभृतयो मे 


दोदोषजाः, अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूलकुनखप्रभृतयो5 
स्थिदोषजाः, तमोदशैनमूछीभ्रमप॑स्थूछमूलारुजन्मनेत्रा- 
भिष्यन्द्प्रभतयों मब्जदोषजा:, कलेब्याप्रहषशुक्राश्मरीधुः 
क्रमेहशुक्रदोषादय३च तद्दोषजाः, त्वग्दोषाः सन्नोडतिप्रवृ 
त्तिस्यथाप्रवृत्तिवन्द्रियायतनदोषजाः इत्येष समास उक्त, | 
विस्तर निमित्तानि चेषां प्रतिरोगं बच्ष्यामः ॥९॥ 

अन्न में-द्वेष, अरचि, अविपाक, अज्ञों का टूटना, भला । 
हल्लास (बमन की इच्छा), तृत्ति (बिना भोजन के) भारी) 
हृदयरोग, पाण्डरोग, मार्गों की सक्रावट, कृशता, सुख के सवाई 
में परिवर्तन, अज्ञों में पीड़ा, ब्रिना समय के चेहरे पर चर 
आना-बालों का सफ़ेद होना आदि रसजन्य विकार है| 
कष्ट, वीसपे, पिडिका, मशक, नीलिका, तिलकालक, स्व 
व्यंग, इन्द्रल॒पत, प्लीहा, विद्रधि, गुल्म, वात-रक्त, अशे, भव 
अज्ञों का दूटना, रक्त-प्रदर, रक्तपित्त आदि रक्तदोषजत्य या 
हैं | गुदा का पाक, मुख का पाक, शिश्न का पाक, अधि 
अबुद, अशे, अधिजिहा, उपजिहा, उपकुश; के 
अलजी, मांससंघात, आओष्ठप्रकोप, गलगण्ड, गण्डमोला 2 
मांसजत्य रोग हैं | अन्यि, वृद्धि, गलगण्ड,. मेदोजन्य अबु॥ 
ओष्ठप्रकोप, मधुमेह, अतिस्थूढता, अतिस्वेद-आदि मेदादी । 
जन्य रोग हैं । अधिक अह्थि, अधिक दन्त, अस्थि-में पी 
शूछ, कुनख आदि अस्थि दोष॒जन्य रोग हैं। आँखों के 


| अन्धेरा आना, मूर्छा, अम;, प्वों में मोटी जढ़ोंवाडी कुन्सिय ! 


५ 


अ० २५ ] १३ 
उत्तत्ति, ऊरु और जच्चा, का मोटा एवं भारी होना, नेत्रामि- 
ध्यन्द आदि-मेददोषजन्य रोग हैं | क्‍्लीवता, अप्रहर्ष (मैथुन 
के विषय में अनिच्छा) शुक्राश्मरी, शुक्रमेह और शुक्र- 
जन्य दोष-झुक्रदोष से उत्न्न होते हैं| त्वचा के दोष (कुष्ठ- 
आदि), कान नासिका-आँख में मल का अवरोध या मों का 
अधिक आना, अथवा दूषित रूप में बाहर आना ये-मल्स्थान- 
दोषजन्य हैं । इन्द्रियों की अप्रब्ृत्ति ( अपने काय में प्रवृत्त न 
होना) था मिथ्या रूप से प्रद्नत्त होना-इन्द्रियस्थानजन्य 
. विकार हैं। 

|. यहाँ पर यह सब संच्तेप में कह है। विस्तार से इनके 
। 


कारणों को प्रत्येक रोग में कहेंगे ॥६॥ 
भवति चान्न-- हे 
कुपितानां हिं दोषाणां झरीरे परिधावतामू। 


यत्र सन्नः स्ववगुण्याद्नयाधिस्तत्रोपजायते ॥१०॥ 
कहा भी है-- 


प्रकुपित दोष जब शरीर में इधर उधर दौड़ने ढगते हैं, 
उस समय खोतसों के विकार के कारण जिस स्थान पर ये दोष 
रुक जाते हैं, उसी स्थान पर रोग उत्तन्न हो जाता है ॥१०॥ 
भूयो5त्र जिज्ञास्य कि वातादीनां ज्वरादीनां च॒ नित्यः 
संइलेष: परिच्छेदो वा ? इति, यदि नित्य: संश्लेषः स्या- 
त्तहिं नित्यातुराः सव एवं प्राणिन: स्थुः, अथाप्यन्यथा 
बातादीना ज्वरादीनां च, 'अन्यत्र बत॑मानानामन्यत्र 
छिद्ज॑ न भव॒ति! इति कृत्वा यदुच्यते बातादयों ज्वरा- 
दीनां मूछानीति तन्न। अन्नोच्यते--दोषान्‌ प्रत्यास्याय 
ज्यरादयो न भवन्ति, अथ च न (नित्य) संबन्ध), यथाहि 
बिद्युद्गाताशनिवर्षाण्याकाशं प्रत्यास्याय न भवन्ति, सत्य- 
. प्याकाजञ कदाचिन्न भवन्ति, अथ च निमित्ततस्तत एवो 
सपत्तिरिति, तरज्नबुदूबुदादयश्रोद्कविशेषा इब, बाता- 
दीतां ज्वरादीनां च॒ नाप्येव॑ संइडेषो न परिच्छेदः शाख्- 
तिकः, अथ च निमित्तत एबोत्पत्तिरिति ॥११॥ 
यहाँ पर एक बात जाननी है कि--क्या वात आंदि दोषों 
का ज्वर आदि रोगों के साथ नित्या सम्बन्ध (समवाय) बना 
रहता है, या नहीं ! यदि इनका नित्यसम्बन्ध है (जिस प्रकार- 
चन्द्रमा और ज्योरना का), तो सब प्राणियों को सदा ही रोगी 
गा चाहिये और यदि इनका परिच्छेद (प्रथक्त्व) मानते हो 
(जैसा कि-घड़े और कुग्हार का, वस्त्र और जुलाहे में मानते हो) 
तो बातादि प्रकृतिवाले पुरुषों में ब्वर आदि रोग का या बात 
रोग का कोई लक्षण नहीं दीखता | अन्‍्यत्र वर्तमान भावों के 
केक अन्यन्न नहीं होते:इस नियम से वात आदि ज्वर आदि 
ह ऐप रा नहीं हैं| इसलिये जो ऊपर कहां कि वात आदि 
दि का कारण है, यह ठोक नहीं | 
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सूतरस्थानम्‌ 


न] 
इसका उत्तर--ज्वर आदि रोग, दोधों का (बात आदि) 
परित्याग करके उत्पन्न नहीं होते । और न इनका नित्य सम्बन्ध 
है | जिस प्रकार विद्युत, अशनित, वायु और वर्षा आकाश के 
बिना नहीं रह सकते, और आकाश के रहने पर भी कभी नहीं 
भी होते और कारणों से ये ही उसपन्न हो जाते हैं| दूसरा उदा- 
हरण--पानी में उत्पन्न होनेबाली तरज्ञ एवं बुलबुले भी न तो 
सदा उल्नन्‍न रहते हैं और न सदा अनुसन्‍्न रहते हैं, कारण 
से उत्पन्न हो जाते हैं | इसी प्रकार से वात आदि दोषों का 
ज्वर आदि रोगों के साथ न तो नित्य संश्लेष (सम्बन्ध) ही है 
और न नित्य पृथकत्व ही है । कारण से ही इनकी उसत्ति हो 
जो जाती है ॥११॥ 
भवतति चातन्र-- 

विकारपरिमाणं च संख्या चैषां प्रथक प्रथक्‌ | 
बिस्तरेणोत्तरे तन्‍्त्रे सबो बाधा च वक्ष्यते ॥१२॥ 
विकार परिमांण (रोगों की समुदाय-संख्या), इन रोगों की 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ संख्या (अद्वारह कुष्ठ, बीस प्रमेह आदि) सब प्रकार 
की वाधायें (रौग-ज्वर-अतिसार आदि)--विस्तार से उत्तर 
तन्त्र में कहेंगे ॥१२॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहितायां सूत्रस्थाने व्याधिसमुद्देशीयो 
नाम चतुर्विशोष्ध्यायः ॥२४॥ 


ब्विं अत ध्ट्रा 
पश्नविशतितमोध्याय! 
अथातोडष्टविधशल्लकर्मी यम॒ध्याय॑ उ्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे “अष्टविध शख्रकर्मोय! अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैठा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा 
था | (चरक में शख््र॒कम छे" कहे है -और एकस्थान पर नौ 
गिने हैं-पथा-छेंदन, भेदन, व्यधन, दारण, लेखन, उत्पाटन, 
प्रच्छन, सीवन और एघण) ॥२॥ 
छेद्या भगनदरां प्रन्थिः -इलेष्सिकृस्तिलकालकः | 
त्रणवस्मोबुदाल्यशश्रमकीलो5स्थिमांसगम ॥३॥ 
शल्य जतुमणिमाससंघातो गलशुण्डिका। 
स्नायुमांससिराकोथों वल्मीक॑ झतपोनकः ॥४॥ 
अधुषश्रोपदंशाश्र मांसकन्यधिसांसकः। 
निम्न रोग छेदन करने के योग्य हैं | यथा-भगनदर, कफ़- 
जन्य (आम) अन्थि, तिलकालक (ह्लुद्ररोगाधिकारस्थ); व्रणवरतत्स 
(बिलस्न ब्रणौषठ), अबु द (सब), अश, चमकील, (मांसांकुर), 
अस्थिगत शल्य, जत॒ुमणि, मांससंघात, गलशुण्डिका, गलित 
स्नाथु, गलितमांस,  गलित सिरा, वल्मोक, शतपोनक (बरण- शतपोनक ( 


१ छे शस्त्रकर्म यथा-पाटन॑ व्यधत चैव' 
पच्छन सीवत चैव षड्विध॑ दास्त्रकर्म तत्‌ ॥ 


सुश्रतसंद्दिता हू [अ० ९६ ॥ 
खाब्या विद्रधयः पद्च भवेयु: सबजाइते ॥१ण 
कुछ्ठानि वायु। सरुज। शोफो यश्वेकदेशजः | 
पाल्यामया: ख्क्यीपदानि विषजुए्टं व जोणितम ॥१३॥ 
अबुदानि विसर्पाश्च प्रन्थयश्वादितश्व ते। 
त्रयख्यश्रोपढंशाः स्तनरोगा विदारिका ॥१७॥ 
सु (हु) षिरो गलशालूक॑कृण्टकाः इमिदन्तक: | 
दनन्‍्तवेष्ट: सोपकुशः शीतादो दन्तपुप्पुटः ॥१४॥ 
पित्तासक्कफजाश्ौष्ठथाः छुद्ररोगाश्च भूयशाः । 
निम्न रोगों में लावण (स्वाव) करना चाहिये। यथा-- | 
क्‍ विद्रधि को छोड़कर शेष पाँचों विद्रधियाँ, कुछ, पीड़ा | 
के सहित वायु, एकदेशजरन्यें शोफ (अम्ल -भोजन: निमित्त), | 


विशेष), अध्रष (मुख रोग), उपदंश, माँंसकन्दी (कन्दाकार- 
मांस) और अधिमांस-इनमें छेदन करना चाहिये ॥३,४॥ 
भेद्या विद्रधयोज्स्यन्न सवजाद मन्थयस्त्रयः ॥₹॥ 
आदितों ये विसर्पाश्च बृद्धयः सविदारिकाः | 
प्रमेहपिडका: शोफः स्तनरोगो5वमन्थकः ॥६॥ 
कुम्भीकाप्लुशयी नाउो इन्दो पुष्करिकाःछजी | 
प्रायश्ञः छुद्ररोगाश्न पुप्पटो ताहुदन्तजों ॥७॥ 
'तुण्डिकेरी गिलायुश्र पूब ये च प्रपाकिणः। 
बस्तिस्तथा5इ्मरोहेतोमंदोजां ये च केचन |८॥ 
निम्न रोगों में मेदुन करना चाहिये | सान्निषातिक 
विद्रधि को छोड़कर शेष स्रब व्रिदरधियाँ, बात-पित्त-कफजन्य 
तीनों ग्रन्थियाँ, वात-पित्त-कफजन्य--प्रथम तीन दिसर्प, सब 
बृद्धियाँ, विदारिका, प्रमेहपिड़िका, ब्रणशोफ, स्तनविद्रधि, 
अवमन्थक (शूकदोष में), कुम्मिका, अनुशयी, नाड़ीब्रण, बन्द 
(एक बूंद और दन्द्रक०रोगों में), पुष्करिका, अछजी, प्रायः 
सब क्षुद्ररोग, तालुपुप्पुट, दन्तपुप्युट, तुण्डिकेरी, गिलायु और 
मुखरोगों में कण्ठशाढ्क आदि जो रोग पकनेवाले हैं, उनकी 
पच्यमानावस्था में ही, अश्मरी के निकालने के लिये ही (वैसे- 
नहीं) वस्ति का और जो मेदोजन्य रोग हैं- उनमें भेदन करना 
चाहिये ॥४-८॥ 


पाछि के रोग, एलीपद, विषदूषित रक्त, अबु द, घिसप॑, पूर्बोकत | 
(बात-पित्त-कफज) तीन ग्रन्थियाँ, तीन (बात, पित्त, कफजन्य) | 
उपदंश, स्तनविद्गरधि, विदारिका, शोषिर, गलशादूक, ताहु- क्‍ 
कण्टक, कृमिदन्‍्त, दन्तेबे्ट, उपकुंश, शीतोद, दन्तपुप्पुर,। 
पित्त-सक्त एवं कफजन्य ओषरीग एवं बहुत से क्लुद्ररोग खाव हैं)॥ | 
जैसे कहा भी है-- 

/कर्ममणा कश्रिदेकेन द्वाभ्यां कश्चितू त्रिभिस्तेथा | विकारों 
साध्यते कश्रिच्चतुर्मिरपि कम्म॑मिः ॥ ८ 

सीव्या मेद/समुत्थाश्च भिन्‍ना; - सुलिखिता गदाः ॥१६॥ 
सद्योत्रणाश्च ये चेव चढसन्धिव्यपाश्रिताः | 

निम्न रोग सीने योग्यु हैं--जो रोग मेदोजन्य हों, जो 
फर्टे गये हों और जिन रोगों में सम्पूर्ण रूप में लेखन कार्य हो. 
चुका हो, चलसन्धि (70/७०]८ हिलनेवाली) का आशा । 
करके जो सद्योत्रंण हों--उनकों सीना चाहिये ॥|१६॥ 

न क्षाराप्रिविषेजुष्टा न च मारुतवाहिनः |१७॥ 

नान्तर्ोहितशल्याश्च ०, | 

निम्न अवस्थाओं में सीना नहीं चाहिये-श्षार या ऑल | 
अथवा वि से दूषित, मास्तवाही (फुप्फुस आदि में) जिन मे क्‍ 
अन्दर दूषित रक्त या शल्में हों--उन ब्रणों को नहीं सींग 
चाहिये ॥१७॥ > 


लेख्याश्व तत्वों रोहिण्यः किशासमुपजिहिका । 
भेदोजों दन्तवद्भों ग्रन्थिवेत्मोधिजिहिका ॥६॥ 
अशासि मण्डल मांसकन्दी मांसोनंनतिस्तथा | 
निम्न रोगों में छेखुनु करना चाहिये-वात-पित्त-कफ-रक्त- 
जन्य चार रोहिणी, किछास, उपजिहिकां, दुश्मेदजन्य प्रन्थि 
आदि, दन्तवैदर्म, नेत्रग्रन्थि, नेत्रवेंर्स अधिजिहिका, अंश, 
मण्डल (कुष्ठ), मांसकन्दी और मांस की .बृद्धि (बण आदि) में 
लेखन करना चाहिये ॥६॥ 
वेध्याः सिरा बहुविधा मूत्रवृद्धिद कोदरम ॥१०॥ 
नाना प्रकार की सिराओं, मूत्रद्भद्धि और जलोदर में वेधन 
करना चाहिये ॥१०॥ & 
एष्या त्ताउयः सञ्ल्याश्र ब्रणा उन्मारगिणश्र ये 
नाड़ी, शल्ययुक्तत्रणों में, ऊपर'नीचे-तिरछे (विमा्ग) 
जानेवाले वरणों में शलाका द्वारा एघ्ण_ कार्य करना चाहिये।| |. 
आहायीः शकरास्तिल्नो दन्तकर्णमलो5इमरी॥१श। 
शल्यानि मूढगभौश्व बचेश्न निचितं गुदे। 
5 निम्न रोगों में 'आहरण” करना चाहिये। यथा-तीन 
शकरायें (मून्रशकरा, पादशकरा और दन्तशकरा), दाँत का 
मेल, कान का मेल, अश्मरी, मूढ़गर्भ, शल्य, गुदा में संचित 
मठ का आहरण करना चाहिये ॥११॥ 


४ 


तेषु सम्यग्विशोधनम्‌। 
पॉशुरोमनखादीनि चलसस्थि भवेच्च यत्‌ ॥* 
अहतानि यतो5्मूनि पाचयेयुशव श॑ ब्रणम्‌ | 
- रुजइच विविधाः छु्युस्तस्मादेतान विशोधयेत्‌ ॥(0 
इनमें भली प्रकार से संशोधन करना चाहिये। क्योंकि” 
.. ब्रण में जो धूलि, बालू, नें आदि बस्तुये या हिल्ती 
अर्थ होती हैं, इनको यदि बाहर न निकाछा जाये? | 
बस्तुयें रण को बहुत अधिक पका देती हैं । एवं नाना 
_ १ एक रोग में कई कार्य बताये हैं, यथा--अबुंद मो. आग गण 
_| भेदन, छेदुन आदि |आवद्यकतानुसार है | हर 


की 
की तीव्र वैदनायउत्न्न करती हैं । इसलिये इन क्‍ 
का शोधन करना चाहिये ॥१६॥ 

ततो त्रणं समुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 

सीब्येत्‌ सूक्मेण सूत्रण वल्केनाश्मन्तकस्य बा |२०॥ 

शणजक्षौमसूत्राभ्यां स्नाय्वा बाढेन वा पुनः । 

० ५ ५ >> 

मूर्वागुद्डचीतानवा सीव्येद्नेल्लितक शनेः ॥॥२१॥ 

सीने की विधि--त्रण को ऊँचा उठाकर, यथास्थान में 
स्थित करके (किनारों को पास में मिलाकर), बारीक-घागे से 
अश्मन्तक वृक्ष (अम्छ लोटक) वल्‍्कल से, सन के या रेशम के 
धागे से, स्तायु (०७६९-०४) से अथवा बाछ से सीना चाहिये 
(सीने से पूव इनको भी 90४० कर लेना चाहिये) | या मूब, 
गिलोर्य की बेल के धागों से धीरे धीरे सीना चाहिये ॥२०,२१॥ 

सीव्येद्‌ गोफणिकां बाउपि सीव्येद्ा तुन्नसेवनीम्‌। 

ऋजुप्रन्थिमथों वाउपि यथायोगमथापि वा ॥२२॥ 

सीना चार प्रकार का है। यथा-वेज्लितं, गोफणिका, तुन्न 
सेवनी, या ऋजु ग्रन्थि) | अथवा जैसा उचित समझे, उसी 
प्रकार से सीना चाहिये ॥२२॥ 

देशेहह्पमांसे सन्‍धौ च सूंची बृत्ताहुलद्॒यम्‌ । 

आयता उ्यहुछा उ्यस्ना मांसले चाउपि पूजिता ॥२३॥ 

धनुवक्रा हिता ममफठछकोशो दरोपरि | 

इत्येताड्िविधाः सूचीस्तीहणाग्राः सुसमाहिताः ॥२७॥ 
. कारयेन्मालतीपुष्पवृन्ताप्रपरिसण्डलाः | 
... "लिदुरे निकृष्ट वा सूचीकर्मणि पातयेत्‌ ॥२५॥ नातिदूरे निऊृरष्टे बा सचोकमणि पातयेत्‌ ॥२४५॥ 


सूत्रेस्‍्थानेमे 


१ वेल्लित का लक्षण-- 
“अल्पान्तरन्तु कुटिल सीव्यते बहु वे्ठनम्‌ । 
यत्तद्‌ वेल्लितक' नाम शाखादौ युज्यते बुचै; ॥” 
गोफ़णिका लक्षण-- 
“पाटितं योनिंगुदेंयौरन्तरं वा तथाविधम्‌ । 
देश स्ृत्या यधायोगं पुनस्तच्छेदशंकया ॥ 
नातिस्थूले तातिशुंद्मे शलाके हे निपात्य च ॥ 
तंदा सकतेत्त सूत्रेण संवेष्ठय सेवनी कृता | 
ताम्ना गोफ़णिका प्रोक्‍्ता दुष्करा मच्दबुद्धिभिः ॥ 
तुश्नसेवती का कक्षण-- 
थक पृथक तु सछिच्न सीव्यते तुन्नलेवती । 
या योज्या पक्ष्मकोपादौं ॥? 
ऋजुग्रन्थि का लक्षण-- 
पार्क्ात्‌ पार्बतान्तरं यावत्‌ ऋजुसूचीं निपात्य च। 
प्रवेध्धाक्षष्य सूत्रेण ग्रन्थियें: सन्धिहेतवे ।._ 
क्रियते से ऋजुग्रत्थि रोष्ठादिषु विधीयते ॥” 
: कविराज हाराणचन्द्र जी की टोका से । 


€ 
दूरादू रुजो त्रणौष्ठस्य सबनिक्ृष्टेड्बलुब्यनम्‌ ॥२६॥ 
ज्सई के भेदु--सईयाँ तीन प्रकार की हैं-यथा-अल्प माँस- 
वाले प्रदेशों में तथा सन्धियों में सीने के लिये सूई गोल -दो. 
अंगुल ढुम्बी होनी चाहिये | २-मांसछ स्थानों के लिये तिकोनी 
तीन अंगुछ ढम्बी सूई उत्तम है | ३-ममध्थान,फलकोश (अण्ड- 
कोष) और उदर पर सीने के छिये धनुष के समान बक्राकार 
सूई प्रशस्त है.| थे तीनों प्रकार की सूइयां आगे से खूब तीक्षा, 
सुगुमता से पकड़ने योग्य होनी चाहिये | मालती-पुष्प के समान 
इनका बन्त तथा अग्रभाग गोल होना चाहिये । सीवनकाय में 
सूई को ब्रणमुख से न तो बहुत दूर और न बहुत समीप त्वचा 
में प्रविष्ट करना चाहिये | क्योंकि दूर में प्रविष्ट करने से रण के 
किनारे में दद होगा, पास में प्रविष्ट करने से जण का किनारा 
कट जाय्रेगा | 
बि० मन्तव्य--सूज्री का अग्न तीक्षण होता है और उसके 
मूल्भाग में धागा डालने के लिये छिद्र होता दे | यद्यपि सूई 
में प्रथक्‌ बन्त नहीं होता परन्तु, जहाँ से वह पकड़ी जाती है 
वह भांग “बृन्त” कहलाता है ॥२३-२६॥ 
अथ क्षौमपिचुच्छन्न॑ सुस्‍्यूते प्रतिसारयेत्‌ | 
प्रियडरव5जनयष्टयाहरोभच्‌ण! समन्‍्ततः ॥२७॥ 
शल्लकीफछचणवों क्षोमध्यामेन वा पुनः 
ततो ब्रणं यथायोगं बद्ध्वा55चारिकमादिशेत्‌ ॥रट॥ 
सीने के पश्चात्‌ क्रम-भली प्रकार से सीने के पश्चात्‌ रेशम 
के वस्र से और रूई से ढाँप देना चाहिये | इसके ऊपर ग्रिय॑रञ 


| (फ्रूल प्रियंगु गावहला), रसांजन, मुलहंठी, लोपं (पठानी छोघ) 


_इन॒का चुण अथवा शल्लकी फल (बीज) के चूण को अथबा 
क्षौमध्याम (रेशम के वस्त्र को राख) से ब्रण के चारों ओर 
प्रतिसारण कर देना चाहिये | इसके पश्चात्‌ उर० को यथाविधि 
बाँधकर ब्णितोपासनीय अध्याय में के आहार बिहार को बता 
देना चाहिये | 
बि० मन्तव्य--यहाँ प्रतिसारण का तात्मय बुरकना है || 
. एतदृष्टविध॑ कम समासेन प्रकीर्तितम्‌। 
चिकित्सितेषु कात्स्न्येन विस्तरस्तस्य वच्षयते ॥२७॥ 
यहाँ पर संक्षेप से आठ प्रकार का शख्रकर्म कह दिया है| 
चिकित्सास्थान में सम्पूण रूप से इसको विस्तार से कहेंगे [२६॥ 
हीनातिरिक्त तियक च गात्रच्छेदनमात्मनः | 
एताश्रतस्रोडष्टविधे कमणि व्यापद: स्मृताः ॥३०) 
आठ प्रकार के कमशाज््र में चार प्रकार की व्यापद (दोष) 
हैं । यथा-हीनछेदन (आवश्यकता से सम छेदन करना, 


१०५० 
बि० मन्‍्तव्य--गात्रच्छेदन॑, चार्मनः-चिकित्सक की 
अपने ही अंगुली आदि किसी अवयव पर शख्राधात कर 
बेठना॥३०)। कर 
अज्ञानलोभाहितवाक्ययोगभयप्रमोहैरपरेश्व भाव: | 
थदा प्रयुझुजीत मिषक्कुझरस॑तदा स शोषान्‌ कुरुते विकारान]| 
यदि बेंच अज्ञान के कारण, लोभवश या अहित की दृष्टि 
से अथवा वाक्ययोग से (यह तो बच्चा है--इसमें जौ-मात्र 
शस्त्र लगाना चाहिये-ऐसे बचन से), भय से, शख््रकम में 
मोह आ जाने से, किसी अन्य प्रयोजन में व्यग्र होने से या 
इसी प्रकार के अन्य कारणों से, जब वेद्य श्र को बुरी तरह 
(थोड़ा) प्रयोग करता है, तब दोष अवशेष रह जाते हैं ॥३१॥ 
त॑ क्षारशखाग्निभिरोषधेश्व भूयोडमियुटजा नमयुक्तियुक्तम| 
जिजीविषुद्‌रत एव बेद्यं बिवजयेदुप्रविषाहितुल्यम्‌॥३२॥ 
जीवन की अभिलाषा करनेवाछा रोगी-क्षार, श्र, अग्नि 
अथवा ओषधघ के अयुक्तियुक्त (विधिरहित) तथा बार-बार 
(असफल होने पर भी पुनः पुनः) प्रयोग करनेवाले वेद्य को- 
उम्रविषवोले सप के सम्रान (समझकर) दूर से ही परित्याग 
कर देवे अर्थात्‌ उससे चिकित्सा न करावे | 
उक्त ४ व्यापदों में से यह हीन कर्म की ब्यापद का 
वर्णन है। सू० ३३ में अतिकर्म की व्यापद्‌ का वर्णन है। 
शछो० ४१ में गात्रच्छेदनं- चात्मनः तथा श्छो० ४२ तियक- 
छेदन का वर्णन है ॥३२॥ ५ 
तदेव युक्त त्वति मर्मसन्धीन्‌ 
* हिंस्यात्‌ सिराः स्तायुमथास्थि चेव | 
सूर॑प्रयुक्त॑ पुरुष॑ क्षणेन 
प्राणेवियुव्ज्यादथवा कदाचित्‌ ॥३३॥ 
शस्त्र के अतियोग होने पर मर्म सन्धि, सिरा-स्नायु और 
अस्थि की हानि होती दै। मूख बेद्य से प्रयुक्त शत्र, कभी- 
कभी एक क्षण में पुरुष को प्राणों से ध्रथक्‌ कर देता है ॥३३॥ 
अमः प्रछापः पतन प्रमोहो 
विचेष्टन॑ संछयनोष्णते च। 
सस्ताज्ता मुच्छेनरमुध्वेबात- 
स्तीत्रा रुजी बातछताश्व तास्ताः 
दिकाभ रुधरं च गच्छेतू 
सवन्द्रियाथोंपरमस्तथेव | 
हरे 3200 पु दम 
सामान्यतो ममसु छिल्लमुक्तम ॥३५॥ 
बह चाय व ब [ क्‍ 
._ (चकर आना), ग्रढाप ( पेन ( गिरना ), प्रमोद 
(चित्तनाश), विचेष्टन (दाथ-पाँव का चलना), संख्यन ४ (छप्ता- 
वस्था में-वे भान रहना), उष्णता (शरीर का परिताप), 
खरतांगता (शरीर को शियिलतता), मूर्छा, ऊरध्वंबात (एबास), 


मांसे ॥३ | 


सुश्रुतसंहितां 


_प्यास, अज्ञों में 


है [ अं० शेर 
बात जन्य पूर्बोक्त तीत्र वेदनायें (मन्यास्तम्भ आदि) होंती हैं। 
मांस के धोवन के समान रक्त ज्वित होता है, सब इच्द्रिया 
अपने विषयों में निश्चेष्ट हो जाती हैं। ये मंसन्धि, सिरा, 
स्नायु और अस्थि इन पाँच के व्णों के सामान्य क्षण हैं, 
विशेष लक्षण आगे कहेंगे | 
वि० मन्तव्य--दशाधंसंख्य--दश से आधे अर्थात्‌ ५ 
मर्म अधिष्ठान मेद से ५ प्रकार के हैं, यथा--१--मांस मम, 
२--सिरामम, ३-स्नायुमम, ४-अस्थिमम, ५--सन्धिम्म | 
इन पर क्षत--आधघात होने से भ्रम आदि लक्षण उस्नन्न हो 
जाते हैं, हो सकते हैं ॥३४,३४)॥ 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूत॑ 
रक्त ख्वेहें क्षततश्र वायु! | | 
करोति रोगान्‌ विविधान्‌ यथोक्ता 
रिछन्नासु भिन्‍नास्वथवा सिरासु ॥३६॥ 
अमंविद्ध शिरा आदि के छक्षण-- 
सिरा के विधने पर-्रण में से वीरबेंहूटी के समान रंग 
का, बहुत-सा रक्त बहता है। वायु नाना प्रकार के रोग 
(शिरोरोग, अधिमन्थ आदि) उत्पन्न करती है, सिराओं के 
छिन्न या मिन्न होने पर भी ये विकार होते हैं ॥३९॥ 
* कौ७ब्ब्यं शरीराव यवावसाद+ 
क्रियास्वश क्तिस्तुमुला रुजश्न । 
चिरादू ब्रणो रोहति यस्य चापि 
त॑ स्नायुविद्धं मनुज व्यव॒स्येत ॥३७॥ 
स्नायूं के विद्ध होने पर-मनुष्य कुमेडा हो जाता है, 
शरीर के अवयव अपने काम में असमर्थ हो जाते हैं, क्रियाओं 
में अशक्ति, तीव वेदना,-बंण देर में मरता है ॥३७॥ 
शोफातिबृद्धिस्तु छुला रुजगश्व 
बलक्षयः पवेघु भेदओफो | 
क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु 
स्यात्‌ सन्धिकर्मोपरतिश्र - लिज्ञम्‌ ॥३८॥ 
सन्धि के विद्ध होने पर--सूजन बहुत बढ़ जाता है, ती 
बेदना होती है, बल का हास, सन्वियों का सूजन तथा सरल 
दूटती प्रतीत होती हैं। सन्धि का कार्य रुक जाता हैं, ये हे 
चलसन्धि ओर अचल्सन्धि-दोनों के क्षतों के हैं ॥|३८॥ 
घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु न 
सवास्ववस्थासु न शान्तिरस्ति | 
तृष्णा5ह्सादो इवयथुश्व रुक च 
तम्स्थिविद्ध मनुज व्यवस्येत्त ॥३७॥. 
अत्थि के विद होने पर-रात-दिन तीबू रात 
बेदना रहती है | किसी मी अवस्था में, शान्ति नहीं पढ़ती 


घर 


पीड़ा, शो और रूवेता (सकदव) खेती 


इपककार:<:7-<- 


| 


औ& १६ | 
यथास्वमेतानि विभावयेच्च 
छिज्ञानि मसस्वभिताडितेषु | 
स्पश न जानाति विपाण्डुवर्णो 
यो मांसममण्यभिताडितः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
शिरादि मम के विद्ध होने पर-ये ही पूर्वोक्त लक्षण 
(अपने-अपने ) समझने चाहिए | मांस-मर्म के पीड़ित होने पर 
रोगी का स्पशशान नष्ट हो जाता है और मांस का रज्ञ घूसरवर्ण 
हो जाता है | ४० ॥ 
आत्मानमेबाथ जघन्यकारी 
शस्त्रेण यो हन्ति हि कर्म कुबन्‌ | 
तमात्मवानात्गहनं कु 
विवजयेदायुरभीप्समानः ॥ ४१॥ 
जो गर्दित कर्म करनेवाला चिकित्सक-शल््र द्वारा छेदन 
आदि कर्म करता हुआ अपने ही किसी अवयब पर आघात 
कर बैठता है, उस आत्मघाती कुवेद्य ( कुत्सित-निन्दित चिकि- 
त्सक ) को--आथु-जीवन चाहनेबाला, आत्मवान्‌ ( मनस्वी ) 
रोगी अवश्य त्याग देवे--उससे चिकित्सा न करावे ॥४१॥ 
तियक्‌ प्रणिहिते शस्त्रे दोषाः पूबमुदाहमताः 
तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ कु्योच्छस्मनिपातनम्‌ ॥४२॥ 
शस्त्र के तियक्‌ चलने पर अग्नोपहरणीय अध्याय में कहदे-- 
शिरा-स्नायु छेदन आदि दोष उसन्न होते हैं | इसलिये दोषों 
का परिहार करते हुए श्र॒ चलाना चाहिए। ( दोष-मांस- 
कन्दी, अतिमात्र बेदना आदि )॥ 
मातरं पितर॑ पुत्नान्‌ बान्धवानपि चातुरः | 
, अप्येतानभिशक्लेत बैद्ये विश्वासमेति च ॥ ४३ ॥ 
विस जत्यात्मना55त्मानं न चेन॑ परिश्डते | / 
रोगी मनुष्य माता, पिता, पुत्र 'एवं सम्बन्धी जनों को भी 
शंका की दृष्टि से देखता है । परन्तु वैद्य में विश्वास करके 
अपने शरीर को उसे सौंप देता है, किसी प्रकार का भी सन्देह 
नहीं करता ॥ ४३ ॥ 
तस्मातू पुत्रवदेवेनं पालयेदातुर भिषक्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसलिये बेद्य को चाहिए कि रोगी की पुत्र के समान 
रक्षा करे || ४४ ॥ 
धमार्थो कीतिमित्येब॑ सता ग्रहण॑सुत्तमम | 
आप्लुयातू रवगेबासं चा हितम्तारभ्य कमणा ॥ ४५॥ 
इस रक्षा का फल--हितकारी कार्यों, के करने से, घम्म, 


थ, कीत्ति, सजनों से अत्यन्त सत्कार तथा खग को प्राप्त 
करता हे॥॥ ४५ ॥ 


कर्मणा कश्चिदेकेन द्वाभ्यां करिचत्‌ त्रिभिस्तथा | 
के $ साध्यते! कश्चिच्नतुभिरपि कमंमिः॥ ४६ ॥ 
कोई रोग एक ( छेद्य या स्नेहन ) कम से सिद्ध होता हे 


दो कमों से, कोई तीन से, और कोई चार से सफल 
ता है॥४६॥ - 


दुताऑॉनपे: 


“ओर कोई (पीड़ा? 
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इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थानेडशवि धशस्रकर्मीयों 
नाम पश्चविशोड्ष्यायः ॥ २५॥ 


0 पड़्विशतितमो-ध्यायः 
अथातः प्रनष्टशल्यविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥ २ ॥ 

इसके अनन्तर 'प्रनष्टशल्य विज्ञानीय' नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं-“-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के 
लिए कहा था। 
बि० मन्तव्य--जो शल्य दीखता नहीं उसको जानने का 
उपाय है जिस अध्याय में, उसको ॥ १,२ ॥ 
“इछ' थश्रल! आशुगमने धातुः, तयोराद्यस्य शह्यमिति 
रूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
'शछ! और 'श्वल! ये दो धातु शीघ्रगमन अथ मेँ प्रयुक्त 
होती हैं, इनमें पहले से 'शल्य! शब्द बनता है* ॥ ३ ॥ 
तद्‌ ह्विविधं शारीरमागन्तुकं च ॥ ४॥ . 
शल्य दो प्रकार के | हैं। बथा १--शारीरिक और: 
२-आगरन्तुक | 
सवंशरीराबाघकर शल्य॑, तदिहोपदिश्यत इत्यतः 
डल्यशास्त्रम ॥ ४ | 


उसका इस शा््म-में व्याख्यान दे, इसलिए इसको 'शल्यशास्त्र 
कहते हैं | यहाँ पर शरीर मन के साथ दे। जैसा--चेशन्द्रया: 
थाश्रयः शरीरम्‌ | न्‍्याय० || ५ || 
तन्न शारीरं दन्‍्तरोमनखादि-धातवो&न्नम॒ला दोषाश्च 
दृष्टा,, आगन्त्व॒पि शारीर३ ल्यव्यतिरेकेण यावन्तो भावा 
दु।खमुत्पादयन्ति ॥ ६ ॥ 
उनमें शारीरिक शल्य हैं, यथा-दुष-विक्ृत-दन्त-रोम, नर्ख, 
श्मभ्रु आदि, रसादि'धातु, अन्न-मल ( पुरीषकर्णणल आदि ) 
और दूषित वात आदि दोष | आगन्त--जितने पदाथ ( तो 
का, पाषाण, छोह, छो४ आदि ) दुःख उसन्न करते हैं, शारी- 
रिक शल्प्र से प्रथक्‌ हैं वे सब आगन्तु शल्य हैं || ६॥ 
अधिकारो हि लोहवेणुवृक्षत॒णशकज्ञास्थिमयेष, तत्नापि 
विशेषतो लौहेष्वेषब, विशसनाथ पपन्नस्वाज्ञोहस्य, छोहा- 
ज्ञामपि दुब रत्वादणुमुखत्वादू दूरप्रयोजनकरत्वाच्च शर 
एवाधिकृत:। स च ह्विविधः कर्णी, ऋच्णश्च, प्रायेण 
विविधवृक्षपत्रपुष्पफलतुल्याकृतयो व्याख्याता:, व्यालू 
मगपक्षिवकत्र सदशाशच ॥ ७॥ 
शल्य के प्रसिद्ध सेद--छोह ( स्वण, छोह, चांदी आदि ), 
बांस, वृक्ष, तृण, 'शज्ञ अस्थि से बने पदार्थों में 'शल्य' शब्द 
प्रयुक्त होता हे, इनमें भी विशेषकर ( स्वणः 


१ कोई आचार्य--शंल' धातु का अर्थ 
नते हूँ & 
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आदि धात ) में ही शल्य शब्द व्यवहृत होता है | क्योंकि-- 
इन धातुओं का उपयोग हिंसा कार्य के लिए होता है, इनकी 
चोट दुर्वार होती है, या सूच्ममुख होने से भी दूर से ही प्रयुक्त 
करने के द्वारा कार्यसिद्ध होने से बाण ही शल्य पद के लिये 
विशेष करके गिना है। यह शर-दो प्रकार का है । यथा एक- 
*कर्णी ( कणवान्‌ बडिश के समान--कांटों से युक्त मुखवाला ) 
और दुसरा--एछक्ृग ( चिकना )। ये दो प्रकार के बाण प्रायः 
नाना प्रकार के वृक्षों के पत्र फलों के आकारवाले तथा सांप, 
मृग, पक्षी-इनके मुख के समान होते हैं | इस प्रकार से शल्यों 
की आकतिर्याँ कह दीं || ७ ॥ 
सर्वेशल्यानां तु महतामणूनां वा पच्म्वविधों गति- 
विशेष उध्यम्रधोडयाचीनस्तियंगृूजुरिति ॥ ८ ॥ 
सब प्रकार के छोटे-बड़े शल्यों की ग॒ति पाँच प्रकार की 


होती है। यथा-ऊपर, नीचे अर्वाचीनें, तिरछीं और सीधी 


अर्वाचीन का अर्थ विपय॑स्त रूप में शरीर में घुसना || ८ ॥ 
तानि वेगक्षयात्‌ प्रतिघाताद्वा स्व गादिषु अ्ण वस्तुष्व- 
बंतिष्ठन्ते, धमनीस्नोतोडस्थिविवरपेशीप्र/तिषु वा 
अर झ़ष॒ ॥ € ॥ 
शल्य वेग में घट जाने से अथवा वेग के प्रतिघात 
( निद्ृत्ति ) से-त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु आदि ब्रण वस्तु 
में रद जाते हैं। अथवा धमनीहिद्र, स्रोतों में या अस्थिविवर 
में, या पेशी (मांसखण्ड) आदि शरीरप्रदेशों में रुकते हैं ॥६॥ 
सत्र शल्यरक्षणमुच्यमानमुपधारय | तत्‌ द्विविध॑-- 
सामान्य बैशेषिक च | श्यावं पिडकाचित॑ शोफवेदसान्त 
मुहमह! शोणिता्वाबिणं बुदुबुदवदुत्नत सदुमांसं चन्रणं 
जानीयात्‌ सशल्योध्यमि।त, सामान्यमेतल्लक्षणमुक्तम्‌। 
बेशेषिक तु-त्वग्गते विवरण: शोफ़ो भवत्यायतःकठिनइच। 
मांसगते शाकाभि (ति) वृद्धिः | 
पीडनासहिष्णुता चोषपाको च; पेश्यन्तरस्थेः्प्येतदेव 
* घोषशोषव्ज; सिरागते सिराध्मानं सिराशूल॑ सिराशो- 


फरच; स्तायुगते स्नायुजालोल्तेपण॑ संरम्भश्चोग्रा रुक 


ध्वं, स्रोतोगते स्नोतसों स्वकर्मगुणहा नि), धमनीस्थे सफेल- 
रक्तमोस्यन्ननिलः सशब्दों निगच्छत्यज्ञ मद! पिपासा- 
हज्लासहुच, अस्थिगते विविधवेदनाप्रादुर्भावः शोफइच 
अस्थिविवरगते5स्थिपण ताउस्थिनिस्तोदः संहर्षो बढबांस्च) 


सन्धिगतेडस्थिवच्चष्टोपरम३च, कोप्ठगत ,आटोपानाहो' 


कप आह च॒ ब्रणमुखात, ममगते मर्मविद्धवज्ञ- 
॥ सूहुमगतिष अल्वेष्वेतान्येब छक्षणान्यस्पष्टानि 
भव्ति ॥ १० ॥ न रु 


अल्य का छक्षण कहते है>शल्य के रुकषण दो प्रकार के 


हैं। एक सामरात्य ( साधारण ) और दूसरे विशेष | इसमें 


सुश्न॑तर्सेहिता 


लिप 
कि 
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> त् 
साधारण लक्षण--श्यावता ( काछापन ), पिडिकाओं से व्यापे.. 
शोरफ एवं वेदनावान , बार बार रक्तललॉब होना, बुलबुछे 
आना और मांस की कोमल होना, इन लक्षणों से ब्रण को शत्त 
युक्त समझना चाहिए। ये स|मान्य लक्षण हैं | विशेष लक्षण... 

खा में शल्य होने पर--सज्ञ का परिवत्तन, सूजन होती 
है, जो रुम्बी (दीर्घाकार ) एवं कठिन होती है। मूंसमें / 
शल्य होने पर-शोफ को इंद्धि, शल्य मार्गों का न भरना, 
दबाने पर असहनशीछूता, चोष ( चूषण की प्रतीतिं ) और 
पाक होता है। दो पेशिथों के मध्य-मांस में शल्य के समान 
सब लक्षण होते हैं, परन्तु चोष और सूजन नहीं होती | शिरा 
में शल्य होने पर-सिरा में आध्मान, शिरा में शूछ और 
रिरा में सूजन होती है। स्नायु में शल्य होने पर--र्नायुसमूह 
ऊपर को उठ जाता है, सूजन और तीत्र वेदना होती है । खोतों | 
में शल्य होने पर--खोतसों के अपने कार्य एबं गुण न हो । 
जाते हैं । धमनी में शल्य होने पर--झागमिश्रित रक्त को बाहर 
निकाढते समय वायु बाहर आती है, अज्ञमर्, पिपासा और | 
बमन की अभिरुचि होती है | अस्थि में शल्य होने पर--नाना 
प्रकार की वेदनायें उत्मन्न होती हैं और सूजन होती है | अस्थि- 
ौिछद्र में शल्य होने पर--अस्थि में पूणता और अध्थ में पीड़ा। 
होती है, बेचेनी होती है, अथवा संघट्ट होता है । सन्धि में 
शल्य होने १र--अस्थि के समान लक्षण और चेथ्टाओं की हानि 
होती है | कोष्ठ में शल्य होने पर--आटोप ( पीड़ा युक्त वायु . 
का विक्षोम ), आनाह ( व[त-परूत्रमछ का अवरोध ), और ब्रग 
के मुख से मूत्रमल और आहार आता है। मर्म में शल्य होते 
पर-मर्म विद्ध पुरुष के समान चेष्टा करंता है | जिन शल्यों की ' 
गति सूक्रम होती है, उनमें ये ही लक्षण अस्पष्ट रहते हैं ॥१०॥ ' 

- १महान्त्यस्पानि वा शुद्धदेहानामनुलोमसलनिविशनि 
रोहस्ति, विशेषतः कण्ठस्नोतःसिरात्वक्पेश्यस्थिविवरेई | 
दोषप्रकोपव्यायामाभि घाताजी ण भय: प्रचलितानि पुतंबी' न्‍ 
ध्ते ॥ ११॥ ; 

बात आदि दोषों से अदृषित-शुद्ध शरीरबाछे पुरुषों 
रोग के अनुकूल प्रविष्ट हुए छोटे या बड़े सब प्रकार के शर 
युक्त बग भर जाते हैं | खासकर--गला, खोतस , सिरा ली 
पेशी एवं अस्थिच्छिद्रों में प्रविष्ट हुए शल्यों के ब्रग भर 
हैं। परन्तु दोष के प्रकोप से, व्यायाम से, चोट के छगने गे 
अजीण से वे शल्य चलायमान होकर शरीर को पुनः पीर 


करते हैं ॥ ११५॥ - - > 


६ कहीं २ पर--महात्ति' के स्थान पर 'सुहुर्ति पाठ है 
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तंत्र शल्यं विजानीयात्‌ , स््यानघृतसूच | प्रदिः 
प्रधायां शन्योष्मणा5ड्शु बिसरति घतमुपशुध्यति चालेपो 

न्र तन्न शल्यं विजानीयात्‌ , मांसप्रन्टे स्नेहस्वेदादिभिः 
क्रियाविशेषेरविरुद्धरातुरमुपपादयेत्‌ , कर्शितस्य तु जिथि 
लीभूतमनवबद्ध छुभ्यमान यत्र संरम्भ॑ वेदनां च जनयति 
तत्र शल्यं विजानीयात्‌ , कोश्ठास्थिसन्धिपेशीविबरेष्वन् 
स्थितमेवमेष परीक्षेत, सिराधमनीस्रोतःस्नायुप्रनष्ट 
खण्डचक्रसंयुते याने व्याधितमारोप्याशु विषमेड्ध्यनि 
यायात्‌, यत्र संरम्भो वेदना वा भवतितत्र शल्य॑ विजानी 
यात्‌ , अस्थिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्‍्नान्यस्थीनि बन्धनपीड- 
नाभ्यां भ्रृश्रमुपाचरेत्‌ , यत्र संरम्भो वेदना वा भवति तत्र 


अल्यं विजानीयात्‌ सब्धिप्रनष्टे स्नेहस्वेदोपपन्‍्नान्‌ सन्‍्धीन्‌ 


प्रसरणाकुदख्धनबन्धनपी ड ने कशमुपाच रेत्‌ू , यत्र संरस्भो 
वेदना वा भवति तत्र जल्य॑ विजानीयातू , म्मग्रनष्टे 
स्वनन्यभावान्मसणासुक्त परीक्षणं भवति ॥१२॥ 

बचा में शल्य छिपे रह जाने पर-त्वचा को तैल से 
स्निग्ध एवं स्वेद से स्विन्न करके--मिट्टी) उड़द, जो, गेहूँ 
गोबर, इनको पीसकर मदन करने पर जहाँ पर सूजन, लाली 
या बेदुना प्रतीत हो वहाँ पर शल्य समक्षत्रा चाहिये । अथवा 
जमा हुआ घी, मिट्टी या चन्दन को घिसकर -लेप कर देना 
चाहिये, जहाँ पर शल्य की उष्णिमा से घी शीघ्र पिबलने 
छगता है, लेप शुष्क होने लछुगता है, वहाँ पर शल्य 
समझना चाहिये । मांस:में शल्य न£ होने पर--रोगी की स्नेह 
एवं स्वेदन आदि अविरोधी उपचारों से चिकित्सा करनी 
चाहिये | स्नेह स्वेदन आदि अविरोधी कार्यों से रोगी को क्र 
करके--जहाँ पर सूजन या वेदना का अनुभव हो, वहाँ पर 
ढीले हुएं अलग हुए शोथ एवं पीड़ा करनेवाले शल्य को 


. जानना चाहिये | कोप्ठ, अस्थिविवर, सब्धिविवर और पेशिथों 


के मध्य में स्थित शल्य की परीक्षा इसी प्रकार करनी चाहिये। 
सिर, धमनी, लोत और स्नायु में' नष्ट हुए शल्य को जानने 
के.छिये रोगी को टूटे पहियेवाले रथ पर॑ चढ़ाकर ऊँचे-नीचे 
रास्ते ले जाना चाहिये । इससे जहाँ पर सूजन था वेदंना हो, 
पहाँ पर शल्य समझना चाहिये' | अस्थि में शल्य के नष्ट हो 
जाने पर अस्थि पर स्नेहन और स्वेदन कार्थ पर्य्याप्त समय 
तक करके इनको बंन्धन एवं पीडन (दबाव) से जहाँ पर सूजन 
या पीढ़ा प्रतीत हो, वहाँ पर शल्य समझना | सन्धि में शल्य 
नष्ट होने पर सन्धियों को स्नेहन एवं स्वेदन से नरम करके 


_आकुश्चन, प्रसारंण, बन्धन, पीढ़न आदि कार्थों का उपयोग 
ण्प्ण्च्र्ज््ज्जःः 


$ भ्राजक़छ तो 2९ [२३४५ का साधनसब-से उत्तम-उपाय: 
है । सं मर्माण ताम मांससिरास्तोस्व॒स्थिसित्धिसल्षिपात-॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


१०३ 
करना चाहिये | इस प्रकार करने से जहाँ पर सूजन या वेदना 
हो, वहाँ पर शल्य समझना चाहिये | मर्म में फंसे शल्य को 
उपयुक्त परीक्षा विधि से ही जानना चाहिये | क्योंकि सम-- 
मांस, सिरा, स्नोयु, अस्थि एवं सन्थिके संयोग का नाम है।१२॥ 

सामान्यलक्ष॑णम्रपि च हस्तिस्कन्धाश्वप्रष्ठपवतदरु मारो 
हंणघनुव्योयामंद्रतंयाननियुद्धाध्वगमनलइ नप्यवनप्रतरण - 
व्यायामेज म्भोद्‌गारकासक्षवथुष्ोब नह सनप्राणायामेवी - 
तमूत्रपुरीषशुक्रोत्सगंवों यत्र संरम्भो बेदना वा भवति 
तत्र शब्यं विज्ञानीयातू ॥१३॥ 

सामान्य विज्ञानीय उपाय-- > 

हाथी के ऊपर चढ़ने में, घोड़ेंकी पीठ पर, पहाड़ या 
बृक्षैं के ऊपर चढ़ने में, धनुष के तानने मैं, शीघ्र गमन में 
बाहुयुद्ध में, रास्ते की यात्रा में दीवार आदि के हाँपने में: 
नदी के तैरने में, कूदने में, व्यायाम में, जम्भाई--उद्‌गारं-- 
कार्स--छींक--थूकने--हँसने--प्राणायाम में, वायु-मूत्र-मल 
शुक्र के प्रवाहंण में, जहाँ पर वेदना या सूजन हो, वहाँ पर 
शल्य को समझना चाहिये ॥१३॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यस्मिस्तोदाइयो देशे सुप्रता गुरुताईपि च | 

घट्टते बहुशो यत्र शूयते रुज्यतेडपि च ॥१४॥ 

आतुरश्रापि य॑ देशमभीचर्ण परिरक्षति | 

संवाह्ममानों बहुअस्तत्र शल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
कहा भी है-- 

“जिस शरीराबयव में--सुई के चुमने की सी व्यथा आंदि 
हों, सुप्तता (स्वाप या शूज््यता) हो, भारीपनः प्रतीत हो, रोगी 
बार २ दबाता ता:हो, शोर्थ एवं बेदनों हो, और जिस 
स्थान पर दूसरे.जन द्वारा दबाने पर रोगी उस स्थान की रक्षा 
करता हो अर्थात्‌ दबाने से रोकता हो या वेदना का अनुभव 
करता हो उस शरीरावयय में शल्य समझना चाहिये।१४,१५॥ 

अल्पाबाधमशूत्त च॒ ्ीरुज॑ निरुपद्रवम। 5 
प्रसन्न॑ झदुपयन्त निराघट्टमनुन्ततम ॥१६॥ 
एषण्या सवतो हृष्ठा यथामाग चिकित्सक मे 
प्रंसाराकुब्चनाननून निःशल्यम्रिति निर्दिशत्‌ ॥१७॥ 
नि!शल्प के लक्षण-- ये 
थोड़ी पीड़ा नहीं होती, सूजन भी नहीं होती, किसी प्रकार 
का उपद्रव नहीं होता, रोगी प्रसनन्‍नचित्त होता है, अन्त तक 
कोमछ, अनिश्च और उठा हुआ नहीं होता, ऐसे ब्रण को 
एएणी के द्वारा मली प्रकार से देखकर एवं आकुश्चन-प्रसारण 
आदि चेष्टाओं से परीक्षा करके--देश को शल्य रहित समझे ॥ 
अस्थ्यामक भज्यते तु झल्यमस्तम्र 


७ ७७&७&#७##&#&&#&#&ऋ_ | (४. शशि) 


१०४ हि 
अरस्थि रूप शल्य अन्दर दो-तीन भागों में दृट जाता है, 
और अन्दर शीर्ण हो जाता है। शजज एवं लोह ( धाव ) का 
शल्य प्रायः कुटिल (टेढ़ा) हो जाता है ॥१८॥ 
चाक्षेवेणवताणोनि निहियन्ते तु नो. यदि | 
पचन्ति रक्त मांस च क्षिप्रमेतानि देहिनाम्‌ ॥१६॥ « 
बक्षजन्य, वेणुजन्य या ठृणजन्य शल्यों को यदि शरीर से 
बाहर न निकाला जाये, तो मल॒ष्पों के रक्त एवं मांस को शीघ्र 
पका देते हैं ॥१६॥ 
कानक राजतं ताम्न॑ रेतिक त्रपुसीसकम्‌ | 
'बिरस्थानाहिडीयन्ते पित्ततेज!प्रतापनात्‌ ॥२०॥ 
संवर्ण, चाँदी, ताम्बा, पीतछ, सीस-कलई-इनके शल्य 
बहुत समय तक शरीर में रहने से पित्त-अग्नि के ताप से घुल 
जाते हैं। इसलिये इनके न निकालने में कोई दोष नहीं है | 
( बिलीयन्ते-का अर्थ घाणेकर जी ने सात््य हो जाते हैं? 
किया है ) ॥२०॥ 
स्वभावओता मृदवों ये चान्येडपीहशा मताः | 
दा शरीरे5स्मिन्नेकत्वं यान्ति धातुभिः ॥२१॥ 
* कांसी आदि अन्य धातु्ों के शल्य भी जो कि स्वभाव से 
शीतल एवं कोमल हैं वे सब्र शरीर में द्रब रूप ,होकर धाघुओं 
के साथ मिलकर एक हो जाते हैं--कुछ हानि नहीं करते | 
बि० मन्तव्य--उक्त शल्प पर्याप्त समय तक शरीर में-- 
पूर्ण स्वस्थ शरीर में पड़े रह जाने से विलीन हो जाते हैं। 
परन्तु तब॒ जब कि ये शल्य अत्यन्त सूच्म होते हैं, अन्यथा 
नहीं | जैसे गन्धक के योग से अथवा स्त्रण माक्षिक योग से 
पुट देने पर स्वण आदि धातु भस्म हो जाते हैँ और खाने पर 
शरीर में विलीन हो जाते हैँ -पच जाते हैं, वैसे ही पित्त 
जिसमें गन्धक आदि पदार्थ होते हैं और रक्त, जिसमें लोह 
आदि होते हैं--उनके संयोग से शारीरिक ऊष्मा की पुट मिल 
जाने पर विलय के योग्य होकर विलीन हो जाते हैं। यह 
स्मरणीय एवं विश्वसनीय है कि जो वस्तु उदर में पित्त के 


प्रभाव से पच सकती है वह शरीर के किसी अवयव में पित्त 


का प्रभाव पड़ने पर पच जाती है और शरीर पर क्रिया भी 
वैसी ही करती है जैसी उदर में पचने पर | काष्ठ एवं मिट्टी 
उदर में भी नहीं पचते भौर शल्य रूप में भी नहीं पचते ॥२१॥ 
विषाणदन्तकैश्ञास्थिवेणुदारूपछानि तु । 
शल्यानि न विश्ीयन्ते शरीरे मृन्मयानि च ॥रर। 
विषाण (सींग) दान, केशें, अस्थि, बॉस, दाह (का8), 
उपल ( पाषाण ) जौर मन्मय ( मिट्टी से वने ) शल्य शरीर में 
उडी टुटते--बैसे के बेंसे बने रहते ||२२॥ 
द्विविध॑ पद्नगतिमक्तवगादिवृणवस्तुषु | 
थो वत्ति विष्टितं शल्य स॒ राज्नः कतुमहरति ॥२३॥ 


सुश्रुतस द्विता 


जी 
[ आअ० १७ ] 

जो वैद्य दो प्रकार के ( कर्णी और श्लक्षण ) शल्यों को 
शल्य की पाँच प्रकार की गति ( ऊपर, नीचे, तिरछी, सामने. | 
सीधी ), एवं खचा आदि वृण वस्तुओं में शल्य की विविध 
प्रकार की स्थिति को जानता है, वह वैद्य राजा की चिकित्ा 
करने योग्य है ॥|२३॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने प्रनष्ट शल्य विज्ञनीयो 

नाम घड्विशतितमोडध्यायः ॥२६॥ 


(20795 «२ 
सहविशातितमीज'याय 

अथातः शल्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥॥ | 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ | 

इसके आगे 'शल्यापनयनीय! नामक अध्याय की व्याज्ा 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था।. 

बि० मन्तव्य--शल््य के अपनयन-निकालने के उपाय हैं 
जिसमें ॥१,२॥ | 

शल्य द्विविधमवबद्धमुनवबद्धं च ॥३॥ | 

शल्य दो प्रकार के हैं । एक--अस्थि आदि में विशेष 
से आसक्त और दूसरा विशेषरूप से आसक्त नहीं-ढीछा॥३॥| 

तत्र समासेनानवबद्धशल्योद्धरणाथथ पद्चद्श हेतून 
बक्त्यामः । तद्यथा-स्वभावः, पाचन, भेदनं, दारणं, 
पीडन॑, प्रमाजनं, निध्मापनं, वमन॑, विरेचनं, प्रश्षारन। 
प्रतिमशे), प्रवाहणम्‌, आचूषणम्‌ , अयस्कान्तों, हे 
इचेति ॥४॥ 

इनमें अनवब॒द्ध ( विशेषरूप से न आसक्त ) शल्य को 
निकालने के लिये निम्नलिखित पन्द्रह उप्राय हैं। यथा" 
स्वभाव ( प्रकृति ), पाचन ( अपक्व शल्य का पाचक द्र््यो 
पाक ), भेदनें.( विधारा या इृद्धिपत्र आदि झर्तरों से फाइना )) 
दारण ( मिश्रक अध्याय में कहे चिरविल्व आदि दुंब्यों से ) 
पीड़नें, प्रमाज॑न (बाढ या वस्त्र से पोंछना), निर्ध्मापर्न (पिपरी) 
कटफुछ आदि के चूर्ण का नाक में प्रधमन). वमरनें, विरेय) 
प्रक्षालन (पानी आदि से), प्रतिमर्ष (अंगुली आदि से धर्षण॥ 
प्रवाह ( विकुन्थन बलपू्वक बाहर प्रवाह करना ), आंच, 
( मुख या सींग से चूसना ), अयस्कान्त, ( चुम्त्रक ) और 
(प्रसत्तता) ये--परन्द्रह उपाय शल्य को निकालने के हैं |॥४| 

तत्राभ्ुक्षवधदृगारकासमूत्रपुरीषानिलेः स्वभाव | 
प्रवृत्तेनेयनादिभ्यः पतति । मांसावगाढं शल्यमविदकी || 
सान॑ पाचयित्वा प्रकोथात्तस्य पूयशो णितवेगादू गौखा 
पतति | पक्रमम्रिथयमान भेदयेहास्येद्या | मिल्नमतिर्क: 
मान पीडनीयेः पीडयेत्‌ पाणिभिवों। अणन्यक्ष या 
परिषेचनाध्मापनेबोल्वस्रपाणिसिः प्रमाजयेत्‌ आई | 
अषरलेष्महदीनाणुशल्यानि या 
अन्नग्नल्यानि बमनाडगुल्प्रितिमशप्रभतिभि! | बिरेहः 


/ 
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पक्वाशयगतानि | त्रणदोषाशयगतानि प्रक्षालने! | वात- 
मूत्रपुरीषगर्भसज्ञेपु प्रवाहणमुक्तम्‌। मारुतोदकसविषरुधि- 
रवुश्स्तन्येष्चाचूषणमास्थेन विषाणेबी | अनुछो ममनबबद्ध. 
कर्णमनल्पत्रणमुख म यस्कान्तेन । हयवस्थितमनेककार- 
णोत्पन्न॑ शोकशल्यं हषणेति || ५ ॥ 
ः ं कस शक उन पड 
इनमें आँसू ,छींकें, उद्गार, कार, मूजें, मल और वायु-- 
इन स्वाभाविक शारीरिक शक्ति के कारण--एज आदि शल्य 
आँख आदि अवयवों से अपने पास बाहर आ जाते हैं| मांस 
में अन्दर घुसे शल्य--जो कि स्वयं न पकता हो, उसको औष- 
ब्रियों से पकाकर गला देना चाहिये | गल जाने पर पूय--रक्त 
बेंग के कारण अथवा भारीपन से शल्य गिर पड़ता है और जो 
शल्य स्थान पक्र जाये, परन्तु स्वयं विदीण न होता हो, उसका 
शस्त्रों द्वारा भेदत अथवा दरण कर देना चाहिये। जो शल्य 
मिन्न हो जाये परन्तु शल्य स्वयं बाहर न आता हो, उसको-- 
परीड़न_द्वव्यों से या हाथ से दबाकर बाहर करना चाहिए । 
इन्द्रियों के सूच्म शल्यों को परिषेचन, आध्मापन से अथवा 
बाल-बुस्र-ह्व्ों से साफ करना चाहिये। खाते समय कण्ठ 
नासिका आदि में प्रविष्ट आहार शेष को, ए्छेष्मा को, हीन- 
पतित-भ्रष्ट शल्यों को तथा अल्पावयववाल्ले अणु शब्यों को-- 
श्वसन (एवास), कास, प्रधमन द्वारा बाहर निकालना चाहिये | 
अन्नशल्य को वमन द्वारा अंगुली आदि से घषंण करके निका- 
ढना चाहिए | पकक्‍्वाशय में स्थित शल्यों को विरेचन द्वारा, 
शरण दयेष (पूय) एवं ब्रण की रोह्दा में प्रविष्ट अन्य शल्यों को 


प्रक्षालन द्वारा, बायु-मृत्र-सछ और गर्भ की अप्रवृत्ति'में प्रवाहण 


करना चाहिए | वायु-पानी, विष युक्त रक्त को, दूषित दूध को 


पुख या सींग द्वारा चूसकर बाहर करना चाहिये। ऋजुस्थित 
अनवबद्ध, (विशेष रूप से न फँसे), अकर्ण (अनुत्तुण्डित, कण्टक- 
वाले मुखों से रहित), विस्तृत मुखवाले ब्रण में से शल्य को 
अयस्कान्त द्वारा निकालना चाहिए। अनेक कारणों से उसन्न 
दंद्धथ में स्थित शोकशल्य को द॒र्ष द्वारा बाहर करना चाहिये 
वि० मंन्तव्य--अक्षशल्यानि--अक्षों-इन्द्रियों के अधिष्ठानों 
( नेत्र, क्णविछद्र नासारन्‍्ध्र आदि ) में से--बाल--बालों की 
कूची या वेणी, बस््र की बत्ती आदि पाणि-अंगुली-नख से | 
अन्नशल्य आमाशयगत अन्नशल्य को वमन से, दन्त या कण्ठ 
फेसे अन्नशल्य को अंगुली से या नख से ॥५॥ 
बेशल्यानां तु महतामणनां वा द्वावेबाहरणहेतू 
अवत/-प्रतिछोमोडतुछोमइच ।| ६॥ 
सब ह के बड़े--या छोटे शल्यों को ०8 की 
ही प्रकार की हैँ--एक प्रतिछोम और दूसरी 
अनुलोम ॥ ६॥ 


पत्र प्रतिछ्ोसमवाचीनमानयेत , अलुछोम॑ पराची नम 


सूत्रस्थानम्‌ 


१०५ 
इनमें जो शल्य शरीर के अन्दर दूर तक प्रविष्ट नहीं हुआ 
हो (अर्वाचीन)--उसको उसी ग्रवेश-मार्ग से बाहर निक्रोलना 
चाहिए | क्योंकि दूसरे माग से निकालने पर अविद्ध मार्ग भी 
विद्ध हो जाता है। और जो शल्य शरीर में बहुत दूर चला 
गया हो (पराचीन)--उनको अगले पराचीन प्रदेश में छाकर 
बाहर करना चाहिए, | अनुछोमन-सीधो । 

वि० मन्तव्य--अर्वाचीन जो अवथव में उआर रहता है 
और पराचीन जो पार चला जाता है। अर्वाचीन को-प्रतिलोम 


आल पा जी पार 


--उल्टा अर्थात्‌ जिधर से धँसा है उधर ही से निकाले और 
प्राचीन को--जिधर जा निकछा है अर्थात्‌ पार से ही 
निकाले ॥७॥ . 

उत्तुण्डितं छित्त्वा नि्ोतयेच्छेदनीयमुखम्‌ ॥८॥ 

उत्तुण्डित ( उन्नत काँठों से व्याप्त) मुखवाले शल्प्र को 
निकालने के लिए दूसरी ओर काटकर फिर हथ-मुद्गर से इधर- 
उधर हिलाकर अनुलोम या ग्रतिलोम मार्ग से इसी प्रकार बाहर 
करना चाहिये ॥८॥ 

छेदनीयमुखान्यपि कुक्षिवक्षःकक्षावंक्षणपशुकान्तर- 
पतितानि च हस्तशक्यं यथामागण हस्तेनेवापहतु प्रय- 
तेत ॥ ६॥ 

कुक्षि, वक्ष, कक्षा, वंक्षण, पशुकाओं के बीच में फंसे शल्य: 
को हाथ से ही निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ ६॥ 

हस्तेनवापहतुमञक्यं विशस्य शस्त्रेण यन्त्रेणापहरेत्‌ | 

यदि हाथ से बाहर न निकाला जा सके तो शज््र या यन्त्र 
से काटकर बाहरं निकालना चाहिये || १० ॥ 

भवति चान्न-- 

शीतलेन जलेनेन मूछेन्तमव्सेचयेत्ू । 

संरक्तेदस्य ममौणि मुहुराश्वासयेत्ष तम्‌ ॥११॥ 

कहा भी है-- 

मूच्छित होते हुए पुरुष को शीतल जल से सिंचन करना 
चाहिये | क्षीर तपण आदि से इस रोगी के मर्मों ( मस्तिष्क ) 
की रक्षा करते हुए--ब्रार-बार आश्वासन देते रहना चाहिये। 

वि० मन्तव्य--जब शल्य को खींचकर निकाला जाता हैं: 
तब इतना कष्ट होता है कि रोगी मूर्ज्ित हो जाता_ है। उस; 
समय उक्त उपचार करे ॥ ११ ॥ न 

ततः शल्यसुद्घृत्य निलोहित त्रणं ऋृत्वा स्वेदाह 
मग्निघृतप्रभतिभिः संस्वे्यावदह्म प्रदिह्य सर्पिमधुभ्यां 

बदूध्वा55चारिकमुपदिशेत्‌ । (सिरास्नायुविरुग्तं शछाका- 

द्भिविमोच्यापनयेत्‌ , _इवयशुग्रस्तवारज्ञ ससवपीड्य 
श्रयर्धु, दुबंडवार्ञ कुशादिभिबद्ध्वा । )॥ १२ 

इसके पश्चात्‌ शल्य को निकालकर ब्र॒ण 
बनाकर; स्वेद्योग्य (ब्रण) को 


"१०६ 
आग से जलाने योग्य को जलाकर, अस्वेद्य एवं रफ्तरहित त्रण 
पर घी मधु का लेप लगाकर पट्टी बाँघकर--आहार-व्हार का 
उपदेश कर देना चाहिए | ( सिरा-स्नायु में फंसे शल्य को 
शलाका आदि द्वारा पृथक करके निकालना चाहिये | का 
अहण करने योग्य शल्यको, सूजन को दबाक्रर, बाहर निकाबता 
च्वाहिये। और जो शल्य से ग्रहण करने योग्य न हैं, निबछ 
हो--उसको कुशादि से बांधकर बाहर करना चाहिये ) | 

वि० मन्तव्य-शह्य के गात्र का नाम “वारज्ञ” है 
यदि शोथ--सूजन से वारज्ञ आच्छादित हो गया हो अर्थात्‌ 
ढंक गया हो तो शोथ को दुबाकर उसे नगा कर लो और फिर 
पकड़कर निकाल लो। यदि खींचने में वारज्ञ के टूट जाने का 
भय हो तो उसे डोरा से बाँधकर निकालो ॥१२॥ छ 

हृड्यमभितों वर्तमान शल्य॑ ओऔतजलादिभिरुद्देजि- 
तस्यापह रेद्यथामाग; दुरुपहरमन्यतो3पबाध्यमानं पाट- 
यित्वोद्धरेत्‌॥१३॥ 

उद्दिग्न दृदयवाले पुरुष के द्ृदय के समीप स्थित शल्यको 
निकाछते समय--रोगी को शीतल जल से सान्तवना देकर-- 
शल्य को प्रवेश मार्ग द्वारा बाहर निकोलना चाहिये ॥१३॥ 

अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदृ्श बाज्वगृह्य पादाभ्याँं 
यम्त्रेणापहरेत, अध्क्यमेव॑ या बलबद्भिः सुपरियृहीतस्य 
यन्त्रेण ग्राहयित्वा शल्यवारडरं प्रविभज्य धनुगुणेबेद॒ध्वे- 
कतश्चास्थ॒ पद्चाहथामुपसंयतस्याश्वस्य वक्त्रकवके 
बध्नीयात्‌, अथैन कशया ताडयेद्यथोन्नामयञ््‌ शिरोबेगेन 
शल्यमुद्धरति, दृढा वा वृक्षशाखामवन्म्य तस्यां पूर्वबदू 
बद्धवोद्धरेत ॥ १४ ॥ 

अस्थिच्छिद्र में प्रविष्ट या अस्थि में जोर से आसक्त शल्य 
को निकाछने के लिये रोगी को पांव से थामकर यन्त्र द्वारा 
निकालना चाहिए | यदि इस प्रकार से शल्य बाहर न आये 
तो रोगी को बलवान पुरुषों द्वारा पकड़वाकर, यन्त्र द्वागा शल्य 
के ग्रहण करने योग्य भाग को पकड़कर, ठेढ़ा करके मौर्वी 
(तांत) या घागे से एक पाश्व में बाँघकर, धागों के दूसरे प्रान्त 
को पड्चाज्ली* बन्धन से बंधे घोड़े के मुख में छगाम 
उसमें बाँध देना चाहिये | अब घोड़े को चाबुक से मारना 
चाहिये | जिससे कि घोड़ा सिर को जोर से ऊंचा उठाये। 


१ पञ्चाज़ी का लक्षण-(१) पस्चानामज़ानां चतुर्णा पादानां 
सुखसमाहितानां समाहारः पण्चाज्भी-अन्धविद्येप: ॥ 
(२) त्वकपत्रकुसुम॑ मूल फछमेंकस्य शाखिनः | 
एकत्र मिलिविल्चेतत्‌ पञ्चाज्रमिति संजशितम्‌ ॥ 
जे पाँचों अज्ों का समाहार-पञ्चाज्ी--इनसे बाँधना 
धाहिये । हाराणचन्ध जी ने इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ किया है। 


सुश्रतसंह्िता 


[ज० २७) 
इस प्रकार करने से शल्य बाहर निकल आता है। अथवा शरण 
की मजबूत शाखा को झकाकर धागों का एक पाएवं च्जों | 
बाँध देना चाहिये और शाखा को छोड़ देना चाहिये। शाला 
ऊपर जायेगी, उसके झटके से शल्य बाहर आ जायेगा। 

बि मन्तव्य--भीमसेन जैसे अस्थिसार मानवों तथा हस्त 
आदि की अस्थि में धंसे--खुभे शल्य को यदि मानव के हाथ 
न निकाछ सकें तो उक्त विधियों का उपयोग किया जाता है॥ 


अदेशोत्तण्डितमप्ठीलाइममुद्‌गराणामन्यतमस्य प्रहा. 
रेण विचाल्य यथामाग्गमेव यन्त्रेण ॥१५॥ | 
कुक्षि आदि अच्छेदनीय प्रदेशों में अस्थि के अन्दर. 
प्रविष्ट उत्तुण्डित शल्य को निकालने के लिये पत्थर अष्ठीढा | 
( शिल्ला ), मुदूगर इनमें से किसी एक द्वारा चोट लगाकर | 
हिलाना चाहिये, फिर यन्त्र से पकड़कर यथामार्ग (उचित रास्ते) 
से बाहर कर लेना चाहिये । | 
बि० मन्तव्य-- तुण्ड अर्थात्‌ मुख ( शल्य का मुख | 
अग्रभाग--यदि उत्‌--उधर--पार चला गया हो और वह 
अदेश--अमार्ग ( वाग्मइ् सू० अ० २८ श्छों० ४३ देखिये ) 
खोतोमय देश ( कुक्षि वक्ष आदि ) से मिन्न देश में अथात्‌ 
सक्थि बाहु आदि अवयब में स्थित हो तो उस शंल्य को पत्थर 
आदि के प्रहार से ठोककर जिधर से धँसा है उधर से निकाढो। 
उत्तुण्डित शल्य वह है जिसका ठुण्ड पार चला गया हो। 
इसके मुखपर एकमुखी छोह नाली रखकर प्रहार करे, अत्यगा 
तीजा मुख मुढ़ जाता है और उस ओर से “निकलने में कठि- 
नाई--करष्ट होता है, यह वाग्भट्ट की सम्मति है | उक्त अ० 
२८ श्लो.४१ देखिये ॥१५॥| । 
विम्नद्तिकणोनि कर्णबन्त्यनाब।धकरदेशोत्तुण्डितानि 
पुरस्तादेव ॥१६॥ । 
कर्णवाले शल्य जो कि पीड़ा न करनेवाले प्रदेशों॥ 
लगे हों, उनके कर्ण को रगड़ करके, प्रवेश मार्ग से (प्रतिो) 
बाहर निकालना चाहियें। 2 
वि० मन्‍्तव्य--कर्णवन्ति--कर्ण--कानवाले या पश्षवा” 
शरशल्य कर्णवान्‌ कहे जाते हैं| यदि कर्णवान्‌ शर उसे पी 
निकल गया हो तो उन कर्णों को रेती से रगड़ दो, सर्फी 
जाने पर प्रवेश मार्ग से निकाल दो ॥१६॥ २ 
" ज्ञातुष्ते कण्ठासक्ते कण्ठे नञाड़ों प्रवेश्यामितर्तां & 
शछाकां, तयाड्वगृह्य_शीताभिरद्धिः परिषिच्य. स्थिरीर 
गल्यमुद्धरेत्‌ ॥१७॥ धर 
जिस समय छाज़ आदि: वस्त॒गले में पॉँस 
उस समय गले में एक निका को डालकर उसमे ् 


आओ» २७ ] : . 
आदि की शैंठांकी-की (अग्नि मैं) गरम करके, रोगी के गछे में 
प्रवि_ट करके, ठाख॑ आदि को उससे पकड़कर-शीतछ जल से 
सिंचन करके, स्थिर होने पर बाहर निकाल लेना चाहिये । 
बि० मन्तव्य--ताम्र्‌ की अग्नितप्त शलाका राख में धँस 
जाती है, शीतछ जल के घिंचन से शीतल होकर शलाका में 
छाख सट जाती है, शलाका के साथ बाहर आ जाती है॥१७॥ 
.. अ्जातुष तु जतुमधूच्छि्प्रलिप्तया शल्यकृया पूे- 
 कल्पेनेत्येके ॥१:॥ 
यदि लाख आदि बस्तु न हो तो, शलाका पर मोम या 
छाख लगाकर आग में गरम करके, पूब की भाँति गले में प्रविष् 
करके वस्तु निकालनी चाहिये। गरम छाख के साथ वह वस्तु 
चिपक जायेगी ॥१८॥ 


अस्थिशल्यमन्यद्वा तियक्कण्ठासक्तमवेक्ष्य केशेण्डुकं 
'दृढेकदीघेसूत्रबद्धं द्रवमक्तोपहितं पाययेदाकण्ठात्‌ पूर्ण: 
कोप्ठं च॒ बामयेत्‌, वमतश्च शल्येकदेशसक्त ज्ञात्वा सूत्र 
सहसा लाक्षिपेत्‌ ; रदुना वा दन्‍्तधावनकूचेकेनापहरतू 
प्रणुदेद्वाउन्तः | क्षतकण्ठाय च मधघुसर्पिषां लेहु' प्रयच्छेत 
तजिफलाचूण वा मघुशकराविमिश्रम्‌ ॥१६॥ 

अस्थिशल्य (मछली का शल्य आदि) या अन्य इसी प्रकार 
का शल्य जब गले में तिरछा फंस जाये, तत्र बालों से बनी 
कूच्चीं के एक पाश्व॑ में दृढ़ सूत्र बांधकर रोगी को गले तक 
द्रव भोजन के साथ पिला देना चाहिये। पेट मर जाने पर 
रोगी को वमन कराना चाहिये | वमन करते समन शल्य को 
एक देश में फंसा समझकर धागे को जोर से सहसा बाहर 
खींचना चाहिये, इससे शल्य बाहर आ जायेगा । मृदुशल्य को 
करज्ञ आदि दातन की कूची से अटकाकर निकालना चाहिए| 
शल्प बाहर न निकले तो इसको अन्दर की ओर धकेछ देना 
चाहिए, | यदि गले में ब्रण हो जाये तो रोगी को घी और शहद 
अथवा मधु एबं शककरा के साथ त्रिफला का चूर्ण चाटने के 
हिये देना चाहिए ॥१६॥ 

उद्‌कपूर्णोद्रमवाकशिरसमबपीडयेदू धुनीयाद्वामयेदू 
वा भस्म॒राशों था निखनेदासुखात्‌॥२०॥ 

पानी में डूबने आदि से जब जल पेट में भर जाये तब 
रोगी का शिर नीचे की ओर करके दबाना चाहिये। उदर को 
दिहाना चाहिये, वमन कराना चाहिये | मुखपय्थत्त राख में 
प्रविष्ट करना चाहिये | नासिका श्वास के लिये खुली रहनी 
चाहिये। 


बि० सन्तव्ध--गले तक राख में दवाने से पानी सूख 

. भाता है। देखा गया है कि पाँव एवं उदर के शोथ भी उक्त 

: विधि से उतर जाते हैं | उल्टा करने से उद्र का पानी गछ २ 
ऊर के निकल जाता है ॥रण 


धूत्रस्थानम्‌ 


४ है (०७ 
प्रासअल्ये तु कण्ठासक्ते निःशरड्ठ॑मननवुद्धं स्कन्चे' 
मुष्टिनाउभिहन्यात्‌ , स्नेह सद्यं पात्तीयं वा पाययेत्‌॥२१॥ 

यदि गुप्तशल्य (भोजन का ग्रास) कण्ठ में फंस जाय तो 
दूसरा मानव-निःशंक होकर बतलाए बिना ही ग्रीवा के पिछली 
ओर मुक्का से प्रहार करे | इस प्रकार ग्रास शल्य बाहर निकछ 
जाता है | यदि गले में फंसा हो तो द्रव घृत अथवा तैल अथवा 
मद्य अथवा जल पिला देवे | कण्ठ--श्वास मार्ग का नाम हे 
और गल आहार मार्ग का नाम है | प्रीवा में दोनों मार्ग आगे 
पीछे स्थित हैं | श्वास मार्ग में ग्रास अथवा जल आदि द्रव 
पदार्थ जाने पर स्वतः भी बाहर आ जाता है और शल्य निकल 
जाता दै। ये भी शल्य ही कहे जाते हैं, क्थपोंकि मनस्‌ एवं 
शरीर को बाधा पहुँचानेवाला कोई भाव शल्त्र कहलाता है॥ 

बाहुरब्जुछतापाशे; कण्ठपीडनादू वायुः प्रकुपितः इले- 
ध्माणं कोपयित्वा स्रोतो निरुणद्धि, छाछासतरावं फेनागमन 
संज्ञानाशं चापादयति, तमभ्यज्य संस्वेय शिराविरेचनं 
तस्मै तीचणं विदृध्याद्रसं च वातघ्नं दुद्यादिति ॥२२॥ 

बाहु, रस्सी या छता द्वारा गला धोने पर-(गला दबाने 
पर) वायु कुषित होकर कफ को कुपित करके खातों को रोक - 
देती है | इससे-पुंख में लालालाव, झाग का आना, सज्ञानाश 
उद्नन्न होता है | चिकित्सारोगी को तैल आदि से मालिश करकें, 
स्वेदन देकर, तीच्ग शिरोबिरेचन देना चाहिये। वातनाशक 
मांसरस देना चाहिये" | ४ 

वि मन्तव्य--उक्त कारणों से कण्ठश्वास मार्ग का पीड़न - 
होने पर श्वांसवाह्दी मार्ग पर शोथ हो जाने से अवरोध हो 
जाता है। पाश आदि निकाल देने पर भी उक्त लक्षण हो जाते 
हैं और उक्त उपचार करंने पर जीवन वच जाता है ओरयदि 
कण्ठ घुटने पर मृत्यु ही हो गई हो तो,.......॥२२॥ 
भवन्ति चात्र-- 

शल्याक्ृतिविशेषांश्व स्थानान्यावेच्य बुद्धिमान । 

तथा यन्त्रप्रथकस्बं च सम्यक शल्यमथाहरेत्‌ ॥२३॥ 

कर्णवन्ति तु शल्यानि दु/खाहायाणि यान च | 

आददीत भिषक _तस्म्ात्तानि युक्त्या समाहितः ॥२४७॥ 

एतैरुपायेः शल्य तु नेव नि्यात्यते यदि। 

सत्या निषुणया वैद्यो यन्त्रयोगैश्व निहरेत्‌ ॥२५॥ 

शोथपांकों रुजश्रोग्रा: कुयोच्छल्यमनाहतम। 

चैकल्यं मरण चापि तस्मायत्नाहिनिहरेत॥२६॥ 

बुद्धिमान वैद्य को चाहिए. कि विशेष आकृति शर्ल्यों को,> 
शल्य के स्थानों (आंख, कान, नासिका आदि) को देखकर- 


३ इनकी चिकित्सा के लिये-लेखक को न्याग्रवे् 
था ।/९वां८४-५४भुअप००१०७ देखिये. 5 


..__*___ रा नणशणशणशशीफिओ 


रे ै 
हे सुश्रुंतसंदिता [अ9 ३९) 
मिच्न मिल यत्तरों से शल्य को बाहर निकाडे | कंणवालै श कभी कम गाए हा अथवा रताकाय 
या जो अन्य शल्य कठिनाई से बाहर निकलते हैं, उनको साव- | सेवन में, तप तथा जप में शो से मृत्यु का निवारण. | 
धानी से एवं युक्तिपूवंक बाहर निकाले | यदि इन उपयुक्त उपायों | (रोक थाम) किया जा सकता हैं। रे | के 
से शल्य बाहर न निकलता हो, तो वैद्य को चाहिये कि अपनी नक्षत्रपीढा बहुधा अत 22 | 
चत॒र बुद्धि द्वारा अनुक्त यन्त्रों की सहायता से बारह निकाले | तथेवारिष्टपा्क च झुबते बह 289 ॥६॥ 
क्योंकि यदि शल्य बाहर नहीं निकलता तो सूजन, पाक, तीत्- जिस प्रकार से सूय-चन्द्र आदि नक्षत्रों का फल बहुत समय. 
बेदना, बेचैनी और मृत्यु उसन्न कर देता है। इसलिये यत्न- | पीछे होता है, उसी प्रकार है रिष् जज का फल-काहान्तर में. 
पूर्वक शल्य को वाहर निकालना चाहिये ॥२३-२६॥ द्वोता 83 रे कर न पापी | 
;दितायों न असिद्धिमाप्लुय ब्‌ ; 
इ्ति उड़ लक अतोडषरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशढो मभिषक्‌ ॥॥॥ 
५3 जिस व्यक्ति की आयु चली गई ऐसे पुरुष की चिकित्सा 
करने से वैद्य को छोक में असफलता (धम, अथ, काम को हानि) | 
होती है | इसलिये कुशल वैद्य को चाहिये कि यत्नपूवक रिए 
लक्षणों की परीक्षा करे ॥७॥ 
गन्धवर्णरसादीनां विशेषाणां स्वभावतः | 
बैक्ृतं यत्‌ तदाचष्टे ब्रणिनः पक्वलक्षणम्‌ ॥८॥ 
जब जणी पुरुष के गन्ध, वर्ण, रस आदि पंचेन्द्रियों के।| 
स्वाभाविक (प्राकृत) विषयों में परिवत्तन (विक्ृति) आ जाये, 
तब ब्रणी पुरुष:पक गया--अतः गिरने ( मरने ) वाल है, ऐसा 
कहना चाहिये । क्योंकि पकने के पश्चात्‌ गिरने की ही अवस्था 
आती है ॥ ८५॥ 
कटठस्तीरणग्व विस्रश्च गन्धस्तु पवनाद्भिः | 
लोहगन्धि तु रक्तेन व्यामिश्रः साज्निपातिकः ॥६॥ 
छाजातसीतैलसमा: किंचिद्विखाइच गन्धतः | 
ज्ञेयाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतोउ्न्यदू गन्धवैक्ष॒तम्‌ ॥१०॥ 
प्राकृतिक गन्ध - कदुगन्ध--वायु से, तीक्ण गन्ध पित्त. से, ; 
विस गन्ध-कफ से, छोह की गन्ध-रक्त से तीनों की सम्मिलित 
गन्ध-सन्निपात से, छाज गन्ध-वातपित्त से, अलसी के तेल की 
गन्ध-वातकफ से, और कुछ कुछ विश्ल (आमगन्ध) गन्धःपित्तः । 
कफ से होती हे--ये स्वाभाविक गन्ध हैं ॥६,१०॥ 
सद्यागुवोज्यसुमनःपद्म चन्दन चम्पकेः 
सगन्धा दिव्यगन्धाइच मुमूषुणां ब्रणाः स्मृताः ॥११॥ 
इवबाजिमूषिकध्वाडक्षपूतिवल्लूरमत्कुणै: | 
सगन्धाः पहुंगन्धाश्चा भूमिगन्धाश्च गहिताः ॥१९| 
इन प्राकृत गधों से दूसरी सब्र गन्ध-वैक्तत समझनी चार! 
यथा-मच, अंगुर, घी, जाति (चमेली), कमल,चन्दन और च्सी 
समान गन्ष| एंव दिव्य (उत्तम) गन्ध, मरणासन्न पुरुषों के है 
१ “होरायां नवमे सूर्य: सप्तमे च दानेइचरः । 
एकादश गुरु: ब॒क़़ो मासमेक न जीवति ॥। 
अशुभ छनसस्प्राप्तं षष्ठाएमे निशाकर: । 
शनेदचरो हि बन्बुस्थों द्िमासे मुत्युमृच्छति ॥” 


अश्टविशतितमो ध्यायः 


अथातो विपरीताविपरीतत्रणविज्ञानीयमध्याय॑ व्या- 
खुयास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे “विपरीत अविपरीत ब्रणविज्ञानीय!” नामक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
सुभ्रुत के छिये कहा था ॥१,२॥ 

फलाग्निजलवृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा यथा। 

ख्यापयस्ति भविष्यस्व॑ तथा रिष्टानि पद्मताम्‌ ॥३॥ 

जिस प्रकार फूल--फल के, धूम--अग्नि के, मेघ-जलबृष्टि के 

भविष्य को बता देते हैं, उसी प्रकार रिष्ट (जिन लक्षणों के प्रकट 
होने पर मृत्यु निश्चित है--उन छक्षणों को रिष्ट कहते हैं) रक्षण 
मृत्यु को बता देते हैं । 

वि० मन्तव्य--म्त्यु सूजक लक्षण या लक्षणों का नाम 
'रिष्ट? तथा 'अरिष्ट है॥श॥ - 

तानि सोच्म्यात्‌ प्रमादाद्ा तथेबाजु व्यतिक्रमात्‌ | 

गृहान्ते नोद्वतान्यज्ञेमुमूर्षोने स्वसंभवात्‌ ॥श॥ 

मुमू ( मरनेवाले ) प्राणी के रिष्ट लक्षण उसत्न होते हैं, 
पर मूर्खों द्वारा वे--सूक्ष्म होने से अथवा व्यक्त रक्षण भी 
प्रमाद से (ध्यान न देने से), अथवा शीघ्र ही लु हो जाने से 
जाने नहीं जाते, यह नहीं कि रिष्ट लक्षणों की उर्सात्त ही नहीं 
हुईं | तासय॑ यह है कि मृत्यु के पूर्व रिप्ट लक्षण उत्पन्न अवश्य 
होते हैं, भले द्वी - किसी के ध्यान में आवे अथवा न आवे। 


अरिष्ट शास्र का कथन है कि मृत्यु के पूर्व अरिष्ट 
उत्तन्न होते हैं ॥४॥ 2 कक 


- श्रुबं तु मरणं रिप्टे श्राह्मणैस्तत्‌ किछामले। | 
रसायनतपोजप्युतत्परेवा निबायते ॥५॥ 
रिंट लक्षणों की उसत्ति होने पर मृत्यु अवश्य होती है, 


अ० १६ ] 
में होती है | श्वा (कुत्ते), वाजी (घोड़ा) मूषरिका (चूहा), भ्यांक्ष 
(कौबा), पूतिवल्छूर (सड़ा-शुष्क मांस), मत्कुण (खटमछ), इनके 
समान गन्ध या कीचड़ की गन्ध अथवा भूमि की गन्ध जिन 
ब्रणों में से आती हो, वे मी ब्रण निन्दित हैं ॥११,१२॥ 
कुछ्ुमध्यामकह्लुधसवर्णाः पित्तकोपतः | 
न दृहन्ते न चूध्यन्ते मिषक तान्‌ परिबजयेत्‌ ॥१३॥ 
कण्डूमन्तः स्थिराः इवेताः स्निग्धा; कफनिमित्ततः | 
दूयन्ते वा$पि दह्मन्ते भिषक्‌ तानू परिबजयेतू॥१४॥ 
कृष्णास्तु ये तनुख्रावा वातजा ममेतापिनः । 
स्वल्पामपि न कुत्रन्ति रुज॑ तान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥१५॥ 
कुंकुम (केशर), ध्याम (ईप्रत्‌ कृष्ण), कंकुष्ठ (स्त्रण॑क्षीरी 
का निर्यास) के समान ब्रण वित्त के प्रकोप से ब्रगों में होता है । 
इस प्रकार के ब्रणों में न तो दाह होता है और न चूषण के 
समान वेंदना होती है, अतः वैद्य को चाहिये कि इनका 
परित्याग कर दे | कफ के प्रकोप से त्रण कण्ड्टयुक्त, स्थिर, श्वेत 
और ्निग्ध॑ होते हैं । इन ब्रणों में पीड़ा होती है, अथवा जलन 
भी होती है, वेच्य को चाहिये कि इनका परित्याग कर देवे। 
वायु के कारण ब्रण काले, पतले खाववाले एवं मर्मस्थान को 
पीड़ित करते हैं। यदि इन वातजन्य ब्रणीं में थोड़ी-सी भी 
वेदना न हो तो बेच्य को चाहिये कि इनका परित्याग कर दे || 
चवेडन्ति घुघुरायन्ते ज्वलन्तीब च ये ब्रणा: | 
त्वड्मांसस्थाश्र पवन सशब्दं बिसृजन्ति ये ॥१६॥ 
ये च मर्मस्वसंभूता भवन्त्यत्यथवेदनाः ॥ 
शब्द वेकझृत्य--जिन ब्र॒णों में खट-खट शब्द हो या 
घुरपुराहट होती हो, या जो त्रण जल्ते हुए प्रतीत हों, त्वचा- 
मांस में स्थित ज्णों में यदि वायु शब्द के साथ निकले, मर्म- 
स्थानों में न उत्पन्न होने पर भी जिन अणों में अत्यन्त बेदना 
हो वे असाध्य हैं ॥१६॥ 
दह्न्ते चान्तरत्यथ बहिःशीताश्र ये त्रणाः ॥१७॥ 
द्हमन्ते बहिरत्यथ भवन्त्यस्तश्व ज्ीतलाः । 
स्पश वेक्त--जो ज्रण अन्दर से बहुत जलते हों, और 


बाहर से शीतल हों, या जो त्रण बाहर से बहुत जलूते हों और 
अन्दर से शीतछू हॉ--वे असाध्य है ॥१७॥ 


शक्तिध्वजर्थाः कुन्तवाजिवा रणगोबृषाः ॥१८॥ 
घु चाप्यवभासेरन्‌ प्रासादक्॒तयस्तथा । 

चूणोबकीणी इच ये भान्ति चानवचूणिताः ॥१९॥ 

आऊतिविशेष बेक्ृत--जिन ब्र्णों में, शक्ति, कुन्त (भाला), 
जा, रथ, घोड़ा, हाथी, गाय, बेल अथवा महू की आझ- 
तियाँ दिखाई देती हों और जो शरण विना चूर्ण (प्क्तेप) के-- 
हे ४ किये (प्रतिसारण किये) प्रतीत हों वे भी असाध्य 

'5,१६॥ ३ 


भाणमांसक्षयश्रासकासारोचकंप्रीडिता: |. 
पबृद्धपूयरुधिरा ज्रणा येषां च समेसु ॥२०॥ 


सँजरंथीनमे्‌ 


१०6६ 
डपद्रव--जिन रोगियों के प्राण क्षीण हो गये हों, मांस 
क्षीण हो गया हो, श्वास-कास-अरोचक रोग से जो पीड़ित हों, 
जिन ब्रणों में पूय-रक्त बहुत बढ़ा हो, एवं मर्म स्थानों में जो 
ब्रण हों वे असाध्य हैं ॥२०॥ 

क्रियामिः सम्यगारव्धा न सिद्धयन्ति च ये ब्रणा! | 
व्जयेत्तानपि प्राज्ञ: संरक्षज्नास्मनो यहाः ॥२१॥ 
उचित रीति से प्रारम्भ में चिकित्सा क्रम करने पर भी जो 
त्रण अच्छे न होते हों, बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि अपने यश 
की रक्षा के कारण इनका भी परित्याग कर दे* ॥२१॥ 
इति भ्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने बिपरीताविपरीतत्रण- 
विज्ञानीयों नामाश्टविंशतितमोड्ध्याय; ॥२८॥ 


|. 3 
एकोनविंशत्तमो ध्यायः 

अथातो विपरीताबिपरीतस्वप्ननिद्शनीयमध्याय॑ 
व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोबाच सगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इनके आगे विपरीताविपरीत दूत-शकुन स्वप्न-निद्शनीय 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं | जैसा कि भगवान्‌ धन्व- 
न्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा था । 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में अशुभ तथा शुभदूत, दुत 
की चेष्टाएं, वैद्य की चेशए, दूत तथा वैद्य के शकुन तथा 
स्वप्नों का वर्णन है ॥१,२॥ + 

दूतदशनसंभाषा वेषाटचेष्टितमेव च । 

ऋश्ष बेला तिथिश्वव निमित्तं झकुन्तोडनिलः ॥३॥ 

देशो बेैद्यस्य वाग्देहमनसां च विचेशितम्‌ | 

कथयन्त्यातुरगतं शुभ वा यदि वाजुभम्‌॥४॥ 

दूत के दशन, दूत का सम्भाषण, दूत का वेश, दूत की 
चेशये, ऋक्ष--(आद्रा आदि नक्षत्र), वेछा-मध्याह्र आदि, 
तिथियाँ--चतुर्थी आदि, निमित्त--ठर्प आदि का दशन, 
शकुन--पक्षी आदि की आवाज, अनिल--म्रदु स्वर वायु, 
देश--वेद्य का भूमिभाग, वैद्य की वाणी देहिक एवं मानसिक 
चेष्टायें--रोगी के शुभ, अशुभ भावों को कह देती हैं ॥३,४॥ 

पाख(प)ण्डाश्रमवर्णानां सपक्षा: कम सिद्धये | 

त एवं बिपरीताः स्युदू'ताः कमविपत्तये ॥९॥ 

नपुंसक स्त्री बहवो नेककायों असूयकाः । 

गदभोष्टरथप्राप्ताः प्राप्ता च स्थुः परम्परा: ॥8॥ 

बेद्यं य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गहिताः। 

पाषण्ड (कापालिक), आश्रम (बह्मचय्प, गहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास), बण (ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य और शुद्ध), ये यदि रोगी 


१ यहाँ पर केवल निदर्शनमात्र है। जहाँ पर भी प्राकृत 
लक्षण से वेक्ृत दिखाई दे, वहीं पर रिष्ट लक्षण समझना चाहिये । 
कहा भी है-- - ५ लक सा 

“:अन्पेष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः ॥ 

विक्वृतिया समासेनर रिष्ट।तदिति रक्षगेत्‌। 


७ ७! [्‌[्‌[_्‌[श[ए एएिििीिीओन हा है ए 
(< 


११० सुश्ुतसंहिता 
ण्डस्थल, घिर, उर, कुक्षि, हाथों को, कपोल उपह | 
(पाषाण), भस्म (जली छकड़ियों का क्षार), अस्थि (हड्डी) 
ठुष और अंगारों का सश करते हुए, भूमि को कुरेदते हुए, 
हाथों से कुछ गिराते हुए तथा मिट्टी के ढेले को हांथों पे 
* फोड़ते हुए दूत नित्दित हैं-तैल या कीचड़ को जज्ञोंप | 
लगाये हुए, छाल माछा एवं छाल आलेप लगाये हुए, पकेया | 
सार रहित फल को या अन्य इसी प्रकार की वस्तु को हाथमें | 
लेकर, नखों से नख के मध्य में, या हाथों से पाँबों को विदारण | 
करते हुए, हाथ में जूता या चमड़ा लेकर अथवा गलित बुए् 
आदि बिक्तत रोग से पीड़ित, विपरीत व्यवह्ारबाले, रोते हुए, | 
श्रमजनित श्वासयुक्त, विकृत आँखवाले (आँख में उुल्ना हो), | 
दक्षिण दिशा में अंजलि फैलाये हुए, निम्नोन्नत स्थान में, 
सीधे खड़े हुए दूत--जो वैद्य के पास आते हैं, वे निन्दित हैं॥ | 
दक्षिणाभिमुखं देशे स्वशुचौ वा रुताशनम्‌ | | 
ज्वल्यन्तं पचन्तं वा ऋरकमंणि चोद्यतम्‌ ॥१५॥ 
नग्न॑ भूमौ शयान॑ वा वेगोत्सगेंपु बाउशुचिम्‌ | 
प्रकीणकेशमभ्यैक्तं स्विन्नं विक्छवमेव वा ॥१६॥ 
बैद्यं य उपसपन्ति दूतास्‍्ते चापि गहिंताः । 
निम्न कार्य करते हुए, वैद्य के पास जो दूत आते दै-वे 
निर्दित हैं । यथा--बैद्य के दक्षिण दिशा में मुख किये होने 
पर, अपवित्र स्थान में, जलती हुई अग्नि को जछाते हुए, ई४ 
पाक करते हुए, क्र कर्म करने में तत्पर हुए, नग्नावस्था मेँ 
भूमि पर शयन करते हुए, मूत्र-पुरीष के उत्सगं में, अपवित _ 
स्थिति मैं, विमुक्त केश की अवस्था में, तैंल आदि महने १५ | 
प्रस्वेद सहित बिहल (बेचेन) अवस्था में जो दूत बैद्य के पा6 | 
आते हैं, वे निन्दित हैं ॥१५,१६॥ ॥ 
चद्यस्‍्य पैज्ये देवे वा काये चोत्पातदशने ॥१७॥ 
मध्याह चाधरात्रे वा सन्ध्ययो! कृत्तिकासु च | 
आद्रोश्लषामघामूछपूवासु मरणोषु च ॥१८॥ ५ 
बेला-वैद्य के पितृकाय में प्रेदनत्त होने पर, देवकी' 
तत्पर होने पर, उल्नन्न (मूमि, दिव्य-अन्तरिक्ष) के दशन ! 
मध्याह में, आधी रात के समय और सन्ध्याकाल में आगे रू 
निन्दित हैं | है 
. नश्षत्र-कत्तिका, आर्दरो, आशडेषा, मधा, मूल, पूर्वी 
पूर्वाभाद्रपदा-पूर्वा फाल्गुती में तथा भरणी नक्षत्री 
$ दूत निन्दित हैं ||[१७,१८॥ -- -. - ; 
चतुर्ध्या वा नव॒स्यां वा पष्ट्यां सन्धिविनेषु च | 
बेच्य य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि ग्िताः ॥१६॥। 
 तिथि-चहर्थी) नवमी, बष्ठी, देव-प्रेत कार्यो में, संरध्या 
में, वैद्य के पास जो दूत जाते हैं, वे निर्दित हैं ॥ १९ 


के अपने पक्ष में (कापालिक का कापाली, ब्रह्मचारी आदि) 
हों तो चिकित्साकाय में सफलता मिलती दै। और यदि ये 
अपने पक्ष में विपरीत हों (कापालिक का ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार 
का कापालिक) तो दूत चिकित्साक्म में विपरीत होते ह। 
नपुंसक, ख्त्री, बहुत से दृत और जो अनेक दूत एक ही अभि- 
प्राय से न आयें, परस्पर निन्‍दा करते हुए, गधे या जँट की 
सवारी पर चढ़कर, या एक-दूसरे के पीछे लगातार पंक्ति 
बनांकर--जो दूत वैद्य के समीप आते हैं, वे सब निन्दित हूं॥ 

पाशदण्डायुधघराः पाण्डरेतरवाससः ॥७॥ 

आद्रजीणोपसव्यैकमलिनोद्ध्वस्तवाससः । 

न्यूनाधिकाज्ञा उछ्विग्ना विक्ता रौद्ररूपिण: ॥८॥ 

पाश (पशुओं को बाँधनेवाले रज्जु), दण्ड (दुण्डा), आयुध 
(खडग, शक्ति आदि) को धारण किये, काछे पीले-छाल वस्त्र 
धारण किये हुए, आए (गीले), जी (पुराने), अपसब्य (दक्षिण 
कन्धे पर पढ़ा अपसब्य), मलिन (मेले), उद्ध्वस्त (फटे) वस्र 
पहिने, न्यून (हाथ आदि से हीन) या अधिक (इकीस अंगु- 
डियाँ आदि) अंगोंबाले, उद्विग्न (घब्राये), विक्ृत (काणा- 
लंगढ़ा आदि) रौद्ररूप (भैरव आकृति) दूत निन्दित हैं [७,८॥ 

रुक्षनिष्ठु रवक्तारस्वमज्ञल्याभिधायिन: । 

रूक्ष (मेत्री रहित), निष्ठुर (कठार) वाणी एवं अमंगढ 
बचन बोलते हुए दूत अप्रशस्त हैं ॥ 

'छिन्दन्तरतणकाए्टानि स्पञ्न्तों तासिकां स्तनम्‌ ॥6॥ 

वज्जान्तानासिकाकेशनख रोमदशास्प्रशः | 

स्लोतोवरोधहद्गण्डमूर्धो र:कुक्षिपाणयः | १०॥॥ 

कपालोपलभस्मास्थितुषाड्ा रकराश्र ये। 

बिलिखन्तो महीं किजिन्मुश्चन्तों लोष्टमेदिनः ॥११॥ 

तेलकदमदिग्धाज्ञा रक्तस्रगनुलेपनाः । 

फर्ल पक्रमसारं वा ग्रहीत्वाध्न्यत्च तदहिधम्‌ ॥१२॥ 

नखेनखान्तरं बाउपि करेण चरणं तथा | 

उपानबमहस्ता वा विक्ृतव्याधिपीड़िताः ॥१३॥ 

घामाचारा रुदन्तश्न श्वासिनों विकृतेक्षणाः | 

याभ्यां द्श्नि प्राप्छ्यो विषमेकपदे स्थिता। ॥१शा 

बैद्यं य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गहिताः | 
'ेष्टायं-- .- ट 

तिनके या छकड़ियों को तोड़ते हुए, नासिका या स्तन 
को छूते हुए, वस्त्र के प्रोन्त कौ--अनामिका को-केश-नख- 
रोम (शरीर के बाल), दशा (दीवक की वत्ती) का सर करते 
हुए, खोत (कान आदि छिद्रों का) अवरोध (स्कस्प देश)१, , 


१ स्नोतीवरोध का अर्थ--'मार्ग को रोकना मो है|. यदि 
मार्ग को रोककर सड़े हों तो जश्न हैं... + ० 


क्‍ ॥ 
७0% 


झं० २९ ] 
स्विन्तामितप्ता मध्याहे ज्वछनस्य समीपतः | 

गहिताः पित्तरोगेषु दूना वेद्यमुपागताः ॥२०॥ 

त एबं कफरोगेषु कम सिद्धिकराः स्मृताः | 

एतेन शेष व्याख्यात॑ बुद्ध्वा संविभजेत्त तत्‌ ॥२१॥ 

रक्तपित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथेव च । 

प्रशस्तो जलरोघेषु दृतवे्यसमागम्तः ॥२२॥ 

आग के समीप बैठने से उत्पन्न स्वेदवाले दूत मध्यह् के 
समय जब वेद्य के पास आते हैं, तब पित्तरोगों में निन्दित होते 
हैं। ये ही दूत जब कफरोगों में आते हैं, तो चिकित्सा में 
सफलता करते हैं | इस प्रकार बातरोगों में शीत-बायु आदि 
निन्दित हैं । इस तरह शेष (बात) को समझकर विभाग करना 
चाहिये । रक्तपित्त, अतिसार, प्रमेह् रोगों में जो दूत--पानी के 
अबरोध (बान्ध) के संमीप वेद्य के पास पहुँचते हैं, वे प्रशस्त 
हैं। इसी प्रकार शेष--(उदावत्तमूत्रकृष्छु आदि में जलवेग 
का दर्शन आदि) छक्षण प्रशस्त गिनने चाहिये || २०-२२॥ 

विज्ञायेब॑ विभागं तु शेष बुध्येत पण्डितः | 

शुक्ठवासा: शुचिर्गौरः श्यामों वा प्रियद्शनः ॥२३॥ 

स्वस्यां जातो स्वगोत्रो वा दूतः कायकरः स्मृतः | 

गोयानेनागतस्तुष्टः पादाभ्यां शुभचेष्टितः ॥२७॥ 

स्वृतिमान्‌ विधिकालज्ञ: स्वतन्त्र: प्रतिपत्तिमान्‌। 

अलडखऊतो मज्नल्वान दूत: कायकर: स्मृतः ॥२५॥ 

स्वस्थ प्राइ्मुखमास।नं समे देश गुचौ शुचिम्‌। 

* उपसपति यो वेद्यं स च कार्यकरः स्मृतः ॥२६॥ 

श्वेत वस्त्र धारण किये, पवित्र--गीरत्रण या श्यामबण्ण, 
मनोहर दर्शनवाला, अपनी ( रोगी की ) जाति या अपने गोत्र 
में उप्तन्न दूत चिकित्साकाय में उत्तम है। इषभ युक्त ( घोड़े 
अदि प्रशस्त पशु पर ) यान पर चढ़कर आया, प्रसन्‍्नचित्त, 
पैदल चढ़कर आया, उत्तम चेष्टाओं से युक्त, रुप्नृतियुक्त, विधि 

| एवं काल को जाननेवाला, स्वतन्त्र, उत्तम प्रतिभावाला, 

शोभन वेश से भूषित, मंगलकारी दूत कार्य को सफल करने- 
वाला होता है | स्वस्थ, पूथ दिशा की ओर मुख किये--बैठे, 
समान एवं पबित्न देश में, पंवित्नावस्था में वैद्य के समीप जो 
दूत आते हैं, वे कार्य करनेवाले. होते हैं ॥|२३-२६॥ 

सांसोदकुम्भातपत्रविप्रवारणगोवृषाः | 

शुक्लवर्णाश्व पूज्यन्ते प्रस्थाने दशन गताः ॥२५॥ 

स््री पुत्रिणी सब॒त्सा गोबंधसानमलंकता | 


सेजस्थानम 


१११ 
दिक्लु शान्तासु वक्तारों मधुर प्रष्ठतोब्लुगाः। 
वामा वा दक्षिणा वाउपि श़कुनाः कम सिद्धये ॥ ३३॥ 
शष्केडशनिहतेड्पत्र बल्लीनद्धे सकण्टके । 
वृक्तेड्थवाब्श्मभप्मास्थिविट्तुषाज्लारपाशपु ॥ ३४ ॥ 
चैत्यवल्मीकविषमस्थिता दीप्रखरस्व॒राः । 
पुरतो दि्लु दीप्राप्तु वक्तारों नारथंसाघका! ॥ ३५ ॥ 
पुन्नामानः खगा बामाः स्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः। 
दक्षिणाद्वामगमन प्रशस्तं ख्श्वगालयो: | 
बाम॑ नकुलचाषाणां नोभय॑ शशसपेयो। ॥ ३६॥ 
भासकौशिकयोश्चव न प्रशस्तं किडोभयम्‌ | 
दशन वा रुत॑ वाउपि न गोधाक्रकूछा सयो: ॥ ३७॥ 
दूतैरनिश्रैस्तुल्यानामशस्तं देन नुणाम्‌। 
कुछुत्थतिलकापोंसतुषपाषाणभस्मनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पात्र नेष्टं तथाउद्नारतैलकदेमप्रितम्‌ | 
प्रसन्नेतरमद्यानां पूण वा रक्तसपपे: ॥ ३९ ॥ 
शवकाएएपछाशानां शुध्काणां पथि सह्भमाः। 
नेष्यन्ते पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥ ४० ॥ 
शुभ-अशुभ-शकुनों को कहते हैं-- 
सांस ( सद्य:क्षत--क्रच्चा मांस ), उदकुम्भ-पानी का 
घड़ा--( रोगी के घर में घुसते समय भरा हुआ घड़ा, रोगी के 
घर से निकलते समय खाली घड़ा ), आतपत्र ( छाता ), विग्र 
(ब्राह्मण ), वारण ( द्वाथी ), गाय, दृघभ ( बैल ), और श्वेत 
बर्ण--( श्वेत फूल, द्धि, अक्षत, मोती आदि ) वस्त॒ये रोगी के 
दर्शन के लिये प्रस्थान करते समय मिलना उत्तम है । पुत्र के 
साथ ख््री, बछड़े के साथ गाय, अलंकृत यौवनावस्था में पहुँचती 
कन्या, मछल्याँ, कच्चा फल, स्वस्तिक ( साला या स्वस्तिक 
चिह् ), मोदक, दही, स्वर्ण, अक्षत ( छाजा वा यव ) चावल 
से भरा पात्र, रत्न ( माणिक्य आदि ), सुमन--फ्रछ, राजा, 
प्रज्यलित अग्नि, घोड़ा, हंस, चाष, मोर ब्रह्म ( वेद ), दुन्दुमि 
( नगाड़ा ), जीमूत ( बादल ), शह्ल, वेणु ( बांस ) और रथ 
की ध्वनि का होना, शेर, गाय और बैल की आवाज घोड़ा 
तथा हाथी का आनन्द से चिघाड़ना, हंस का शब्द तथा उल्लू 
का वामपाश्व में बोलना, राजभवन' में जानेबाले बेद्य के लिये 
श्रेष्ठ हैं । हृदय को प्रिय छगनेवाली बाणियों का सुनना भी 


कन्या मत्स्या: फल चाम॑ स्वस्तिक मोदका दधि ॥२८॥| उत्तम है। पत्ते-फूल-फलः एवं दूधवाले इक्षों पर आश्रित, या 


हिरण्य/क्षतपाज्र॑ वा रत्तानि सुमतो नृपः | 
अप्रशास्तो5न्॒लो वाजी हँसश्चाषः शिखी तथा ॥२७॥ 
अह्यदुन्दुभिजीमूतशह्भवेणुरथस्व॒नाः । 
सिहगोबृषनादाश्च हे (दे) पित॑ गजब हिंतम ॥१०॥ 
शस्त हंसरुत नणां कोझिक चेव वासतः | 

अस्थाने यायिनः श्रेष्ठा चाचहच हृदयज्ञमाः ॥३१॥ 
पत्रपष्पफ़डोपेतान्‌ सक्षीराज्नीरुजों हुमान्‌ 

आश्रिता बा नुभोवेर्मध्वजतो एणवे दिका। ॥३२॥ 


आकाश-घर-ध्वजा, तोरण-वेंदी पर बैठे, अथवा शान्त दिशाओं 
में मधुर वाणी को बोलते हुए, पीछे या साथ २ अथवा वाम या 
दक्षिण दिशा में चलनेवाले पक्षी कार्य में सफलता देते हैं | 
शुष्क या बिजली से जले पत्तोंवाले, बेल चढ़े हुए, कॉटोंबाले. 
वृक्ष पर या पत्थर, राख, अस्थि, सल, तुष, अज्ञारे या धूछ, 
स्वैत्थ, वल्मीक या विषम स्थान पर बैठे, तेज-ऊंची खर-ककश 
स्वर बोलनेवाले, सामने आते हुये या जलती हुई दिश 
बोलनेवाले पक्षी कायम असफलता बताते 


११२ 
का वाम पाश्व॑ में होना और ख्रीलिंग पक्षियों का दक्षिण पाश्व 
में होना श्रेष्ठ है । कुत्ते और गीदड़ का दक्षिण से वाम द्शि 
में जाना उत्तम है | नकुल और चाष पक्षी का बाम दिल्ा में 
जाना ओष्ठ है | शशक, सप, भास एवं उल्लू का किसी भी पारव 
में होना उत्तम नहीं। गोधा या कृकछासिका ( किरला ) की 
आवाज या दर्शन दोनों बुरे हैं | इसी प्रकार निन्दित दू्तों के 
समान गुणवाले पुरुषों का दर्शन भी बुरा है । कुलत्थी, तिड, 
कपास, तुष, पापाण, भस्म, ( राख ), अज्ञारे, तैल, कीचड़ से 
भरे या प्रसन्ना-नामक मद्य को छोड़कर शेष मद्यों से या रक्त 
से या सरसों से भरा पात्र मिलना निन्दित है | शव के सांथ ले 
जाई जाती हुई लकड़ियाँ, सूखे ढाकों का रास्ते में मिलना ( या 
शुष्क शब्द से-तृण आदि का भी ), पतित अन्तःस्थ (चाण्डाल 
आदि), दीन, अस्वे या शत्रुओं का मार्ग में मिलना उत्तम 
नहीं है || २७-४० | 
स॒दुः जीतो5नुकूछइच सुगन्धिश्चानिछः शुभ: । 
खरोष्णो<निष्टगन्धश्च प्रतिकोमश्च गहितः ॥ ४१॥ 
कोमल, शीतछ और अनुकूल, सुगन्धित वायु शुभकारी है। 
खर, उष्ण, प्रतिकोम और बुरी गन्धवाली वायु निन्दित है ॥ 
ग्रन्ध्यबुदादिषु सदा छेद्शब्दस्तु पूजितः । 
विद्रध्युदरगुल्मेषु भेदशब्दस्तथेव च ॥ ४२॥ 
रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशव्दः प्रशस्यते । 
एवं व्याधिविशेषेण निमित्तमुपधारयेत्‌ ॥ ४३॥ 
* तथवाक्रष्टहाकष्टमाक्रन्दरुदितस्वनाः । 
छद्यों वातपुरीषाणां शब्दों वे गदभोष्टयोः ॥ ४४ ॥ 
प्रतिषिद्धं तथा मग्नं ज्ुतं स्खलितमाहतम्‌ । 
दौसनस्य च वेद्यस्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥ ४५ ॥ 
प्रवेशे5प्येतदुहंशादावेक्ष्यं च यथा55तुरे । 
प्रतिद्वारं गृहे चास्य पुनरेतन्न गण्यते | ४६॥ 
केशभस्मास्थिकाष्ठाश्मतुषकापासकण्टकाः | 
खट्बोध्बपादा मद्यापो वसा तेल तिलास्टूणम्‌ ॥४७॥ 
नपुंसकव्यड्रभग्ननग्नमुण्डासिताम्बराः | 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा नेष्यन्ते दशनं गताः ॥ ४८ ॥ 
भाण्डानां संकरस्थानां स्थानातू संचरणं तथा। 
निखातोत्पाटन भड्ढः पतन निर्गमस्तथा ॥ ४६॥ 
वेद्यासनावसादो वा रोगी वा स्यादधोमुखः | 
वैद्य संभाषमाणो5ह्व कुड्यमास्तरणानि बा॥ ५०॥ 
प्रसृज्याद्या घुनीयाद्वा करो प्रुष्ठं डिरस्तथा | 
हस्त चाक्ृष्य बेद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि ॥ ५१॥ 
यो वैद्यम॒न्मुखः पह्यन्ल॒न्मा्टि स्वाज्ममातुर! । 
| गा सिध्यत बैद्यो वा गृहे यस्य न पूज्यते | ५२ ॥ 
भवने पूज्यते वाउपि यस्य वेद्यःस सिध्यति। 
थम शुभेषु दूतादिष्वगुभ हाजुभेष च ॥ ५३ ॥| 
आतुरस्य ध्रुबं तस्मादु;दूतादीन्‌ लक्षयेद्धिपकू । 


सुश्रुतसंहिता 


[०२६ | 
ग्रन्थि, अबद आदि में सदा छेद शब्द सुनाई देना | 
उत्तम है। विद्रधि, उदर एवं गुल्मों में भेदन शब्द 
रक्तपित्त और अतिसार में रुद्ध शब्द प्रशस्त है। इस प्रकार 
से रोग विशेष में शुभ--अशुभ छक्षणों का निश्चय करना 
चाहिये, (शकरा रोग में आहरण शब्द उत्तम है)| 
इसी प्रकार आक्रुष्ट (जोर से चिल्लाना ), हा कष्ट, आक्रन्द 
( जोर से रोना), रुद्त (रोने) का शब्द, छर्दि रोग में, वायु- 
मल का शब्द, गदम या ऊंट का स्वर निन्दित है । भर 
( इने ) का, क्ुत ( छींक ) का, स्ललित ( सखलन-गिरने) का, 
आहत (चोट छगने) का शब्द, वैद्य के मन की बेचेनी यात्रा | 
में प्रशस्त नहीं है। इन दूतादि के लक्षणों को प्रवेशकाल में, 
रोगी को देखने के समय एवं द्वार भाग में समझ छेना चाहिये, | 
इसलिये पुनः इनको नहीं कहा जाता। बाछ, भस्म, भरिष, 
का, पत्थर, तुष, कपास, काँटे, खाट--चारपाई उल्टी हुई 
(पाये ऊपर को), मद्यपायी, वसा, तैल, तिल, तृण, नपुंसक, 
हीनाज्ञ, भग्नशरीर, नग्न, घिर मुंडाये, काले वस्त्र पहिने हुए-| 
इन वस्तुओं का दशन घर से प्रस्थान करने में .या रोगी के '। 
घर में प्रवेश करने के समय उत्तम नहीं है । भण्डार में रक्खे | 
पात्रों का नीचे गिरना, भूमि का खोदना, उखाड़ना, मोड़ना, 
गिराना या निकलना, वैद्य के आसन का दूढ जाना, रोगी। 
नीचे की ओर मुख किये रहे, बेंच के साथ बातचीत करते 
हुएऐ--अज्ञों को, दिवार को, ब्रिछौने को रगड़ता हुआ रहे, | 
हाथों को--सिर को या पीठ को हिलाये, वैद्य के हाथ को 
खींचकर अपने सिर या छाती पर रक्खे, जो रोगी वेद के 
सामने मुख उठाकर पूछे या अपने अज्ञों को साफ़ करे, और 
जिस घर में वैद्य का सत्कार नहीं होता, वह रोगी नहीं बचता'| | 
जिस रोगी के घर में वेद्य का आदर होता है, वह रोगी बचता 
है । शुभ दूतों में रोगी का शुभ होता है, अशुभ ढूतों में रोगी 
का अशुभ होता है | इसलिये बैद्य को चाहिये कि दूंत आदि 
की परीक्षा निश्चय रूप में करे ॥ 
बि० सन्तव्य-ग्रन्थि आदि की चिकित्सा करने जे 
समय यदि मोर्ग में किसी के मुख से छेद वाचक शब्द का 
डालो! 'काट दिया” आदि सुनाई पड़े तो अच्छा है। 
प्रकार विद्रधि आदि के लिये भेद-वाचक शब्द का 
आदि तथा रक्तपित्त एवं अतिसार आदि के लिये 'रोधवार्चा 
“रोक दिया-बन्द कर दो! आदि शब्द शुम हैं ॥४२-४३॥ 
स्ब॒प्नानतः प्रवस्यामि मरणाय शुभाय च ॥९४/ 


१--चरक में भी कहा है । यथा-- 
आतुरस्य गृहे यत्य भिद्यत्ते वा पतन्ति वा । 
अतिमातममतन्नाणि दुर्लभ तस्य जीवितम्‌ ॥ 
प्रवेशपूर्णकम्पारितम.दबीजफलसपिषास ।* है 
वृषब्राह्मणरत्नात्ां देवतान|डच तिर्गतिम्‌ ॥॥ 


रत] 


ड़ 


अ० २६ ] १५ 
सुहृदी याँ भर पश्यन्ति व्याधितों वा स्वय॑ तथा | 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्यालूगदेस: ॥४४५॥ 
बराहैम हिषेवोडपि यो यायादक्षिणामुखः । 
रक्ताम्बरधरा कृष्णा हसन्‍्ती मुक्तमूध जा ॥१६॥ 
य॑ चाकषति बद्धवा री नृत्यन्ती दक्षिणामुखम्‌ । 
अस्तावसायिभिययों बा5डक्ृष्यते दक्षिणामुखः ।|३७॥ 
परिष्वजेरन्‌ य॑ बाउपि प्रेताः प्रत्नजिता (न) स्तथा | 
मुहुरात्ायते यस्तु इवापदेरविक्र ताननेः ॥४८॥ 
पिवेन्मधु च तेल च यो वा पह्केब्बसीदति | 
पड्ुप्रदिग्धगात्रो वा प्रनृत्येत प्रहसेत्तथा ॥५९॥ 
निरम्बरश्र यो रक्‍ता धारयेच्छिरसा स्रजम्‌ | 
यस्य बंशो नलो बा5पि तालो बोरसि जायते ॥६०)॥ 
य॑ वा मत्स्यों असेद्यो वा जननीं प्रविशेन्नर। । 
पबेताग्रात्‌ पतेद्यों वा श्वश्ने वा तमसाउब्बृते ॥६१॥ 
हियेत स्लोतसा यो वा यो वा मौण्ड्यमवाप्नुयात्‌ | 
पराजीयेत बध्येत काकाञ्ेवोउमिभूयते ॥६२॥ 
पतन तारकादी नाँ अ्णाशं दीपचक्षुषोः । 
यः पश्येदू देवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा ॥६३॥ 
यस्य छर्दिष्रिरेको वा दशनाः प्रपतन्ति वा | 
गाल्मदीं किंशुक यूपं बल्मीक पारिभद्रकम्‌ ॥३४॥ 
पुष्पात्यं कोविदारं वा चितां वा योडघिरोहति । 
कापोसतेछूपिण्याकलोहानि छवर्ण तिछान्‌ ॥६५॥ 
लभेताइनीत वा पक्तमन्नं यश्व पिवेत्‌ सुरामू। , 
स्व॒स्थः स छभते व्याधि व्याधितो मृत्यु यच्छति ॥३६॥ 
खप्न-- 
स्वप्नों से मरण एवं शुभ (जीवन) के -लक्षण कहते हैं | 
जो रोगी स्वयं या जिस रोगी के मित्र निम्न स्वप्नों को 
देखते हैं--उसकी श॒त्यु निश्चित है। शरीर पर स्नेह-तैल 
की ग्राढिश क्रिये, ऊँट के बच्चे सांप या गधे पर अथवा 
सुअर या भैंस पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जाता हो; 
दाछ, या काले वस्त्र पहिनकर-हँसती हुई, सिर के बालों 
को बरिखराये हुए, नाचती हुई--जिस रोगी को बाँधकर या 
जींचकर दक्षिण दिशा में छे जाती हुई स्त्री प्रतीत हो, अथवा 


अस्तावसायी (निधादस्री में चाण्डाल द्वारा श्मशान मैं उसन्न. 


पुत्र) द्वारा जो रोगी दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाता हो, 

सके साथ प्रेत एबं संन्‍्यासी:छोग आहलिंगन करे, विकृत, 
उजवाले कुत्ते जिसके शिर को सूँबते हों, शहद या तैंछ पीता 
हे, कीचड़ में नहाता हो, अज्ञों पर कीचड़ लपेठ लिया हों, 
गे था हंसे, नज्जा होकर सिर में छाल माला को धारण करे, 

पक्ी छाती पर बाँस या नल अथवा ताल बक्ष उत्न्न होता 
है, जिसको मछ/डयाँ निगलें, जो कि अन्वकार मुक्त गत मे 


सज्स्थानम्‌ 


११३ 
गिरता हो, पव॑त की चोटी से गिरे, जिसका सिर मुंड जाये, 
जो मनुष्य माता के शरीर में घुसता हो, स्लोतस बन गये हों, 
कौवे आदि पक्षियों से पराजित हो, मारा जाता दो या तिरस्कृत 
हो रहा हो, तारे चन्द्रमा आदि का गिरना, दीपक एवं आँख 


का नाश होना, जो देवताओं की प्रतिमाओं में या प्रथिवी में 
कम्पन देखे, जिसे स्वप्न में वमन या विरेचन हो जाये, दांत 


गिर जायें, सिम्बल--ढाक-यूप (यश-पशु-ब्रलि काष्ठ) वल्मीक, 
पारिभद्र (नीम), कोविदार, (कचनार) ये बृक्ष फूल से रूदे 
प्रतीत हों, जो चिता पर चढ़ा हो; कपास,, तैल, पिण्याक 
(खली), लोह (छोहमय वस्तु), नमक, तिल इनको प्राप्त करे, 
या पक्के अन्न को खाये, मद्य का पान करे--इस प्रकार के 
स्वप्न यदि स्वस्थ व्यक्ति देखे तो वह रोगी होता दे और यदि 
रुणा व्यक्ति इन स्वप्नों को देखता है तो मर जाता है।५४-६६॥ 
विफल स्र॒प्न- 6 

यथास्थव॑ प्रकृतिस्वप्नो विस्मृतों विहृतस्तथा | 

चिन्ताकृतो दिवा दृशे भवन्त्यफलदास्तु ते ॥६)॥ 

अपनी प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक स्वप्न: (वातप्रकृति 
का--संप्रम से चलना, पित्तप्रकृति का आग, बिजली में प्रविष्ट 
होना, कफप्रकृति का--कमल, हंस, चक्रवाक़ों को देखना), विस्मृत 
(जो स्वप्न बहुत कुछ भूल गये), विहत (पहिले बुरा देखा और 
फिर अच्छा देखा"), चिन्ता से उत्पन्न और दिन में देखे हुए 
स्वप्न फढर ह्वित द्वोते हैं ॥६७॥ 

ज्यरितानां शुता सख्यं कपिप्तख्यं तु शोषिणाम्‌। 

उन्मादे राक्षसेः प्रेतेरपस्मारे प्रवतनम्‌ ॥६:॥ 

मेहातिसारिणां तोयपान स्नेहस्य कुष्टिनाम्‌ | 

गुल्मेषु, स्थावरोत्पत्ति: कोष्ठ मूर्ष्नि शिरोरुजि ॥६०॥ 

शष्कुलीभक्षणं छद्यो मध्चा धासंपिपासयो: | 

हारिद्रं भोजनं वाउपि यस्य स्यात पाण्डुरो गिणः॥७०॥ 

रक्‍तपित्ती पिबेय्स्तु शोणितं स विन्तश्यति | 
उत्तरतन्त्र में पढ़े हुए रोगों के लिये अन्य स्वप्न-- 

ज्वर्वाले पुरुषों की कुत्तों के साथ मेत्री, शोषरोगियों की 
बानरों के साथ मेत्री, उन्माद रोग में. राक्षसों के साथ, अप- 
स्मार में प्रेतों के साथ बैठना, प्रमेही एवूं,अतिसार-रोगियों का 
पानी पीना, कुष्टरोगियों का स्नेह पांत करना, गुल्मरोगियों के 
उदर में तथा शिरोरोग में शिर में बृक्ष की उत्पत्ति, छा रोग 
में (चने-तिल से बनी शब्कुली) पूरी खाना, श्वास एवं तृष्णा 
रोगी का मांग में जाना, पाण्डरोगी का हल्दी युक्त भोजन 
खाना और रक्तपित्त रोगी का रक्त को स्वप्न में पीना-इ्न 
स्वप्नोंवाला नष्ट हो जाता है ॥६८-७०॥ 

१. कहा भी है-- 

/अकल्याणमंपि स्वप्त दृष्ट्वा तत्रेव यः पुनः ॥ 

सोस्य॑ स्वप्ते पुमान्‌ पश्येत-तस्य 


श्श्छ है सुश्रतसंहिता >> के [ अ० ३३ ) 

स्वप्तानेव॑बिधान्‌ दृष्रा प्रातरत्थाय यत्नवान्‌ ।७0॥ 3 है हा जोर न जम पोज हि | 

न्‍्मा'  व्िप्रेध्यः काग्न तथा | उसे आरोर 2५ 

हरि नजर गायणी त्रिपदां तथा॥3र॥ | मनुष्य यदि इस प्रकार के शुभ स्वप्नों को देले--तो जे 

च्ष्ठातु प्रथमे यामे स्वप्यादू ध्यात्वा पुनः शुभम्‌ । दीर्घायु समझकर-चिकित्सा कम प्रारम्भ करना चाहिये।७३८॥ 

जपेठइन्यतम वेद ब्रह्मचारी समाहितः ॥७३॥ इति सुशुतसंद्धितायां_ सूत्रस्थाने विपरीताविपरीतस्वप्न- 

न चाचक्षीत कस्मेचिद्‌ दृष्ठा स्वप्नसशोभनम्‌ | निदशनीयों नामेकोनजिंशत्तमोड्ध्यायः ।|२६॥ 

दैवतायतने चैब बसेद्रात्रित्रयं तथा | 

विप्रांश्र पजये न्नित्य॑ दृःस्वप्नात्‌ प्रविभुच्यते ॥3४॥ 

इस प्रकार के स्वप्नों को देखकर प्रातःकाल उठकर प्रयत्न 
पुर्वक्--ब्राह्मणों को--उड़द, तिल, छोह (धा आदि), गा 
आदि देना चाहिये। शुभ-मन्त्रों का जप करना चाहिये, 
ज्िपदा (तीन व्याह्ृतिवाली) गायत्री का जप करना चाहिये । 
रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि दुःस्वप्न दिखाई दे तो शुभ बातों 
का ध्यान करके फिर सो जाना चाहिये। सावधान होकर 
ब्क्नाचारी रहकर किसी एक वेद (मंत्र) का जप करना चाहिये | 
अशुभ स्वप्न देखकर किसी से उसका जिकर नहीं करना 
चाहिये | तीन दिन तक मन्दिर में निवास करना चाहिये | 
नित्य ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार करने से 
अशुभ स्वप्नों के कुफछ से मनुष्य बच जाता है ॥७१-७४॥ 

अत ऊध्य प्रबच्यामि प्रशस्तं स्वप्नदृशनम्‌ । 

देवान द्विजान्गोवृपभान जीवतः सुदृदो नृपान्‌ ॥५९॥ 

समिद्धम्मि साधूश्व निमछानि जलानि च। 

पश्येत्त्‌ कल्याणछाभाय व्याधेरपगमाय च ॥७६॥ 

मांस मत्स्यान्‌ स्जः इवेता बासांसि च फलानि च। 

ल्भेत धनलछाभ।य व्योधेरपगमाय च ॥७७॥ 

महाप्रामादसफलवृक्षबारणपत्न तान | 

आगेहेद्‌ दव्यछाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७८॥ 

नदीनदममुद्रांश्र चुभितान कलुषोदकान्‌ | 

तरेत्‌ कल्याणलाभाय व्याघेरपगमाय च ॥७:॥ 

उरगो वा जलौका वा श्रमरों वाडपि य॑ दशत्‌। 

आरोग्य॑ निर्दिज्त्तत्य धनलाभं च बुद्धिमान ॥-०॥ 

एवं रूपाञ्य गुभान्‌ स्वप्नान्‌ यः पश्येद्रयाधितो नरः। 

स दीघोयुरिति ज्ञेयस्तस्में कम समाचरेत्‌ ॥-१॥ 

*. अब शुभ स्वप्नों को कहते हैं | देवताओं को, ब्राक्षणों को, 
गाय बेल को (जीवित', मित्रों को, राजाओं को, प्रज्वाल्त 
अग्नि को, साधुओं को, तिरमंठ जछ का देखना. कल्याण का 
प्राप्ति के लिये तथा रोगशान्ति के डिये होता है | मांस को, 
मछलियों को, रवेत मालाओं को, वच्तनों का तथा फलों को प्राप्त 
करना धनप्राप्ति एवं: रोग की शान्ति के लिये है| बड़े भारी 

. महल पर, फल युक्त वृक्षों पर, हाथी पर, पव॑त पर चढ़ना धन 
के छाम के लिये और रोगशान्ति के डिये है| बढ़े हुए (प्रच- 
लित) नदी (गज्गा आदि), नद (सिन्ध्ु आदि), हा को या 

मेंडे पानी को तैरना कल्याण के डिये या रोग 


नीली | 
त्रिशत्तमो5ध्याय: 
अथातः पब्चेन्द्रिया्थविप्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्याम॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अथ पंचेन्द्रियार्थविप्रतिपत्ति' नामक अध्याय की व्याख्या | 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धम्बन्तरि ने सुश्रुत के हिये क्‍ 
कहा था | | 
वि० मन्तव्य--्रोत्र, त्वगू , रसना, घ्राण तथा चत्नु 
नामक ५ इन्द्रियों के शब्द, स्पशं, रस, गन्ध तथा रूप नामग्र || 
अर्थो--विषयों की विपरीत प्रतितत्ति--समझना | श्रोत्र 


आदि द्वारा--शब्द आदि का विपरीत ज्ञान भी भरिए 
ही है ॥१,२॥ 


शरीरज्ील्योयस्य प्रकृतेविक्ृतिभवेत्‌ | 
तर्त्वरिष्टं समासेन, व्यासतस्तु निबोध मे ॥३॥ 
शरीर (पा्वभौतिक-प्राण काया), शीढ़ (मन, के भाव या 
मन), इनकी प्रकृति (स्वाभाविक घम) का विक्ृत (परिवर्तित) 
होना--संक्षेप में अरिष्ट होता है। विस्तार से आगे कहते हैं' | | 
अ्णोति विविधाओ्‌ अब्दान्‌ यो दिव्यानामभावत।। | 
समुद्रपुरमेघानामसंपत्तो च निःस्वनान्‌ ॥४॥ | 
_तान्‌ स्रनान्नावगृह्ाति मन्‍्यते चान्यद्ब्दबत्‌ | | 
ग्राम्यारप्यस्वनांश्वापि विपरीतान ख्णाति च ॥९॥ 
हिंषच्छब्देषु रमते सुहृच्छब्देष कुप्पति । 
न शणोति च यो5कस्मात्त' ब्रुव॒न्ति गतायुघम्‌ || 
दिउ (क्रिन्नर)) सिद्ध, गन्ध्व आदि के अभाव मैं 
नाना प्रकार के (गीत, जल्म पाठ के ) शब्दों को सुनता है 
१ कई आचार्य शरीर, शील और प्रकृति इन तीन को 
मानते हैं। प्रकृति-छै प्रकार की है -जैसा /चरक में कह 


] जञानपातिनी 4 
“'प्रकृतिहि जातिप्रसवता च॑ कुलप्रसवता. च, देशानुपातिग / 
कालानुपातिती च वयोष्नुपातिनी च, प्रत्यात्मनियता चं। | 
प्रसवता --मनष्यादि जाति में! स्वभावविद्येष्र, कुलप्रसवता तितीः 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हाने से तप-प्रियता आदि, देशातृर्ती देहारि 
लाट कनाटक देशों में” अपने व्यवहार,-कालानुणतिनी-> 
में दुटहता आदि, वयोध्तुपातिनो--वात्सल्य, सुकृमारत 
वाल्यावस्था में ॥ ये--शरीर, वचन और मन मे क्‍ 
प्रकार के हैं। दूसरे आचार्य प्रकृति से वात-पित्त कर्क करते है| 
और कुछ आचाय॑ सत्त्व, रज श्रार तम प्रकृति का अहण 


| 
*। 
|] 
| 
| 
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अ० १० ] 
समुद्र, (नगर), मेषरों के अभाव मैं भी इनके शब्दों को सुनता 
है, समुद्र, पुर-या मेघों के होने पर इनके शब्द को नहीं 
सुनता अथवा नहीं पहिचॉनता (दूसरा शब्द समझता है ), 
ग्राम्य पशुओं के शब्द को अरण्य के पशुओं का शब्द मानता 
है, अरण्य के शब्द ग्राम्य पशुओं का शब्द मानता है, मित्र के 
शब्दों से देप करता है, दोषी के शब्दों से प्रीति करता हे, 
और कारण के बिना शब्द को जो नहीं सुनता--उस रोगी 
की आयु समाप्त हुईं समझनी चाहिये। ( सुदृत्‌-शब्देषु तथा 
द्विपघच्छब्देषु--के अर्थ--मित्रों के बचनों पर अविश्वास, शत्नु 
के बचनों पर विश्वास भी है ) ॥४-६॥ 

यस्तृष्णमिव गृद्वाति शीतमुष्णं च जीतबतू | 

संजातशीतपिडको यइ३च दाहेन पीड्यते ॥७॥ 

उष्णगात्रोउतिमात्रं च यः शीतेन प्रवेपते | 

प्रहारान्ताभिजानाति योउब्नच्छेदमथापि वा ॥८॥ 

जो रोगी शीतल वस्तुओं को उष्ण पदार्थों की भाँति, 
उष्ण पदार्थों को शीतछ पदार्थों की भाँति ग्रहण करता है, 
जिसके शरीर में कफजन्य शीत पिड़िकाओं के द्वोने पर दाह 
होता हो, शरीर के अत्यन्त उष्ण होने पर भी जो शीत से 
काँप रह्य हो, जो रोगी आघात को या अंग के काटने को नहीं 
जानता, वह रोगी असाध्य है ॥७,८॥ 

पांशुनेबावकीणोनि यश्च मात्राणि मन्यते | 

व्णोन्यता वा राज्यों बा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥९॥ 

जो रोगी यह समझे कि उसके अज्ञ धूल से व्याप्त हैं। 
शरीर का रंग परिवर्तित हो गया, जिसके शरीर पर राजि 
(रैखायें) उसन्न हो जायें उसका बचना अस्म्भव है | 

वि० मन्तव्य--सन्निप[त आदि में देखा जाता है कि रोगी 
अपने शरीर को झाड़ता है ॥६॥ 

स्तातानुलिप्तं य॑ं चापि भजन्ते नीलमक्षिका! । 

सुगन्धिबो5ति यो5कस्मात्तं ल्रुवन्ति गतायुधम्‌ ॥१०॥ 

स्तान करने तथा चन्दन आदि का लेप. करने पर भी 
जिसके शरीर पर मक्खियाँ आकर बैठें अथवा चन्दन कर्पूर 
आदि के लेप के बिना भी या सुंगन्धि तैल के अभ्यज्ञ आदि 
के बिना भी जिसका शरीर सुगन्धित हो जाय उसको गतायुः 
( मरनेवसछा ) कहते हैं।“अत्यर्धरसिक॑ कार्य कालपक्वस्य 
मक्षिका: | अपि स्नातानुल्सिस्थ भृशमायान्ति सर्वशः” ॥१०॥ 

विपरीतेन गृह्माति रसान यशचोपयोजितान्‌। 

उपयुक्ताः क्रैमाद्यस्थ रसा दोषाभिवृद्धये ॥११॥ 

यस्य दोषाग्तिसाम्य च कुर्यमिथ्योपयोजिता/। । 

वा रसाज्न संवेत्ति गतासुं त॑ प्रचक्षते ॥१२॥ 


जो रोगी सेवित रसों का विपरीत रूप में ग्रहण करता दे | भो है--सपर्श दो प्रकार है--एक स्पर्शनेद्धिय ग्राह्म और 
( मधुर रसों को अम्छ, अम्छ को मधुर )) और क्रमपूर्वक खाये ' मानस । “स्पर्शनेच्धियसंस्पर्श 


सूत्रस्थानम्‌ 


११५ 
हुए रसे ( पूँव मैंधुरमईनीयात्‌--पैश्ना दग्लै--इत्यादि क्रम ) 
जिसमें दोषों को बढ़ायें, मिथ्यारूप से सेबित रस॑ जिस पुरुष 
के दोषों को एवं अग्नि को समान करते हैं; और जो रसों 
को भली प्रकार नहीं पह्िचानंता, उसे मरा हुआ समझना 
चाहिये ॥११,१२॥ 

सुगन्ध॑ वेत्ति दुग्न्ध॑ दुगन्धस्य सुगन्धिताम्‌। 

गृह्वीते बाउन्यथा गन्ध॑ ज्ञान्ते दीपे च नीरुजः ॥१श॥ 

यो वा गन्ध॑ न जानाति गताउुं त॑ विनिर्दिशेत्‌। 

जो मनुष्य सुगन्ध को दुर्गन्‍्ध, दुगन्ध को सुगन्ध समझता 
है, अथवा वास्तबिक गन्ध को नहीं पहिचानता, दीपक बुझने 
के समय पीनस आदि नाखारोगों से रहित होने पर भी जिसको 
गन्ध नहीं आती, उस पुरुष को गतायुध समझना चाहिये। 

बि० मन्तव्य--रसों आदि के तैछ का दीपक बुझता है 
तब विशेष प्रकार की गन्ध आती है, जो इसका अनुभव नहीं 
करता “दीपगन्धं न जिप्नति! वा० शा० अ० ५ ॥११॥ 


इन्द्वाण्युष्णहिमादीनि काछावस्था दिशस्तथा ॥१४७॥ 

विपरीतेन गृह्माति भावानन्यांश्च यो नरः | 

जो मनुष्य क४ देनेवाले इन्द्रों को-शीत-उष्ण आदि को, 
काल की अवस्था को ( प्रातः सायं आदि को ), "दिशाओं को 
(पूर्ब-पश्चिम को), एवं अन्य पदार्थों को-द्रव्य-गुण-कर्मों को 
बिपरीत रूप में ग्रहण करता है, वह मर जाता है ॥१७॥ 
दिवा ज्योतोंषि यश्चापि ज्वलितानीव पश्यति ॥१५॥ 
रात्री सूय ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचसम्‌ | 
अमेधोपप्लवे यश्व गक्रचापतडिद्गुणान्‌ ॥१६॥ 
तढित्त्वतो5'सतान यो वा निमेल् गगने घनान्‌। 
विमानयानप्रासादं॑यश्व संकुछमम्बरम्‌ ॥१७॥ 
यश्वानिलं मूर्तिमन्तमन्तरिक्ष॑ च पश्यति। 
धूमनीहारबासोभिराबृतामिव मे दिनीम्‌ ॥१८॥ 
प्रदीक्षमिव छोक चा यो वा प्छुतमिवाम्भसा। 
भूमिमष्टापदाकारां छेखामियेश्व पस्यति ॥१६॥ 
न पश्यति सन्नक्षत्रां यश्व देवीमरुन्धतोमू। 
ध्ुवमाकाशग्जा वा त॑ बद॒न्ति गतांयुषम्‌ ॥२०॥ 
ज्योत्स्नादर्शोष्णतोयेषु छाया यश्व त पश्यति। 
पश्यत्येकाजहीनां वा विक्नतां वाउन्यसत्त्वजाम ॥२१॥ 
श्रकाककझ्टगर भाणां प्रतान्ां यक्षरक्षसाम्‌ | 
पिशाचोरगत्तागाना भूतानां विकृरतासपि॥२श॥। 


# 


>>] 


१ दिल्य-शब्द से कई आचार मासस-स्पर्श मात्ते हैं । कहा 


११६ 
यो वा मयूरकण्ठाम॑ विधूम वहिमीक्षते | 
आतुर॒स्य भवेन्म्त्युः स्वस्थो व्याधिमवाप्तुयात्‌, ॥९श॥ 
दिन के समय तारे आदि ज्योतियों को जलता हुआ जो 
देखता है, रात्रि में जलते हुए सूर्य को, दिन में चमकते हुए 
चन्द्रमा के तेज को, बादलों के न होने पर--इन्द्रधनुष, 
बिजली आदि को, निर्मल आकाश में बिजली को या घने 
काले बादलों को, आकाश को विमान, यान अथवा महल्ों से 
व्याप्त देखे और जो वायु एवं आकाश को मृ्तिमान देखता 
हो, पृथ्वी को--धुर्वें-नीहार, एवं वस्त्र से आइत जो देखता हे, 
लोक को ग्रीष्म के त्रिना भी जलते हुए देखे, पानी में डूबते 
हुए छोक को देखे, अष्टापद (खेलने का खिलौना) आकारवाली 
रेखाओं से व्याप्त भूमि को जो देखे, सप्तर्षि तारों के साथ साथ 
अरुन्धती नक्षत्र को जो नहीं देखता, ध्रुव तारे को, आकाश 
गल्जा को जो व्यक्ति नहीं देखते वे मरणासन्न हैं। ज्योत्स्ना, 
आदर्श (शीशे) और धूप में, पानी में जो रोगी अपनी छाया 
(प्रतिबिम्ब) को नहीं देखता, अथवा छाया को एक अज्ज से 
हीन, या बिक्ृतावस्था में या अन्य प्राणी की छाया को देखता 
है, कुत्ता, काक (कौवा), कक्क (शवेतचड्चुश्वेतचरण १), गन 
पश्षियों की, प्रेतों की, यक्षराक्षस की, पिशाच व साँप की, नागों 
की तथा देवयं।नियों की बिक्ृत छाया को जो आदश्श आदि में 
देखते हैं, धूमरदित आग जो मोर के कण्ठ के समान देखता 
है, वद रोगी मर जाता है और स्वस्थ व्यक्ति रूण हो जाता है। 
बि० मन्तव्य-इसके लिये देखिये बाग्मट शा० अ० 
इति सुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने पड्चेन्द्रियार्थविप्रति- 

पत्तिनाम त्रिशोड्ष्यायः ||३०)॥ 


एकत्रिशत्तमो अध्याय: 
_ अथातश्छायाविप्रतिपत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धत्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे 'छाया विध्रतिपति नामक अध्याय की व्यःख्या 
करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा 
था। *छाया वर्ण को ढाँपती है, और प्रभा वर्ण को प्रकाशित 
करती हे ॥१,र॥ ६ 
इयावा छोहितिका नीछा पीतिका वा5पि मानवम्‌। 
अभिद्रवन्ति यं छाया; स परासुरसंगयप्‌ ॥३॥ 
१ कड्ू: स्यात्‌ कड्भूमल्लाख्यों बाणपक्षाईपक्षकः 
कक गाते 
“सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न परश्यत्यरुग्घतीम्‌ | 
संवत्सरान्ते जन्तुः सा पह्यत्येव महत्तम:।! 
३ प्रभा और छाया में अन्तर है यथा-- 


् 


सुश्रैतेसंहिता 


[अ०३३ | 
श्याव (काली), लछोहितिका (छाछ), नीला (नीली), पीतिका 
(पीली) छाया जिस पुरुष में सहसा उत्पन्न हो जाती है, उसको | 
मरणासन्‍्न समझना चाहिये। “ना&च्छायो नाउप्रभ: कश्रित्‌ 
विशेषाश्रिहयन्ति हि । दढ्णां शुभाशुभोलत्ति 'काछे छाया; 
प्रभाश्रया:' ॥।३।॥ 

होरपक्रमते यस्य प्रभास्मृतिध्वतिश्रियः ! 
अकर्मादं भजन्ते वा स गतासुरसंशयम्‌ ॥४॥ 
जिस पुरुष में से लब्जा चली जाती है, और प्रभा, पति | 
(नियतात्मिका बुद्धि), स्टति (स्मरण) और श्री (कमनीणता) | 
उपदेश आदि कारणों के बिना ही उलन्न हो जाती हैं, वह | 
निश्चय से मरेगा ।|४॥ | 
यस्याधरौष्ठः पतित: क्षिप्तश्रोध्व तथोत्तरः | ! 
उभौ वा जाम्बवाभासौ दुलेभ॑ तस्य जीवितम्‌ ॥५॥ | 
आरक्ता दशना यस्य इयावा वा स्युः पतन्ति वा | 
खज्ञनप्रतिमा बा5पि तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥8॥ । 
कृष्णा स्तब्धाब्वलिप्ता वा जिह्ना शून्ता च यस्य बे। | 
ककेशा वा भवेद्यस्य सो5चि राहिजह[त्यसून्‌ ॥७॥ । 
कुटिला स्फुटिता वाडपि शुष्का वा यस्‍्य नासिका। | 
अबस्फूजंति मग्ना वा न स जीवति मानवः ॥८॥ 
संक्षिप्ते बिषमे स्तव्चे रक्ते सस्ते च छोचने |.“ 
स्याता वा प्रख्ुते यस्य स गतायुनेरों घुवम्‌ ॥€॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते बिनते ध्ुवी | 
छुनन्ति चाक्षिपद्रमाणि सोडचिराद्याति मृत्यवे ॥१० 
जिस पुरुष का निचछा ओठ लटक जाय, ऊपर की 
चढ़-उठ जाये, अथवा दोनों ओठ जामुन के फछ के समान | 
काले हों. जायें, उसका बचना कठिन दै। जिस रोगी | 
के दाँत छाल या काहछे पड़ जायें, अथवा: गिर जाई | 
या खजन पक्षी के गले के समान नीले पड़ जाये “उसे मर 
समझना चाहियें | जिस रोगी की जीभ काली पड़ जाये, 
हो जाये, अबलिप्त (प्रमेह आदि में जैसे थूक से छिसड़ी) ही 
बह शीघ्र ही प्राों को छोड़ देता है । जिस रोगी की नॉर्खिती 
कुटिल (टेढ़ी) हो जाये, स्फ़ुटिता (फैछ जाये), शुष्क दो जा) 
या अवस्फुरित ( शब्द करने छगे ) या मग्ना ( बैठ जो] 
वह रोगी नहीं ब्रचता | जिस पुरुष की आँख स्क् 
हो जाये, ऊंची-नीची दो जायें, ॥ 
“वर्णमाक्रामती छाया, प्रभा वर्णप्रकाशिनी*। 
आसन्ना लक्ष्यते छाया, प्रभा दुराच्च लक्ष्यते ॥| । 
.. वर्ण चार प्रकार के हैं--गौर, कृष्ण, इयाम और गो, 
प्रभा सात प्रकार को है-- रबता, पीता, सिता, प्या॥/ ही 


पाण्ड्रा और असिता। छाया पाँच प्रकार की दे 
व्रिमला, रूक्ता; मंलिता, संक्षिप्ता । 


अ० ई१ | ् 2 
जायें, छाल हो जायें--खस्त (नीचे गिर जाये अधोदृष्टि हो 
जाये) हो जाती हैं--उस मनुष्य को निश्चित रूप में गतायुष 
समझना चाहिये | जिस पुरुष के बाल सीमन्तवाले (माँग- 
बाल दो भागों में विभक्त) हो जाते हैं, जिस पुरुष की श्र 
संकुचित एवं झक जाती हैं, आँख की पलकों के वालों को जो 
नोचता है- वह शीघ्र ही मर जाता है |४--१०॥ 

नाहरत्यन्नमास्यस्थं न घारयति यः दिरः | 

एकाप्रदृष्टि मू ढात्मा सद्यः प्राणान्‌ जहाति सः ॥११॥ 

बलवान दुबंडो वाउपि संमोह॑ यो5धिगच्छति | 

, अध्थाप्यमानों बहुशस्तं पक्क॑ भिषगादिशेत्‌ ॥१२॥ 

उत्तानः सर्वदा शैते पादोौ बिकुरुते च यः | 

विप्रसारणशीलो वा न स जीव॒ति मानव ॥१३॥ 

शीतपादकरोच्छबासश्छिन्नोच्छचासश्च यो भवेत्‌ | 

काकोच्छवासश्र यो मत्येस्तं घीरः परिवजयेतू ॥१४॥ 

निद्रा न छिद्यते यस्य यो वा जागर्ति सबेदा | 

मुझेद्वा वत्तुकामश्व प्रत्यास्येयः स जानता॥ .४॥ 

उत्तरौष्ठ॑ च यो रिश्यादुत्कारांश्र करोति यः 

प्रेतेवी भाषते साध प्रेतरूपं समादिशेत्‌ ॥१६॥ 

जो मनुष्य मुख में स्थित अन्न को नहीं निगलूता, जो 
शिर को सीधा धारण नहीं करता (गदन गिरी रहती है), 
जिसकी दृष्टि स्थिर हो (पुतढ्ली इधर-उधर फिरे नहीं, वह 
मूढात्मा (जड़ रूपी मनुष्य) शीघ्र ही (उसी दिन) मर. जाता 
हैं | जो बलवान्‌ या दुर्बल मनुप्य बार-बार मूच्छित होता है, 
उठने पर (चेतन करने पर) भी फिर मूच्छित हो जाता दै-- 
उसकी आयु पूर्ण समझनी चाहिये (वह सात दिन में मर जाता 
है) | जो सदा पीठ के भार चित्त सोता हो, पांवों को फैलाता- 
सिकोड़ता रहता हो, और पाँव को पसारनेबाला मनुष्य देर 
तक नहीं जीता | जिस रोगी के हाथ-पाँव और श्वास ये तीनों 
ठण्डे हो जायें, जो रुक रुककर ऊचा श्वास (गहरा) लेता है 
या जो कौवे के समान मुख फेशाकर श्वास लेता है, उसका 
ज्याग कर देना चाहिये । जिसकी नींद ही समाप्त नहीं होती 
अथवा जो सदा जागता रहता है, बोलने के समय जिसको 
मूच्छो आ जाती है, उसे अस|ध्य समझना चाहिये । जो पुरुष 


ऊपर के ओठ को चाटता है, जिसको बार-बार उद्गार (डकार) 
आते हों, जो प्रेतों के साथ बात-चीत करता हो, उसको प्रेतरूप 
उमझना चाहिये ॥११-१६॥ 
भय: सरोमकूपेभ्यों यस्य रकक्‍त॑ प्रबतते | 
: पुरुषस्याविषातंस्य सद्यो जद्यात्‌ स जीवितम्‌ ॥१७॥ 
याताप्ठीछ तु हृदये यस्योध्वेमनुयायिन्ती। 
रुजान्नविद्वेषकरो स परासुरसंशयम ॥१८॥ 
अनन्‍्योपद्रवक्ृत: शोफः पाद्समुत्थितः। 
उरुष हृन्ति, नारी तु मुखजो, गुछ्मजों दयम ॥१६॥ 


«2 


पूर्जस्थीनम्‌ 


११७ 
अतिसारो ज्वरो हिक्‍का छ्दिः शूनाण्डमेढ़ता | 
श्वासिनः कासिनो वाडपि यस्य त॑ क्षीणमादिज्ेत्‌।२० 
स्वेदों दाह वलवान्‌ हिक्का स्ासम्रच मानवम्‌ | 
बलबन्तमपि प्राणैवियुत्जन्ति न संगयः ॥२१॥ 
विष विकार के बिना जिस पुरुष के ऊपर-]नीचे के सब्र , 
छिद्रों से, सब रोमकूपों से रक्त बहता है, वह शीघ्र ही प्राणों का 
त्याग कर देता है | जिस पुरुष में ऊपर को चढ़नेवाली वायु 
ऊपर आकर हृदय में शिला“के समान वन जाती है, जिससे 
पीड़ा एवं अन्न में विद्वेष उत्पन्न होता है, वह निश्चित रूप में 
मरनेवाला है" । शोफजन्य उपद्रबों (श्वास, पिपासा, दुबंलता 
आदि) से शोफ पांवों में उत्सन्न होकर पुरुष को नष्ट करता है, 
चेहरे पर शोफ होकर स्त्री को मारता है, गुह्म भाग में उत्पन्न 


होने से स्त्री-पुरुष दोनों को मारता है | श्वास या कास रोगी को 
जब. अतिसार, ज्वर, हिचकी, वबमन, अण्डकोष,तथा शिएन में 
सूजन द्वो जाती है, तब उसको क्षीण-मरा समझना चाहिये। 
बलवानू पुरुष को भी जब प्रभूत, स्वेद, तीव्र दाह, हिचकी, 
श्वास उत्पन्न हो जाये, वह निश्चय से प्राणों से वियुक्त होगा 
(तीन रात में मर जायेगा) ॥ १७-२१ ॥ 

इयावा जिह्ना भवेद्यसय सब्यं चाक्षि निमज्ञति। 

मुखं च जायते पूति यस्य त॑ परिवजयेत्‌ ॥२२॥ 

बकक्‍्त्रमापूयते5श्रणां त्विद्यतश्व रणावुभौ। 

चक्षश्वाकुछतां याति यमराष्ट्रं गमरष्यतः ॥२३॥ 

अतिमात्र॑ छघूनि स्य॒गांत्राण गुरुकाणि वा | 

यस्याकस्मात्‌ स॒ विज्ञयों गन्ता वेबस्व॒त्तालयम्‌ ॥२४॥ 

पह्ुमत्स्यवसातैलघृतगन्धाश्व ये नराः । 

मृष्ठ गन्धांशच ये यान्ति गन्तारस्ते यमाछ्यम्‌ ॥२४५॥ 

यूका छलाटमायान्ति बलि नाइनन्ति वायसाः। 

येषां चापि रतिनोस्ति यातारस्ते यमाल्यम्‌ ॥२६॥ 

ज्वरातिसारशोफाः स्थुयेस्यान्योन्यावसादिनः । 

ग्रक्षीणबलमांसस्य नासौ शक्यश्चि कित्सितुम्‌ ॥२७॥ 

क्षीणस्य यस्य क्षुत्तष्णे ह॒यमिप्ेहितेस्तथा | 

न शाम्यतोडन्नपानेश्व तस्य मृत्युरुपस्थित। ॥२८॥ 

प्रवाहिका शिरःशूल॑ काशूछ॑ च दारुणमू। 

पिपासा बलहानिश्व तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥२६॥ 

जिस पुरुष की जीभ काली पढ़ जाये, जिसकी बाँ३ आँख 
बैठ जाये, और जिसके मुख से हुर्गन्‍्ध आने लगे, बह असाध्य 
है | जिसका चेहरा आँसुओं से भर जाता है, दोनों पाँव पसीने 
से तर हो जाते हैं, जिसकी आँखें व्याकुछ रहती हैं, वह मरा 
समझना चाहिये। जिस “पुरुष का शरीर एकदम से | 
(हल्का) या भारी हो जाता है, वह शीघ्र ही यमराज के यहाँ 


१ 'वाताष्ठी” दब्द से यहाँ पर वातव्याधि में 
झना चाहिये | वायु ही शिल्ला के स री 


श्श्व 
जायेगा | इसी प्रकार जिसका शरीर स्थूछ या कृश सहसा हो 
जाता है, उसे भी मरणासन्‍्न समझना चाहिये | कीचड़ मछली, 
बजा, तैल, घी की गन्ध या मरिच अथवा निमल दिव्य ग्न्ध 
जिनके शरीर में से आने छगती है, वे भी मरनेवाले हैं। 
जिनके मायें पर जूएँ फिरने छगें, जिसकी दी हुई वलि को 
कौए न खायें और जिसको कहीं भी शान्ति-सुख नहीं मिलता 
उसे (एक सा में) मस्णासन्‍्न समझना चाहिये | जिए पुरुष में 
परस्पर एक दूसरे के उपद्र्यों के कारण ज्वरअतिसार और 
रोगी का बल एवं मांस श्षीण हो गया हो-तो वह चिकित्सा के 
अयोग्य है? | जिस क्षीण पुरुष को भूख एवं प्यास हृदय के 
प्रिय, मधुर एवं हितकारी खानपान से भी नहीं शान्‍्त होती, 
उसकी मृत्यु समीप में खड़ी समझनी चाहिये | जिस पुरुष को 
तीब्र प्रवाहिका, तीव्र शिरःशल, तीब्र कोष्ठशूल, तीब्र पिपासा 
हो एवं बल (उत्साह-शक्ति) क्षीण हो तो इन रोगियों का मृत्यु- 
कोल आया समझना चाहिये ॥२२--२६॥ 

विषमेणोपचारेण कर्ममिश्व पुराकृतेः । 

अनित्यत्वाब्च जन्तूनां जीवितं निधन ब्रजेतू ॥३०॥ 
मृत्यु का कारण-- रे 


विषमोपचार से (स्वाभाविक बल आदि भावों के बिपरीत 
उपचार से), पू्वजन्मकृत शरीरस्थापक कर्मों के श्षीण होने से, 
देहधारियों के अनित्य होने से जीवन का नाश होता है ॥३०॥ 


प्रेताः भूताः पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च | 

मरणाभिमुख नित्यमुपसपन्ति मानवम्‌ ॥३९॥ 

तानि भषज्ञवीयाणि प्रतिघ्तन्ति जिघांसया। 

तस्मान्मोघा: क्रिया; सर्वा भवन्त्येब गतायुषाम्‌ |३२। 

मरणासन्न रोगी के समीप प्रेत (दुगंति प्राप्त प्राणी), भुत 
(यम के नौकर), प्रिशाच (मांस को खानेवाले), रावण आदि 
नाना प्रकार के बहुत से राक्षस आदि नित्य प्रति मारने की 
इच्छा से आते हैं | इसलिये ये औषधियों की शक्ति का नाश 
कर देते हैं, अतः सब प्रकार का चिक्रित्साकार्य, निष्फछ 
है । पहिले स्वयं कह भी है-- 

“स स्थिरत्वान्मइत्वाच धात्वनुक्रमणेन चा | 

निहन्त्योषधवीरयाणि मंत्रान्‌ दुष्प्रहो यथा ॥? ३१,३१२ ॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंद्वितायां सूत्रस्थाने छाथाविप्रतिपत्ति- 

नमिकत्रिशत्तमोध्ध्याय: ॥३१॥ मे 


१ चरक में इसी को इस प्रकार से स्पष्ट किया है-- 
ज्वरातिसारो शोफान्ते, इ्वयथुर्वा तयो: क्षये 
डुर्ब्बलस्य॒विद्येषेण, नरस्यान्ताय जायते॥ 


] 


सुश्र॒तसंहिता 


| मूत्रपरीषबृद्धिरसुज्ञानानां, तत्मंणाशों वा 


तर [ अ० शो 
द्वात्रिशतमो<ध्यायः ! 
अथातः स्वभावविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम्: 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
इसके आगे स्वभाव विप्रत्तिपत्ति!' नामक अध्याय को 
व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्ुत के हि. | 
कहा था। | 
बि० मन्तव्य--स्वभाव अथांत्‌ स्वाभाविक बण आदि | 
विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ परिवत्तन-बंदल जाना.। यह भी अऐि | 
होता है ॥१,२॥ | 
स्वभावसिद्धानां शरीरेकदेशानामन्यभावित्व॑ मए 
णाय। तदथ्थथा--शुक्लानां कृष्णत्वं, ऋष्णानां शुक्ढता, | 
रक्तानामन्बवर्णत्वं, स्थिराणां मदुत्व॑, मृदूनां न 
चलानाम चलत्वम्‌, अचलानां चढता, प्रथूनां संक्षिप्त 
संक्षिप्तानां पृथुता, दीघोणां हस्व॒त्व', हस्वानां दीघंता 
अपतनधर्मिणां पतनघरम्मित्व', पतनधर्मिणामपतनधर्मिल, 
मकस्मात्‌ , शैत्योष्ण्यस्नेग्ध्यरोह्यप्रस्तम्भवैवण्योबसादन 
चाज्ञानाम्‌ ॥३॥ । 
« प्रकृति से प्रसिद्ध-शरीर के एक भाग में स्थित अवय 
का--दूसरे रूप में परिवर्तित होना मृत्यु के लिये होता है। 
यथा-श्वेत (दांत आदि का) वस्तुओं का काला होना, 
(काली आँख की पुतली या बाल) वस्तुओं का श्वेत होना, 
छाल '(होठ आदि) वस्तुओं का अन्य रज्ञ होना, कठोर 
(कठोर--अस्थि आदि) वस्तुओं का कोमल होना, झदु (माँ 
शोणित आदि) वस्तुओं का कठोर होना, चल (सन्वियों) में 
स्थरता, अचल वस्तुओं (नासा आदि) मे चलत्व (गति) ९४, 
विस्तीण (उर आदि) वस्तुओं में संकुचितपन, सक्षित्त संकुकि। 
(आँख की कनीनिका आदि) वस्तुओं में विस्तार का । 
दीघ (जंघा आदि) वस्तुओं का छोटा होना, छोटी वर्खे 
(औवा शिश्न आदि) का रुम्बा होना, अपतनशी (नर्वा4 
वस्तुओं का गिरना, गिरनेवाली वस्तुओं का (मत्र-पूरीषणि!' 
णक आदि को) न गिरना, अकस्मात्‌-उष्ण स्वमाववार हो 
पाँव में ठण्डक आ जाना, फूल्कार आदि में उष्णता, नमी 
कादि स्निग्घ वस्तुओं में रुक्षता, खचा आदि रुक्ष वस्तुओं 
स्निग्धता, अंगों में प्रस्तम्भ (स्तब्थ), विवर्णता (रज्ञ'परिव/॥, 
अवसाद (शिथिल्ता) होना मृत्यु के लक्षण हैं ॥२॥ 
स्वेभ्यः स्थानेभ्य: शररीरैकदेशानामबस॒स्तो 
0] 


॥| 


च्च्डः 
उ_ करी 


न्तावक्षिप्रपत्तितविमुक्तनिगतान्तगुरुरघुत्वानि, प्र 

व्यज्ञप्रादुभाबों वाउप्यकस्मात्‌, सिराणां चा दर्शन है 
नासावंश वा पिडकोत्पत्तिः, छलाटे वा प्रभातकाले री 
"लेत्ररोगादिता वाउश्रप्रबनत्तिः, गोमयचुर्णप्रकाशस्य कर 
दरनभुत्तमान्े, निछयन॑ वा कपोतकह्नकाक/ सुझाव 


कक 


०३१२ 
पा च' शलोत्पत्तय!, सध्ये शूनत्वमन्तेष 
परिम्छायित्य॑ विपययो वा, तथाड्धांगे इबयथुः शोषोड- 
द्रपक्षयोवा, नष्टहीनविकलविक्वृतस्व॒रता वा, विव्ण- 
पुष्पप्रादुभावों वा दन्तमुखनखशरीरेषु, यस्य बाझप्छु 
कफपुरीपरेतांसि निमज्जन्ति, यस्य वा इृष्टिमण्डले 
भिन्नविक्र॒तानि रूपाण्यालोक्यन्ते, स्नेहाभ्यक्तकेशाड़ इच 
यो भाति, यश्व दुबंलो भक्तद्नेपातिसाराध्यां पीड्यते, 
कासमानश्र ठृष्णाभिभूत!, श्ीणश्छविं भक्तद्वेपयुक्त: सफेन- 
प्यरुषिरोद्ामी हृतस्व॒रः शूलाभिपन्नेश्च मनुष्यः, शूनकर- 
चरणबदनः क्षीणोन्नद्ने पी स्लस्तपिण्डिकांसपा णिपादो ज्यर- 
कासाभिभूतः, यस्तु पूर्वाह्े भुक्तमपराह्ने छर्देयत्यविद्ग्ध- 
मतिसायते वा स श्वासान्प्रियते, बस्तवह्धिलपन यश्च 
भूमौ पतति सस्तमुष्कः, स्तब्धमेढ़ो अरनग्रीवः प्रनष्टमेह- 
नरच मनुष्यः, भ्राग्विशुष्यमाणहदय आद्रशरीरः, यश्च 
लोष्ट लोष्टेनाभिहन्ति काएं काछ्ठेन, तृणानि वा छिनत्ति, 
अधरोष्ठ दृशति, उत्तरोष्ठ॑ वा लेढि, आलुख़ति वा कर्णो 
केग्रांश्च, देवह्विजगुरुसुहृहेद्यांश्च हवष्टि, यस्य वक्रानुब- 
क्रगा ग्रह्म गर्दितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मक्ष वा, यस्यो 
ल्काशनिभ्याम सिहन्यते होरा वा, गृह दा रशय ना स नवाहन- 
मणिरत्नोपकरणगर्ितलक्षणनिमित्तप्रादुर्भावो वेति ॥ ४ ॥ 

शरीर के अज्ञों का अपने स्वाभाविक स्थान से अव्नस्त 
( नीचे आना भ्रू आदि का ), उल््िप्त (आँख आदि का 
ऊपर चढ़ना ), भ्रान्त ( आँख आदि का भ्रमण ), अवक्षिप्त 
( तिरछा होना ), पतित ( शिर-औरवा आदि का गिरना ), 
विधुक्त ( सन्धि आदि का मोक्ष ), निर्गत ( जीभ-आँख का 
ब्रोहर निकल आना ), अन्तर्गत (आँख का अन्दर धँसना ), 
गुरु ( आँख पछकों का भारी होना ), रुघुता ( बाहु-जंघा का 
हक होना ), या अचानक प्रवालू , मूँगे ) के समान रज्ञ- 
बाले ब्यज्ञों का उसन्न होना मृत्यु का सूचक है। "अकस्मात्‌ 
जाट में सिरायें दीखने लगें, नासाबंश में सहसा पिड़का का 
उस्न्न होना, प्रभातकाल में माथे पर पश्ीना आना, बिना नेत्र-. 
रोग के आँखों से आँसू बहें, जिसके सिर पर गोबर के चूर्ण के 
>मान प्रकाश अथवा गोबर के चूर्ण के समान धूल दिखाई 
देती है, जिसके सिर पर कबूतर, कौआ, कंक आदि पक्षी बैठ, 


सूत्रस्थानम्‌ 


१ चरक में भी कहा है-- 
धमनीनाममूर्वाणां जाहमत्यर्थशोभत्तम्‌ | “ 
छजाटे दृब्यते यस्य षड़्भिमसिर्मरिष्यति ॥ 
द्र॒म॒वर्णाभा शक्रगोपप्रभा$पि वा |... 
गासावशे भवेद्‌ यस्य पिडका नस सिध्यति॥ / < 
पल चूर्ण मूढ्व नि जायते। ध 
सह अब्यते चैव प्रासान्त तस्य जीवितम्‌ ॥ 


११३ 
भोजन न करने पर मृत्र-पुरीष की वृद्धि हो, भोजन करने पर 
मूत्र पुरीष में हास हो, स्तनमूल-दृदय और उर में शूलू उत्नन्न 
हो, शरीर के मध्य भाग में सूजन हो, हाथ-पाँव में शुष्कता, 
आधे शरीर में सूजन, आधे में शुष्कता, पक्षाद्ध में म्छानता, 
स्वर का नष्ट होना, स्वर का निर्बल होना, स्वर का विकल 
होना ( भर्राई आवाज ), स्वर का स्त्राभाविक रूप में न रहना, 
दांत-मुख-नख एवं शरीर में विवणता एबं पुष्प का उसन्न 
होना, जिम रोगी का कफ, मल एवं शुक्र पानी में डूब जाता 
है, जिस रोगी के दृष्टिमण्डल में नाना प्रकार के गाय, भैंस 
आदि अथवा बिक्ृत ( तीन सिर, तीन भुजा या एक हाथ 
आदि ) रूप दिखाई देते हैं, त्रिना तेल के सिर एवं शरीर 
तेल से चिकना प्रतीत हो, जो दु्बछ व्यक्ति अन्न-द्वेष तथा 
अतिसार से पीड़ित हो, खांसते हुए तृष्णा से पीड़ित हो जावे, 
क्षीग हो, यदि वमन, भोजन में द्वेष हो, झाग मिश्रित रक्त का 
बमन करनेवाला, निबंलस्वर एवं शूल से पीड़ित मनुष्य, हाथ- 
पाँव सूज गये हों--क्षीण, अन्न दोष करनेवाला, पिण्डलियाँ-- 
कन्धे पाँव हाथ थक गये हों तथा ज्वर एवं कास से पीड़ित 
मनुष्य मर जाता है, जो कि पूर्वाह में खाये भोजन का अपराह्न 
में वमन कर देता है, त्रिना पचा भोजन जिसका अतिसार में 
ब्राहर आता है, ये असाध्य हैं | ज्वर एवं कास से पीड़ित व्यक्ति 
श्वास रोग से मरता है। 

कसाई से मारा गया बकरा जिस प्रकार भूमि पर गिरते 
समय शब्द करता है, उस प्रकार का शब्द करनेवाला मनुष्य 
असाभय है | जिसके अण्डकोष स्थान से स्खलित हो जाये या 
जिसका शिश्न स्तब्ध हो, जिसकी ग्रीवा गिर गई अथवा जिसका 
शिश्न अन्दर को घुसा गया, वह मनुष्य असाध्य है। 

स्नान एवं लेप आदि करने पर जिस मनुष्य का शरीर तो 
गीला हो और हृदय प्रथम शुष्क होने छगता है, वह ( पनद्रह 
दिन में ) मर जाता है और जो पुरुष मिट्टी के ढेले से मिट्टी 


के ढेले को, छकड़ी से छकड़ी को मारता है, तिनकों को तोड़ता - 


रहता है, निचले ओठ को काटता रहता है, ऊपर के ओठ को, 
चाटता है, कानों को या बालों को खींचता रहता है; देवता- 
ब्राह्मण, गुरु, मित्र एवं वेद्य से जो द्वेष रखता है वह एक साल 
में मर जाता है | जिसके ग्रह पूबभुक्त राशि पर पुनः आ जाते 
हैं--वे वक्र अह होते' हैं, वक्र एवं अनुवक़र ग्रह जिस पुरुष के 
गर्हित स्थान पर आकर पीड़ा-उप्न्न करते हैं*। जिसके जस्म- 


१. ग्रहग्गति-- 
“'वक्रानुवक़ा कुटिला मन्तदा मत्दतरा समा | 

तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टघां गतिः ॥2 
१२ स्थान भावों के नाम-- 
/लुरने धन सोहरइच बच्धुः 


> 


१२० 
नक्षत्र उल्का, अशनि द्वारा नष्ट होता दे, जिसकी होरा (जन्म- 
राशि) उल्का-अशनि-तेज:पुञ्ल से नष्ट होता हो, या घर, स्त्री, 
शय्या, आसन, यान, वाहन, मणि, रत्न, उपकरणों ( घट-पिठर 
आदि ) के निन्दित रक्षणोंकरा प्रादुर्भाव होते हों वह असाध्य है 
वि० मन्तव्य--निन्दित लक्षणोंवाले--णह दारा आदि के 
प्रभाव से भी स्वामी की मत्यु हो जाती है || ४॥ 
भवन्ति चातन्र-- 
चिकिस्स्यमानः सम्यक्‌ च विकारों यो5भिवर्धते । 
प्रक्षीणबलमांसस्य छक्षणं तदू गतायुषः॥ ४ ॥ 
निवर्तते महाव्याधिः सहसा यस्य देहिनः । 
न चाहारफल यस्य दृश्यते स विनश्यति॥ ६॥ 
कहा भी है-- 
जो रोग मली प्रकार चिकित्सा करने पर भी बढ़ता द्वी 
जाता हो, रोगी का बल ( उत्साह ) और मांस निरन्तर क्षीण 
हो रहा हो तो ये लक्षण मरणासन्न रोगी के हैं, जिस पुरुष के 
महारोग ( वातव्याधि, प्रमेंह आदि आठ ) सहसा अच्छे हो 
जाते हैं, और भोजन का कुछ भी फछ शरीर में दिखाई न 
देता हो तो वह मनुष्य नष्ट हो जाता है ॥ ५,६ | 
एतान्यरिष्टरूपाणि सम्यग्‌ बुध्येत यो सिषक्‌ | 
साध्यासाध्यपरीक्षाणां स राज्ञः संमतों भवेत्‌ || ७॥ 
जो वेद्य अरिष्ट लक्षणों को मली प्रकार से जानता है, वह 
साध्य असाध्य रोग को परीक्षा में राजा से प्रशंसित होता है-- 
राजा इसकी सराहना करते हैँ | हे 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में वर्णित अरिष्टों को सम्यक्‌ 
जानने के लिये--वा० शा० अ० ५ तथा चरक इन्द्रिय स्थान 
समस्त देखिये ॥ ७ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने स्वभावविप्रतिपत्ति- 
नाम द्वात्रिशोष्ध्यायः ॥ ३२॥ 


सुश्रुतसंहिता 


भार्य्या च निधन धर्म: कंम चायो व्ययस्तथा ||” 
१. अनिष्ट-निमित्त-- 
घर का गुम्वज गिरना, स्त्रियों का पशु आदि करता, 
गाती चार-पाँच कन्याओं का युगपत्‌ पैदा होना, खट्वा और आसन 
का सहसा गिरना-नष्ट होना, यान की घ्वजा पर कौवे भादि का 
बना वाहत्त ( पशु आदि ) का रोना, मणिरत्त आदिका निष्प्रभ 
होना । 


विस्तार के लिये--महाभारत के भीष्म-विराट पर्व देखने 

घाहिए। रू 
“नोललोहितपीतदच भवत्यग्निहतों द्िजेः ॥ 
वामाच्चिदु हगन्धश्च मुज्चन्‌ वे दारुण जनम ॥” 


[अ० ११ । 


तअयसखिशत्तमोध्यायः । 


अथातोडवारणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब “अवारणीय”! नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, , 
जैसा कि भगवान्‌ ध्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कद्ा था | आयु- 
बँद में असाध्य रोंगों की पहचान चार प्रकार की बताई है। 
यथा--काछ, स्वभाव, रिष्ठ और उपद्रव | इनमें काल-स्वभाव 
का संक्षेप में वर्णन करके भी आगे करेंगे, रिष्ट लक्षण कह 
दिये, अतः अब उपद्रवों के लक्षणों को कहते हैं। 

वबि० मन्तव्य--जिन उपद्रब-लक्षणों के उसन्न होने पर 
मृत्यु का निवारण ( निरोध ) नहीं किया जा सकता ॥ १,९ ॥! 

उपद्रवैस्तु ये जुश व्याधयो यान्त्यवायताम्‌ | 

रसायनाहिना वत्स ! तान्‌ ऋण्वेकमना सम|॥ ३ || । 

हे बस्स सुभ्रुत ! उपद्रवों से युक्त जो रोग रसायन के बिना क्‍ 
स्वस्थ नहीं होते उन रोगों का नामसंकीत्तन एकमन से सुनो" | 

बि० मन्तव्य--केवल रसायन सेवन से जिनका निवाण 
(निराकरण या निरोध ) हो सकता है । केवल व्याधि विपरीत 
चिकित्सा से निवारण नहीं होता । रसायन सेवन से प्रशस्त-| 
बिशुद्ध रस, रक्त एवं मांत आदि धातुओं का छाभ ( उद्यत्ति 
एवं वृद्धि ) होता है, फलतः बल लाभ होता है “बलाधिष्ठानम्‌ 
आरोग्यम” के अवुसार आरोग्य व्मम हो जाता है। और स 
अर्थात्‌ पारदबाले औषध भी रसायन कहे जाते हैं| उनकें। 
लिये रस-शास्त्रों में कहा दे क्रि अन्य सब औषधियाँ साध्य रोगों | 
में छाभ करती हैं, परन्तु-- असाध्येष्वपि दातव्यो रसो5तः श्रेष्ठ । 
उच्पते ।” पारद का प्रयोग असाध्य रोगों पर भी किया जा | 
सकता है, अतः वह अन्य औषधियों से श्रेष्ठ है| यंथा-' 
सन्निपात ज्वर में विहित मांसरस, शोथ में दुग्ध, ग्रहणी रोग 
तक्र, दधि एवं दूध, यक्ष्मा में अजामांस आदि का प्रयोग 
'साथमें मकरध्वज, स्वर्ण पर्पटी आदि पर्पटी, तथा वसन्त मह्ती 
आदि का प्रयोग ॥ ३ ॥ 


बातव्याधिः प्रमेहआ्य कुष्ठ मर्शो भगनदरम | 
अइमरी मूढंगर्भश्न तथेबोद्रमष्टमम्‌ ॥ ४ || 


१. उपद्रव का लक्षण-- 

य; पूर्वोलन्न॑व्याधि  जघन्यकालजातो व्याधिष्स 
तन्मूल एवोपद्वर्सज्ञ: ॥ > 

२: उपद्रवस्तु खलूरोगोत्तरकालजों रोगाश्यों गो रह 
स्थूलोंउुर्वा रोगात्पइचाज्जायत इंति उपद्रवसंज्ः॥ ० 


पुजवति ! 


-: 7 >> 


अं० ११३ ] १३ 
शरष्टवैते प्रश॒त्येव दुश्चिकित्स्या महागदा! | 
बातव्याधि, प्रमेह, कु, अश, भगन्दर, अश्मरी, मूढगर्म 
और उदर यै--आठ मह्दा रोग हैं। ये आठों रोग प्रकृति से 
ही कश्साध्य हैं ॥|४॥ ९ 
प्राणमांसक्षय। शोषस्तृष्णा च्छुर्दिज्यरस्तथा ॥५॥ 
अतीसारश्र मूच्छी च हिक्का श्वासस्तथैव च | 
एतैरुपद्रवैजुशन्‌ सर्वानेब विवर्जयेत्‌ ॥६॥ 
|. प्राण एवं मांस से क्षीण रोगी को जब श्वास, तृष्णा, शोष, 
| बमन, ज्वर, मुच्छा, अतिसार, अथवा हिंका रोग होता है, 
अथवा इनमें से कोई तीन रोग उपद्रव रूप हों तो--सफछता 
 चाहनेवाले वे्य को चाहिये कि इनका परित्याग कर दे ॥५,६॥ 
5 जून मुप्तत्वचं भगन कम्पाध्माननिपीडितम्‌ | 
नर॑ रुजात॑मन्तश्र वातव्याधिविंनाशयेतू |७॥ 
वातव्याधि में--शोथादि उपद्रवयुक्त पुरुष को वातव्याधि 
नष्ट कर देती है | इसी प्रकार--सुस्त खचा (स्पश-शानशज््य) 
भग्न (वायु के कारण टूटे), कस एवं आध्मान से पीड़ित, 
गम्भीर वेदना से व्याकुछ पुरुष को वातव्य।|धि नष्ट कर देती है || 
यथोक्तोपद्रबाविष्टमतिप्रत्नुतमेव बा । 
पिडकापीडितं गाढ॑ प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥८॥ 
यथीक्त उपद्रवों (कफ-जन्य मेहों में--मक्षिका उपस्पण, 
पित्तजन्य में-बृषणावदारण, वातजन्य में हृद्गह आदि) से 
वक्त, तथा-प्रतिदिन मूत्र का अतिल्लाब करनेबाछा शराविका- 
कच्छपिका आदि पिड़काओं से विशेष रूप में पीड़ित मनुष्य 
प्रमेहरोग से मरता है। उपद्रब-तृष्ण|तीसारज्वरदाहदौब॑ल्या- 
रोचकाबिपाका: ॥५॥ 
अभिन्नप्रस्॒ताज् च रक्तनेन्रं हयस्वरम्‌ । 
पश्नकमंगुणातीत॑ कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥6॥ 
प्रमिन्न (विदीण अक्ञोंवाले), प्रखुत (जिन अज्ञों से साव 
'हता हो), छाछ आँखोंवाले, जिसका स्वर नष्ट हो गया, हो, 
' कुष्ठ रोगी में-बमन, विरेचन, रक्तावसेचन और शिरो- 
चन--ये पंचकर्म फल न करें (अथवा-पंचम धातु अस्थि 


मैं स्थित कुष्ट पर जब संशोधन, संशमन, गुग्युछ्च आदि 
किस्सा छाम नहीं करती) तो रोगी को कुष्ठ. रोग नष्ट 

ता है ॥६॥ 42 रु ः 
अश्णारोचकशूछातमतिप्रस्तुतशोणितम्‌ ] 


शोफातीसा (संयुक्तमशव्याधिविनाशयैत्‌ ॥१०॥ 
५ गरोग--तृष्णा, अरुचि तथा शूल से पीड़ित तथा 


को अर! रे ये बहता हो, शोफ एवं अतिसार से युक्त रोगी 

को आज ९ शोफ एवं अतिसार 

जा हे करता है ॥१०॥ पक 
गजपुरीषाणि क्रमयः शुक्रमेव च | _ 


भगन्‍्दरात्त्‌ अखंबन्ति यस्य त॑ परिवर्जयेत्‌ ॥११॥ 


सुज़स्थानम्‌ 


१२५ 
जिस भगन्दर रोगी के भगन्दर से वायु-मृत्र-मरछू-कृमि 
शुक्र बहता है, वह रोगी नष्ट हो जाता है ॥११॥ 
प्रशूननाभिवृषणं रुद्धमूत्रं रुगन्वितम्‌ | 
अइमरी क्षपयत्याशु सिकता शकराग्विता ॥१२॥ 
जिस रोगी। की नाभि एवं इषण सूज गये हों, मूत्र के 
रुकने से तीब्र वेदना हो रही हो, उसको सिकतामेह, शकरारोग 
एवं अश्मरीरोग नष्ट कर देता है। (कई इसका अथ-शकरा 
से मिश्रित वालुका के समान अश्मरी रोग नष्ट करते हैं) ॥१२॥ 

गर्भकोषपरासज्ञो मक्कल्छो योनिसंवृतिः | 

हन्यातू स्रिय॑ मूढगभ यथोक्ताश्राप्युपद्रबाः ॥१३॥ 

मूढ़गर्भ रोग में--गर्भाशय का जोर से बन्द हो जाना 
(या गर्भाशय का स्थान अ्रंश होकर बन्द होना), मक्कल्छ-- 
(गर्भाशय मैं--प्रसवोत्त र-रक्त के रुक जाने से उत्पन्न वेदनाये), 
और योनि का संकुचित होना तथा मूढ़गर्भ में कहे कास- 
आक्तिप-एवास आदि उपद्रवों का होना ज््री को मार देता है ॥ 

पाश्चभज्ञास्न विद्देषशो फातीस रिपी डितम्‌ । 

बिरिक्त पूर्यमाणं च वरजजयेदुदरादितम ॥१४॥ 

उदररोग से पीड़ित रोगी को यदि पाश्व भंग (पखबाड़ों 
का दूटना), भोजन में द्वेष, सूजन, अतिसार हो तथा विरेचन- 
द्रव्यों से थार बार रिक्त होने पर भी फिर उदर मर जाता हो 
तो वह उदररोगी असाध्य है ॥ १७ 


यस्ताम्यति विसंज्ञश्व शेते निपतितोडपि वा । 

शीता्दितो3न्तरुष्णश्र ज्वरेण प्रियते नरः ॥१५॥ 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशूछवान्‌ | 

नित्य॑ वक्‍त्रण चोच्छृस्यात्त ज्वरो हन्ति मानवम्‌।१३॥ 

हिक्काश्चासप्रिपासात मूढं विश्रान्तलोचनम्‌ | 

संततोच्छासिन क्षीणं नर॑ क्षपयति ज्वरः ||१७॥ 

आविल्ाक्ष प्रताम्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च-। 

क्षीणणोणितमांसं च नर॑ नाशयति ज्यरः | १८॥ 

ज्वर--जों रोगी बार-बार मूल्छित हो जाता है, संशा- 
रहित हो जाता है, गिरते समय संज्ञारहित हो जाता है, बाहर 
शीत से पीड़ित और अन्दर से उष्ण, इस प्रकार का रोगी ज्वर 
से मरता है। जिसके शरीर पर रोमांच होता हो, आँखें छाल 
हों, हृदय में तीम्र वेदनां (पत्थर की चोट के समान) होती हो, 
मुख को ऊँचा उठाकर खोलकर श्वास लेता हो--वह रोगी 
ज्वर से मरता है | हिंचकी-श्वास तथा पिपासा से पीड़ित मूढ 
(मोह युक्त), जिसके नेत्र छगातार इधर-उधर चढते-फिरिते हैं. 
(अस्थिर दृष्टि), निरन्तर ऊध्वेश्वास लेनेवाले रोगी को ज्वर 
तत्क्षण मार देता है। जिस रोगी को आँखें गदराह हों, 
मोहयुक्त रहता हो, रात दिन नोंद में पड़ा रहता। 
मांस क्षीण हो गया हो-छसे रो: 


एवं 


श्श्र्‌ 
श्वासशूछपिपासात क्षीण ज्वरंनिपीडितम्‌ । 
विशेषेण नर॑ वृद्धमतीसारों विनाशयेत्‌ ॥१८॥ 
श्वास, शूछ, पिपासा, साँस से क्षीण, ज्वर से पीड़ित 
व्येक्ति को अतिसार एवं प्रवाहिका (पेचिश) नष्ट कर देते हैं ॥ 
शुक्लाक्षमन्नद्ने्ट रमूध्बेश्वा सनिपीडितम्‌ | 
कच्छेण बहु मेहन्त॑ यह्तमा हन्तीह मानवम ॥२०॥ 
आँखें श्वेत हो गई हों, भोजन में द्वेष हो, ऊध्वश्वास से 
पीड़ित हो, कष्टपूबक मात्रा में बहुत मूत्र का क्षरण करता ह्दो 
(अतिशय मूत्र उसन्न होने से--मांस-रक्त का क्ष्य होता है) वह 
रोगी यक्षमा रोग से मरता है |॥२०॥ 
आासशलूपिपासान्नविद्वेष्रन्थिमूढतः | 
भवन्ति दुबेलत्व॑ च गुल्मिनो सृत्युमेष्यतः ॥२१॥ 
ग॒ुल्म रोग से मरनेवाले रोगी में--श्वास, शलू, प्याछ, 
भोजन में द्वेष, गुल्म का सहसा छीन'हो जाना, तथा झुबंलत्व 
उतन्न हो जाता है ॥२१॥ 
आध्मात॑ बद्धनिष्यन्द छर्दिहिकातृडन्वितम्‌। 
रुजाश्राससमाविष्ट विद्रधिनोगयेन्नरम्‌ ॥२२॥ 
आध्मान से युक्त, मल मूत्र-पूय आदि का अवरोध, वमन, 
हिचकी, प्यास, श्वासरोग से पीड़ित व्यक्ति को विद्रधि (अन्त- 
विंद्रधि) नष्ट कर देती है ॥२२)॥ 
पाण्डुदन्तनखो यश्व पाण्डनेन्रश्व मानव: । 
पाण्ड्संघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥२३॥ 
जिस पाण्ड्रोगी के दाँत नख पीछे पढ़ गये हों, आँखें 
पीली हो गई हों, सब द्रव्य श्वेत-पीले दिखाई देते हों, वह 
पाण्डरोगी नष्ट हो जाता है ॥२३॥ 
लोहितं छर्देयेश्वस्तु बहुशो छोहितेक्षण: । 
रक्तानां च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥२७॥ 
जो रक्तपित्त रोगी बार-बार रक्त का बमन करता है, 
जिस की आँखें लाल हो गई हों, दिशाओं में चारों ओर 
छाल-छाल दी रज्ञ देखता हो, वह रक्तपित्त रोगी नष्ट हो 
जाता है ॥२४॥ हि 
_अवाडमुखस्तून्मुखों वा क्षीणमांसबलछो नरः | 
: जागरिष्णुरसंदेहमुन्मादेन बिनयति ॥२५॥ 
जिस उन्माद रोगी का मुख सदा नीचे रहता है, अथवा 
संदा ऊपर उठा रहता हो, मांस एवं शक्ति (उत्साह) क्षीण हो 


गई हो, निरन्तर जागता रहता हो, वह उन्‍्मादरोगी निःसन्देह |. 


नष्ट होता हे ॥२५॥ 
. - बहुओ5पस्मरन्तं तु प्रक्षीणं चल्तिश्रुवम्‌ | _ 
नेत्राभ्यां च विकुवोणमपस्मारों विनाञयेत्‌ ॥२६॥ - 
जिस रोगी को बार-बार अपस्मार का वेग आता है, मांस 
एवं शक्ति क्षीण हो जाये, अ्रवँ तिरछी -हो जाये, आँखों से. 


सुश्नतसंद्दिता 


[ स० शो 
तिरछा (विक्वत रूप) देखता हो, वह अपस्मारी मर जाता है| | 
इति श्रीछुभुतसंहितायां सूत्रस्थानेडबारणीयो नाम 

अयस्लिशत्तमोड्ध्यायः ॥३३॥ 


चतुखिशतमो-ध्यायः 


अथातो युक्तसेनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ । 
इसके आगे 'युक्तसेनीय” नामक अध्याय की व्याख्या करे । 
हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये कहा था। | 
बि० मन्तव्य--युक्ताःसजीकृता सेना येन स युक्तोश | 
तस्मै हितों युक्तसेनीयः तम्‌! अर्थात्‌ जब सेना को तैयार बे | 
राजा या सेनापति विजय के लिये चलता है तब उसको रख 
के जो उपाय करने चाहिये वे इस अध्याय में कह्दे हैं। गेत 
के साथ चिकित्सकों का रंहना आवश्यक है ॥१,२॥ 
« नृपतेयुक्तसेनस्थ परानभिजिगीषतः । 
भिषजा रक्षणं काय यथा तदुपदेक्ययते ॥१॥ 
विजिगीषु: सहामात्येयौत्रायुक्तः प्रयत्ततः | 
रक्षितव्यो विशेषेण विषादेव नराधिपः ॥४॥ 
चतुरज्ञ बलवाले राजा की, शत्रुओं को पराजित करने | 
लिये जाते समय जिस प्रकार से वैद्य को रक्षा करनी चाहिये 
बह कहते हैं । जीतने की इच्छा से अमात्य आदि पुरुषों हे 
साथ राजा जब यात्रा करता है, तब वेद्य को चाहिये 
प्रयत्नपूवक आगल्तुक मृत्युओं से, खासकर--स्थावर जन 
एवं कृत्रिम विधों से इनकी रक्षा करे ॥३,४॥ || 
पन्थानमुद्क छायां भक्त यवसमिन्धनम्‌ । | 
दूषयन्त्यर यस्तच्च जानीयाच्छोघयत्तथा ॥५॥ 
तस्य लिज्नं चिकित्सा च कस्पस्थाने प्रवच्यते | 
शत्रु लोग रास्तों (घोड़े आदि के) को, पानी को, 
को, भक्त (भोजन) को, यवस (घोड़े आदि के तृग ओऑ 
को, इन्धन को दूषित कर देते हैं, इस लिये बेच्य को चाह 
इनकी परीक्षा करके शोधन करे | इसके लक्षण और चिं 
को कल्पस्थान में कहेंगे ॥५॥ - > है 
एकोत्तरं मृत्युशातमथवाणः प्रचक्षते ॥३॥ 
तत्रेकः कालसंयुक्तः शेषा आगन्तवः स्मृता:! 


१ 'ुक्तसेनोय --सेन्ता-चतुरंग बल, जिसकी सेना संग्रार 
लिये नियुक्त है, ऐसे राजा की रक्षा का उपाय कहते हैं । हा 
आगे कल्पस्थान में कहेंगे कि “राज्ञो3रिदेशे रिपवः प्र्म ८ 
इत्यादि | दात्रु के देश में शत्रु तृण-धूल-पाती-वायु को ई 


| देते हैं। अतः वद्च को चाहिये इससे राजा की, रक्षा के। 


--->>छक 


० १४ ] 
5 अथववेद को जाननेवालै व्यक्ति कहते हैं. कि मृत्यु एक 
हो एक हैं, वर्हां एक कालखत्यु है, शेष सौ मृत्यु आगन्तुज 
(अकाल) सत्य हैं ! । 

वि० मस्तव्य--१०१ प्राणियों में किसी एक प्राणी की 
क्ामृत्यु होती है और १०० प्राणियों की रोग, विष, दुघंटना 
तथा आत्महत्या आदि से मृत्यु हो जाती है, यथा--गाड़ी-- 
कोई पुरानी होकर टूटती है तो कोई अम्यान्यकारणों से ( वाह्म 
बाहक दोष से अथवा माग दोष आदि से ) पुरानी होने के 
पूव॑ ही दूट जाती है। शरीर भी एक प्रकार की गाड़ी है। 
अकाल मृत्यु का अच्छा नाम है अपमृत्यु । शत का अर्थ भी 
केवल सौ नहीं, अपितु सेकड़ों-असंख्य है ॥ ६ ॥ 

दोषागन्तुजरुत्युभ्यों रसमन्त्रविशारदौ । 

र्षेतां नृपतिं नित्य यत्तो वेद्यपुरोहितो ॥ ७॥ 

रसशास्त्र ( (.०77909 रसायनशास्र ) चत॒र वैद्य एवं 
मन््रशास्र में दक्ष पुरोहित दोषों ( बातादि ) से एवं आगन्तुज 
(विष चोट) आदि मृत्युओं से राजा की यत्न पूर्वक रक्षा करें। 

ब्रह्मा वेदाज्नमष्टाज्ममायुवदमभाषत । 

पुरोहितमते तस्माद्वतंत भिषगात्मवान्‌ | ८॥ 

बे्य-बेदों के उपांग आयुरवेद को पढ़ता है, और पुरो- 
हित वेदों को पढ़ता है। ब्रह्मा ने वेदों के उपांग-अशंगवाले 


१-मृत्यु दो प्रकार की है--एक काल्मृत्यु और दूसरी 
भकालमृत्यु । क्योंकि दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं । यथा-- 
काहमृत्यु के पक्ष में-.. 
(१) नाकाले प्लियते करिचत्‌ नास्ति मृत्युरकालजः | 
यो यस्मिन्‌ प्रियते काले मृत्युकाल: स तस्य हि॥ 
(२) नाकाले प्रियते कब्चिद किद्धः शरशतैरपि। 
कालप्राप्तस्थ कौन्तेय ! बच्ञायन्ते तृणान्यप्ि ॥ 
अकाक्रमृत्यु के पक्ष में-- 
(१) यथा वर्षमकाले च॑ यथा पुष्पं यथा फलमू । 
यथा स्थाद्‌ दीपनिर्वाणमकाले मरुणं तथां॥ 
(२) जरसस्तिविष॑ शस्त्र स्त्रियों राजकुलानिं च॑। 
अकाल मृत्यवों छ्ेते तेम्यो बिम्यति पण्डिताः ॥ 
३) काल; सुरैरपि वर्चयितुं न शक्यों 
हे वक्ष्ये विधानमपमृत्युव्िताशनाय । 
भृत्युर्मविष्यति कथंचत  नापसृत्यु- 
(२) विष 3 चरकसुश्ुतवास्भटाद्या: 
वातादिभिय्यद्वद्‌ दीपो.. वर्त्यादिसंयुतः | 
क्षणाहही. तथैवागन्तुमृत्युभिः ॥ 
धोंको से “ गर तेल और बत्ती से युक्त दीपक भी वायु के प्रबल 
भृष्य-स इस जाता है; उसी: प्रकारः आगन्तुज मृत्युओं के कारण 
ऊ रत हो जाता है ॥| लक अल 


तूजस्थानम्‌ 
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2 शशश - 
आयुर्वेद को कहा था--वैद्य उसको पढ़ता है | इसडिये बुद्धि 
मान्‌ वेद्य को चाहिये कि सदा पुरोद्धित की आज्ञा-सम्मति में 
रहकर काय करें, पुरोहित--वैद्य से भरेष्ठ है। 

बि० भन्तव्य--परन्तु वैद्य स्वयं भी आत्मवान्‌ रहे अर्थात्‌ 
अपने को प्रशस्त बनाये रहे, अपने विचार आदि का दृढ़ता- 
पूव॑क उपयोग:प्रयोग करता रहे | पुरोहित देवव्यपाश्रय है और 
वच्य युक्तिव्यपाश्रय होकर चिकित्सा तत्परता से करता रहे ॥८॥ 

संकरः सबंबणोनां प्रणाशों धर्मकर्मणाम्‌ | 

प्रजानामपि चोच्छित्तिनेपब्यसनहेतुतः॥ 6॥ 

राजा के व्यसनों में फँसने के कारण--ब्राक्षण आदि वर्णों 
का संकर ( एकत्व ) उतन्न होता है सब ब्रह्मच्य, गहस्थ आदि 
आश्रम नष्ट हो जाते हैं सत्र ब्राह्मण आदि सब बर्णों के धर्मकाये 
बिगड़ जाते हैं, प्रजाओं के-कृषि-पशुपालन-बाणिज्य आदि 
कार्यों का नाश हो जाता है। 

बि० मन्तव्य--राजा मद्पान आदि व्यसनों से स्वयं 
सत्त्वावजय ( मन पर विजय ) से अपनी रक्षा करता रहे ॥ 

पुरुषाणां नृपाणां च केवल तुल्यमूर्तिता। 

आज्ञा त्यागः क्षमा घेय विक्रमश्राप्यमानुषः | १०॥ 

तस्माहबमिवाभीरणं वाडसनःकर्म मिः शुभेः | 

चिन्तयेन्नपति वेद्य: श्रयांसीच्छन्‌ विचक्षण:॥ ११॥ 

राजाओं एवं अन्य पुरुषों में केवछ आकृति की समानता 
होती है | राज|ओं में--आज्ञा, त्याग, क्षमा, घैय और विक्रम 
ये देवीगुण रहते देवीगुण रहते हैं | इसलिये बुद्धिमान्‌ वेच को 
चाहिए कि कल्याण की.इच्छा से शुभ वाणी, शुभ मन एवं 
शुभ कार्यों से देवता के समान-सदा राजा की चिन्ता करे ॥ 

स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ । 

भवेत्स न्निहितों वेद्यः सर्वोपकरणान्वितः ॥ १२॥ 

तत्नस्थमेन॑ ध्वजवद्यशःख्यातिसमुच्छितम । 

उपसपेन्त्यमोहेन विषशल्यामयार्दिताः ॥ १३ ॥ 

स्वतन्त्रकुशलो5न्येषु शा्याथष्वबहिष्क्ृत: | 

बेद्यो ध्वज इवाभाति नृपतहिद्यपूजितः॥ १४॥ 

बड़े स्कन्धावार ( शिविर--सेनानिवेश ) में राजनिवास 
के समीप ही, श्र, क्षार एवं औषध आदि उपकरणों से युक्त 
वैद्य का निवास हो | वहाँ पर ध्वज के समान यश एवं ख्याति 
से युक्त ( स्वंजनविदित ) रहते हुए बेद्य के पास, भूले भय्के 
बिना विषपीड़ित ( जरूमी या घायछ ) तथा रोगपीड़ित (रोगी) 
जन पहुँच जाते हैं। जो चिंकित्सक--आयुरवेद में कुशल 
( निषुण ) होता है और ज्यौतिष-कसकाण्ड आदि का भी थोड़ा 
बहुत जानकार ( ज्ञाता ) होता है और राजा तथा चिकित्सकों 
द्वारा सम्मानित होता है. वहः बैद्य ध्वज ( राष्ट्रीय ध्वज ) के 
संमान शोभा पाता है--दूर से दिखाई पढ़ता है |. 
डुखिया उसके पास जा सकते हैं ॥१ 


१९४ 
चेद्यो व्याध्युपसश्श् भेष॒ज॑ परिचारकः | 
एते पादाश्चिकिस्सायाः क्मंसाधनद्वेतवः ॥ १६ ॥ 
गुणवरद्धिल्लिभिः पादैश्चतुर्थों गुणबान्‌ भिषक्‌। 
व्याधिमस्पेन कालेन महन्तसपि साधयेत्‌ ॥ १६॥ 
चिकित्सा के चार पाद हैं--१-बैद्य, २--रोगी, ३-- 
औषध ( एवं उपकरण ) तथा ४-परिचारक | यह चारों 
चिकित्सा की सफलता के हेतु ( कारण ) हैं। 
निम्नलिखित गुणों से युक्त रोगी, औषध तथा परिचारक 
के साथ साथ निम्नलितित गुर्णों से युक्त चौथा पाद अर्थात्‌ 
वैद्य बड़े से बड़े रोग को भी थोड़े समय में सिद्ध कर लेता है- 
नष्ठ कर देता है ॥ १५,१९६ ॥ 
चैद्यहीनाख यः पादा गुणवन्तोः्प्यपा्थकाः । 
उद्‌गाठहोतत्नद्याणो यथा5ध्वयु बिनाउध्बरे ॥ १७॥ 
बैद्य के बिना तीनों पाद गुणवान्‌ होने पर भी निरथंक 
होते हैं, जिस प्रकार यज्ञ में यजुर्वेद-अध्यायी, अध्वर्यु उपाध्याय 


के बिना-उद्गाता, ब्रह्मा और होता तीनों व्यर्थ होते हैं || १७ । 


वेद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा | 

प्लवं प्रतितरेहीनं कर्णघार इवास्मसि ॥ १८॥ 

एक गुणवान्‌ वैद्य सदा रोगियों को रोगरूपी समुद्र के पार 
पहुँचा देता है । जिस प्रकार नौका का नेता चप्पु चलानेवाले 


पुरुषों के बिना मी नाव को समुद्र के किनारे ले जाता है ॥१८॥ 


तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकमों स्वयंकृती । 

छघुहस्तः शुचि: श्रः सब्जोपस्करभेषजः || १६॥ 

प्रत्युसन्ञगतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारदः | 

सत्यधर्मपरो यश्य स मिषक्‌ पाद उच्चते || २०॥॥ 

वैद्य के गुग--ठीक प्रकार शात्त्र पढ़ा हुआ, एवं ठीक 
प्रकार से शात्र का अर्थ समझा हुआ, छेदन स्नेहन आदि 
कर्मों को देखा तथा स्वयं किया हुआ, छोदन आदि शब्र- 
कार्यों में दक्ष हाथवाला, बाह्य ए.वं अन्दर से पवित्र ( रंज तम 
रहित ), शर ( विषाद रहित ), अग्रोपहरणीय अध्याय में 
वर्णित साज-सामान सक्ित, प्रंत्यु्न्नमति ( उत्तम प्रतिमा-सूझ 
बाला ), बुद्धिमान व्यवसायी ( उत्साही-न घबरानेवाला ), 
विशारद ( पण्डित ), सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण होना--ये वैद्य के 
गुण हैं॥ १६,२०॥ ६ 

आयुष्मान्‌ सत्त्ववान साध्यो द्रव्यवानात्मवानपि। 

आस्तिको वैद्यवाक्यस्थों व्याधितः पाद उच्यते ॥२६॥ 

रोगी मनुष्य के गुण-आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ), रुक्त्वान्‌ 
(ड्डेश सहनेवाछा ), साध्य (साथ्य रोग से पीड़ित), द्व्यवान्‌ 
( घनी ), आत्मवान्‌ ( अलोछ्ुप-जितेन्द्रिय ), आस्तिक-( पर- 
छोक में, दान-यशञ में विश्वास रखनेवाला ), बेद्य के बचनों को. 
माननेवाछा-रोगी उत्तम है॥ २१॥ ; स्् 


सुश्नतर्सहिता 


[ झ० रैपू 
प्रशस्तदेशसंभूत॑ प्रशस्तेःहनि चोद्धृतम । | 
युक्तमात्रं मनस्कान्त गन्धवणेरसान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
दोषध्ममग्ठानिकरमजिकारि विपयेये। 
समीक्ष्य दत्त काछे च भेषजं पाद उच्यते ॥ २३ ॥ 
भेषज के गुण--उत्तम देश” में उसन्न, प्रशस्त दिन में 

उखाड़ी गई, युक्तमात्र ( युक्तप्रमाण ), मन के प्रिय, गन्ध-वर्ण- 

रस से युक्त, दोषों को नष्ट करनेवाली, ग्लानि न उसन्न करने. 
बाली, विपरीत पढ़ने पर भी स्वल्प विकार करनेवाली या विकार 

न करनेवाली, देशकाल आदि की विवेचना करके रोगी को 

समय पर दी गई औषध गुणकारी होती है ॥ २२,२३ ॥ 
स्निग्धोअ्जुगुप्सुब॑छबान युक्तो व्याधितरक्षणे । 
वेद्यवाच्यक्ृरदश्नान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ २४॥ 
परिचारक के ग्रुण--स्निग्ब (प्रीतियुक्त ), अजुगुप्सु 

( लोभ एवं निन्‍दा रहित ), बलवान्‌ , रोगी को रक्षा करने में 

संलग्न, वैद्य के वचन को बिना किसी ऊहापोह के माननेबाला, 

खेद्रहित परिचारक प्रशस्त हैं || २४ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थामे युक्तसेनीयों नाम 
चतुस्तरिशत्तमोड्ध्याय/ ॥ रे४ ॥ 


पञ्नत्रिशत्तमो-ध्यायः 
अथात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
इसके आगे 'आतुरोपक्रमणीय” नामक अध्याय की व्याख्या 
करते हैं, जैठा क्रि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रुत के लिये 
कहा था ॥ १,२॥ । 
आतुरमुपक्रसममाणेन भिषजा5ध्युरादावेब परीक्षित- 
व्यम ;. सत्यायुषि व्याध्युस्वग्तिवयोदेहबलसच्त्वसात्म्य- । 
प्रकृतिभेषजदेशान्‌ परोक्षेत ॥ ३॥ । 
रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व वैद्य को रोगी की आयु 
की परीक्षा करनी चाहिये । आयु के शेष होने पर तो, व्याधि 
( साध्य असाध्य भेद से ), ऋतु, अग्नि, वय, देह, बल, सतत, 
साह्षय, प्रकृति, मेषज, देश आदि की परीक्षा करनी चाहिये ॥| 
तत्र महापाणिपादपाश्वपृष्ठस्तनाग्रदशनवदनस्कर्ध* 
छलाट दीघोहुलिपंबोक्लासग्रेक्षणबाहुं, विस्तीणभ्रूस्तनात्तः 
रोर्स्क हस्वजघासेढ़्गीव॑, गम्भी रसत्त्वस्वरनाभिम्‌ , भठः 
ब्लेबद्धस्‍्तनम , उपचितमहारोमशकर्ण, पश्चान्मस्तिष्क) 
स्ताताल॒छिप्तं मूधोलुपव्य  विश्वुष्यमाणशरीर॑पहचा£ 
विशुष्यमाणह॒द॒य॑ पुरुष जानीयादीघोयुः खल्वयमिति 
तमेकान्तेनोपक्रमेतु। एमिलेक्षणैत्रिपरोतेरल्पायु,, मिं/ 
ध्यमायुरिति ॥ ४॥ £ 
निम्न लक्षणोंवाला पुरुष दीर्घाय होता है--विशार 
हाय पाँववाला, विशाल पार्रववाला, विशाल पीठ वार्ल। 


आ० १५४ | न 
विद्याल स्तन, विशाल अग्रवाले--दशनोंवाढ्य, विशाल 
चेहरा, विशा> स्कन्घ, “विशाल ललाटवाला, दीघ-अंगुलियों- 
बाला, दीर्ध उच्छवास (एवास), दौष आँखोंबाला, दीर्षबाहु, 
विस्तीणश्रू , विस्तीणस्तनान्तर, विस्तीणवशक्ष:स्थल, हस्व जंघा, 
हख्मेढ़ और हृस्वप्रीवा, गम्मीरसत्त्व (सत्त्व का ग्राचु्य), 
गम्भीरस्वर, गम्भीरनामि, कुछ उठे-निबिड़स्तन, मांस से भरे 
महान: छोमवाले कर्ण, शिर के पिछले भाग में मस्तिष्क उन्नत 
होना, स्नान के पश्चात्‌ चन्दन आदि का लेप करने पर पहिले 
माये से प्रारम्भ होकर समस्त शरीर का लेप शुष्क हो, पीछे 
हृदय का लेप शुष्क होता हो, इन छक्षणोंवाले पुरुष को सम 
झना चाहिये कि वह 'दीर्घायु! है। इस प्रकार के मनुष्य की 
ब्रिना किसी सन्देह् के (स्थिरचिच से) चिकित्सा करनी चाहिये। 
इन छक्षणों से विपरीत छक्षणोंवाले पुरुष को 'स्तरल्यायु! सम- 
झना चाहिये | मिले जुले लक्षणोंवाले को 'मध्यमायु' समझना 
चाहिये ॥४॥ 
भेबति चात्र-- 

गूहसन्धिसिरास्नायुः संहताज्ञः स्थिरेन्द्रियः । 

उत्तरोत्तरसुक्तेत्रो यः स दीघायुरुच्यते ॥५॥ 

गर्भात्‌ प्रभश्नत्यरोगो यः शनैः समुपचीयते । 

शरीरज्ञानविज्ञानैः स दीघोयुः समासतः ॥६॥ 

जिस पुरुष की सन्धि, शिरा और स्नाथु गूंढ़ (छिपी) हैं, 
गठीले अंगोंबाला, अचलेन्द्रिय, उत्तरोत्तर मुन्षेत्र (पांव की 
अंगुलियाँ प्रथमक्षेत्र, जंघा और जानु दूसरा क्षेत्र, इस प्रकार 
से सिर दसवां क्षेत्र है, ये सव एक से एक अच्छा हो) वह 
पुरुष दीर्घायु होता है। जो पुरुष गर्भावस्‍था से ही नीरोग है, 
जिसमें शरीर, ज्ञान (तत्त्वावबोध), विज्ञान (चित्रकर्म कौशल) 
गुण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, वह संक्षेप में दीघायु होता है" | 

वि० मन्तव्य--उत्तरोत्तर सुक्षेत्र-उत्तरोत्तर दीर्घायुवालों 
के बंश में उश्षन्न--जिसके माँ-बाप, दादा-दादी, नाना- 
नानी आदि पूर्वज दीर्घायु रहे हों वह। उत्तरोत्तर सुष्ठ है 
च्षेत्र-उत्पत्ति स्थान जिसका वह ॥५,६॥ 

सध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्व निबोध मे। 

अधस्तादक्षयोयस्य छेखाः स्युव्येक्तमायताः ॥७॥ 
है वा तिस्नो5धिका बाइप पादौ कर्ण च मांसछो । 
नासाग्रमूध्यें च भवेदूध्ब॑ छेखाश्र प्रष्ठतः ॥द॥ 
यस्य स्युस्तस्य -. स्थ स्व॒स्तस्य परममायुभवति सर्घा सप्ततिः। 


१ कविराज हाराणचन् जी ने 'उत्तरोत्तर सुक्षेत्रर का अर्थ- 
फौमारावस्था से योवनावस्था--बै|वनावस्था से तरुणावस्था-- 
रस प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठता गिनी है । ज्ञान-विज्ञान शरीर का 
परे २ बढ़ना श्रेष्ठ है | वयोकि-...“ 

ट दि शुभा, विद्या मेदोमेधादयों दा ।. 

अस्से वयस्ति यस्‍्तैतन्न स॒ जीवेतू कदाचन ॥?: 


सूतरैस्थांनम 


११५. 
मध्यमायु पुरुष के छक्षण कहते हैं--जिसकी आँखों" के 
नीचे दो या तीन अथवा इससे अधिक हम्बी रेखायें स्पष्ट होती 
हैं, पांव एवं कान मांस से भरे होते हैं, नाता का अग्रभाग 
ऊपर को उन्नत हो, पीठ में ऊपर को रेखायें हों, तो इस 
प्रकार के पुरुष को मध्यमायु समझना चाहिये। इसकी आयु 
सत्तर वर्ष से ऊपर नहीं होती |७,८॥ 

जघन्यस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्य निबोध मे ॥९॥ 

हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहृच्चापि मेहलमू | 

तथोरस्थवछीढानि न च॒ स्थास्प्ृष्ठमायतम्‌ ॥१०॥ 

ऊध्वं च भ्रवणौ स्थानान्नासा चोच्चा शरीरिणः | 

हसतो जल्पतो वा5पि दन्तमांसं प्रदृश्यते | 

प्रेक्षते यद्व विश्वान्तं स जीवेत्पठचविद्वतिम्‌ ॥११॥ 

इसके आगे जघन्य आयु के लक्षणों को कहते हैं| अंगु- 
लियों के पव छोटे हों और शिश्न बड़ा हो वक्ष:स्थल अन्दर 
को दबा हो* | पीठ विशाल न हो, जिसके कान अपने स्थान 
से ऊँचाई पर हों तथा नासिका भी ऊँचाई पर होती है, हंसते 
बात करते समय जिस पुरुष के मसूड़े दिखाई देते हैं, जो कि 
चश्ल दृष्टि से हधर उधर देखता है, वह हस्व भायु, अधिक 
से अधिक २५ वर्ष तक जीता है ॥९१--११॥ 

अथ पुनरायुषों विज्ञानाथमन्नग्रत्यज्ञश्रमाणसाराहुप- 
देदयामः । तत्राज्ञान्यन्तराधिसक्थिबाहुशिरांसि, तद्व- 
यवाः प्रत्यज्ञानीति। ततन्न, स्वेरजजुले: पद झुष्ठप्रदेशिन्यो 
दुव्यंगुलायते; प्रदेशिन्यास्तु मध्यमानाभिकाकनिष्ठिका 
यथोत्तरं पद्चमभागहीना;; चतुरहुछायते पद्चाबुरू- 
विस्वृते प्रपद॒पादतले; पद्चचतुरज्ुुछायतबिस्तृता पाष्णि:; 
चतुदशाहुरायतः पाद: चतुर्दशाहुरुपरिणाहानि पाद- 
गुल्फजंघाजाजुसध्यानि; अष्टद्शाहुछा जज्ला, जानू: 
परिष्टाच्च द्वात्रिशद्ुल्म्‌ , एते पद्चाशत्‌; जज्ञायामस- 
सावूरू; हचयजुछानि बवृषणचिबरुकदशननासापुटभागक्ण- 
मूलभ्रूनयनान्तराणि; चतुरछुछानि मेहनवदनान्तरता- 
साकण्णललाटग्रीवोच्छायदृष्टयन्तराणि;  द्वादग्ाबुढानि 
भगविस्तारमेहत्तनाभिहृदयग्रीवास्तनान्तरसुखायामसणि - 
बन्ध -प्रकोष्ठस्थौल्यानि; इन्द्रबस्तिपरिणाहांप्रपीठकूपरान्त- 
रायासः षोडगाह्ुलः; चतुरविशत्यहुलो हस्त; दात्रिग्राहु- 
लपरिमाणी भुजो, द्वात्रिजत्परिणाहावूरू, सणिबन्धकूप- 
रान्तरं षोडशाहुछं, तल॑ षद्चतुरइुछायामविस्तारम , 
अ्जुमूलप्रदेशिनीश्रवणापाज्ञान्तरसध्यमाहुल्यो पढचांगुले, 


अंतुलोम) किया है |. 


१ 'अक्षयो:? दाब्द का अर्थ डल्हण ने अक्षकास्थि क्या है। 
अक्षकास्थि के तोचे रेखायें यह अर्थ उत्ता संगत नहीं ॥ 5. 
“२ अवलीढ़ानि' शब्दका अर्थ डल्हण ने. आवत्तंमेद' ( 


११६ 
अर्धपब्चांगुले प्रदेशिन्यनामिके, साधव्यंगुलो कनिष्ठाहुष्टो, 
चतुविद्वतिविस्तार॒परिणाहं सुखग्रीवं, त्रिभागांगुल्विस्तारा 
नासापुटसयौदा, नयनत्रिभागपरिणाहा तारका, नवम- 
स्तारकांशो दृष्टि:, केशान्तमस्तकान्तमेकादशांगु्, सस्त- 
कादबडुकेशान्तों द्शांगुलः, कर्णावद्वन्तरं चतुद॑शजांगुल, 
पुरुषोरःप्रमाणविस्तोणो स्लीश्रेणिः, अष्टाद्शांगुलविस्तार- 
मुरः, तत्ममाणा पुरुषस्य कटी, सर्विशमंगुलुशतं पुरुषा- 


यास इति ॥१२॥ हि 
इसके आगे आयु के विज्ञान के लिये अद्भप्रत्यंगों का 
ज्ञान, प्रमाण, एवं सारों को कहते हैं। अज्ञ-अन्तराधि-- 


(मध्यकाय या घड़), दोनों बाहु एवं दोनों जंघा और सिर ये 
६ अज्ञ हैं | इन अक्नों के अवयवों को प्रत्यज्ञ कहते हैं । इन 
प्रत्यज्ञों मैं--पांव का अंगूठा एवं पांव की प्रदेशिनी अंगुढि-- 
दो अंगुल लम्बी (अपनी अंगुलियों से), प्रदेशिनी से मध्यमांगुलि 
१५ भाग, मध्यमांगुलि से अनामिका १४ भाग, अनामिका 
से कनिष्ठिका १४ भाग छोटी; पांव का तलुवा चार अंगुल 
लम्ब्रा और पाँच अंगुुछ चौड़ा, पार्ष्णि (एड़ी) पाँच अंगुरू 
हमम्बरी चार अंगुल चौड़ी; पाँव चौदह अंगुल रूम्वा, पाँवगुल्फ, 
जंघा एवं जानु का मध्य स्थान चौदह अंगुल गोछ, जंघा 
अद्वारह अंगुल लम्बी घुटने के ऊपर बत्तीस अंगुल-इस प्रकार 
से कुछ पचास अंगुल, जंघा के समान दीघ ऊरू, अण्डकोष, 
ठोडी, दांत, नासापुण (नथने), कणमूछ और कानों तथा मां 
एवं नेत्र का अन्तर दो अंगुल, अनुत्तेजित शिश्न, खुला मुख 
नाक, कान-ललाट ग्रीवा, आँखों का मध्य भाग चार अंगुल, 
योनिच्छिद्र की गहराई बारह अंगुल (हस्तिनी जाति की स्त्री 
में); मेहननाभि का अन्तर, हृदय एवं ग्रीवा का अन्तर, दोनों 
स्तनों का अन्तर, चेहरे की लम्बाई, मणिवन्ध (कलाई) की 
गोलाई, प्रकोष्ठ भाग बारह अंगुरु, इन्द्रवस्ति (जंघा का मध्य 
भाग) की गोलाई, अंसपीठ एवं कोहनी काम« य माग सोलह 
अंगुल, लम्बाई तथा गोछाई हाथ चोबीस अंगुल, भुजायें बत्तीस 
अंगुल, ऊद बत्तीस अंगुछ गोलाई में, मणिब्रन्ध और कोहनी 
के बीच का अन्तर सोलह अंगुल, हाथ का तलुवा छे अंगुल 
हम्ब्रा और चार अंगुल चौड़ा, अंगुष्ठ एवं प्रदेशिनी का अन्तर, 
कान और नेत्र कोणों का अन्तर और मध्यमांगुलि पाँच अंगुल, 
प्रदेशिनी और अनामिका ४॥| अंग्रुठ, कनिष्ठा और अंगुप्ठ-- 
साढ़े तीन अंगुल, मुख की हूम्बाई चार अंगुल और ग्रीवा की 
गोलाई बीस अंगुछ, नासापुट की मर्यादा १३ अंगुछ, आँख 
की कृष्ण मण्डल या तारक-आँख का १|३ भाग, दृष्टि--तारक 
का १६ भाग, बाछों की जड़, शह्ढ प्रदेश के एवं मस्तक 
(&वोटी) के स्थान के बीच का भाग ग्यारद्द अंगुछ, मस्तक से 
अवा के बाछों की जड़ का मध्यमाग दस अंग्ुड, कान एवं 


सुश्रव्द्विता 


> _झ० ३५ 
ग्रीवा के पिछले भाग का अन्तर चौदह अंगुल, पुरुष के उर 
के बराबर (बारह अंगुल) खली का श्रोणिफलक, स्री का उरः 
स्थल अद्वारह अंगुल चौड़ा, पुरुष की कटि अद्वारह अंगुल, 
पुरुष की सम्पूर्ण लम्बाई एक सौ बीस अंगुल है। । 

वि० मन्तव्य--मेहन-पुरुष के स्वाभाविक लिंग का 
बाह्ममाग | नाभि और हृदय का अन्तर १२ अंगुल। चतु- 
विंशति-अंगुलो इस्तः--कूर्पर से मध्यमांगुलि के अन्त तक २४ 
अंगुल लम्बा हस्त--हाथ | नयन”””"हृष्टिः--नेत्र गोलक 
(नयनबुदूबुद) का तिहाई भाग तारक (कृष्णमण्डल) हो, और 
तारक का नौबाँ भाग दृष्टि हो। उत्तर तन्‍्त्र अ० १ के श्लोक 
१३ के अनुसार मण्डल का सातवाँ भाग दृष्टि होती है । तात्यय 
है दीर्घायु की दृष्टि नौवाँ भाग और अन्यों की सातवाँ भाग 
होती है | या सर्वसाधारण की सातवाँ भाग होती है । आयत्‌ 
(छम्बा) आयाम (लम्बाई), परिणाह तथा परिक्षेप (मोठाई), 
गोछाई या घेरा, विस्तार (चौड़ाई) । अन्तर (दूरी) ॥१२॥ 
भवन्ति चात्र इछोकाः-- 

पद्नविंशे ततो बष पुमान्‌ नारी तु षोडशी । 

समत्वागतवीर्यों तौ जानीयात्‌ कुअछो मिषक्‌ ॥१३१॥ 

यह उपयुक्त प्रमाण युवावस्था में ही होता है, थोड़ी आयु 
में नहीं। क्योंकि--पद्चीस वर्ष में पुरण और सोलह वर्ष की 
आयु में स्री, रसादि धातुओं से परिपूर्ण होते हैं। यह बात 
कुशछ वैद्य को भछी प्रकार जान लेनी चाहिये" ॥१३॥ 

देहः स्वेरुलेरेष यथावदनुकीर्तितः । 

युक्तः प्रमाणेनानेन पुमान्‌ वा यदि वाउक्चना ॥१४॥ 

दीघमायुरवाप्नोति वित्त च महरूच्छति । 

मध्यम मध्यमैरायुवित्त हीनैस्तथाउवरम्‌ ॥१४॥ 

शरीर का यह उपयुक्त मान--मनुष्य की अपनी ही अंगुः 
लियों से समझना चाहिये | यदि इस परिमाण से पुरुष या स्त्री 
युक्त हो तो वह दीर्घायु एवं बहुत धन को प्राप्त करता है | 
मध्यम छक्षणोंवाला पुरुष मध्यमआयु, मध्यमवित्त प्राप्त करता 
है, द्वीन लक्षणोंबाला, हीन आयु और दीन वित्त प्राप्त. कर्ता. 
है॥१४,१५॥ _ 

अथ सारान्‌ वचयामः-स्मृतिभत्तिप्रज्ञाऔचशौर्योः 
पेत॑ कल्याणामिनिवेश्ञ सत्त्वसार॑ विद्यात्‌; स्निग्धसंहं्त 


१ कहा भी है-- 2 02 
“वर्षे5य पंचविद्ये भरः समन्वितब॒ल: षोडशे नारी | 
अहंति मानोन्‍्मानं,जीवितभागे चतुथ वा ॥? 75४ 


॥ 


। 
। 
| 
| 
।॥ 
| 


अ० १५ | 


स्वेद्स्‍्वर बृहच्छरीरमायासासहिष्णुं मेदसा; अच्छिद्रगात्रं 
गृढास्थिसर्न्धि सांसोपचितं च सांसेन; स्निग्धताम्रनख- 
नयनताछुजिह्ौ्ठपाणिपादतर्ं रक्तेन; सुप्रसन्नमदुत्वग्रो- 
माणं त्वक्सारं विद्यादिति। एपां पूछ पूर्व प्रधानमायुः 
सौभाग्ययोरिति ॥ १६ ॥ 


इसके आगे सारों को कहते हैं--सत्त्वसार-स्मृति 
( स्मरण ), भक्ति ( श्रद्धा ), प्रज्ञा ( बुद्धि ), शौच ( पवित्रता ), 
शौर्य ( सब कार्यों में अनालस्य ) से युक्त, कल्प्राण विषय में 
तत्यर ( यत्नपर ) को सत्त्वसार समझना चाहिये | _स्निग्ध-- 
परस्पर मिले एवं श्वेत अस्थि, दांत एवं नखों से युक्त, बहुत 
काम युक्त, बहुत॑ प्रजायुक्त मनुष्य शुक्रसांर युक्त होता है | 
स्थूल, उत्तुमबलयुक्त, स्निग्ध एवं गम्भीर स्वसयुक्त- सौभाग्ययुक्त, 
विशाल नेत्रवाला पुरुष मज्जासारवाला होता है , महान्‌ सिर, 
महान्‌ स्कन्ध; मजबूत दांतों, हन्वस्थि, नखवाला, अस्थिसार, 
स्निग्ध मूत्र, स्वेद एवं स्वस्वाछा, बड़े शरीरवाला, परिश्रम को 
न सहन करनेवाला मेद से युक्त होता है। कहीं शरीर दबा 
( छिद्रयुक्त ) न हो, अस्थि एवं सन्धियाँ गूढ़ हों, मांस से भरा 
शरीर मांससारवाला है। आँख, नख, ताछु, जिह्ला, ओंठ, हाथ, 
पांव के ताुओं का छाल एवं चिकना होना रक्तसार का छक्षण 
है। त्वचा एवं रोमों का स्वच्छ एवं कोमल होना त्वचा का 
सार है । इनमें पूरव-पूर्व सार ( त्वचा से रक्तसार, रक्त से मांस- 
सार इस प्रकार से ) आयु एवं कल्याण के लिये मुख्य है | 


वि० मन्तब्य--सारों की व्याख्या चरक वि० अ० ८ में 
बहुत विशद एवं स्पष्ट है | पाठक अवश्य देखें | वहाँ यह भी 
लिखा है कि--सब ( आठों ) सारों से युक्त मानव-अत्यन्त 
बलवान्‌ , महान्‌ , कलेश सहनेवाछा, सभी कार्यों को करने में 
अपने को समर्थ समझनेवाला, भले कार्यों में तसर, स्थिर एवं 
अथित शरीरवाला, सुन्दर एवं सावधान गतिवाला, अनुनाद 
युक्त, स्निग्घ, गम्भीर एवं महान्‌ स्व॒स्वाल्य, सुख, ऐशवर्य, 
सुखभोग तथा सम्मान का भागी ( भोक्ता ) होता हे और 
उसका बुढ़ापा मन्द ( थोड़ा ) तथा रोग भी मन्द होता है 
अपने समान गुणवाली सस्तान ( पुत्र पौत्र आदि ) वाला होता 
तथा चिरजीवी होता है। उक्त सत्त्व ( मनस ) आदि सार 
'जकर आयु का बहुत कुछ पता छग जाता है | सार का अथ 
स्थिर अंश, जैसे काष्ठ में मध्य काष्ठ सार होता है उक्त 
पत्व आदि जितने अधिक उत्कृष्ट होते हैं. उनके अनुसार वे 
और कहे जाते हैं, यथा प्रबल सत्त्ववाल्ा “सत्त्वसार” प्रबल 
अकाल “शुक्रसार? आदिःआदि ॥ १६ ॥ . 


सज़स्थानम्‌ 
मद्दानिरःस्कन्ध॑ दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिमिः; स्तिग्धमूत्र- 


१२७ 

विशेषतोडद्नप्रत्यज्ञप्रमाणादथ सारतः | 

परीद्य्यायु! सुनिषुणो भिषक्‌ सिध्यति कर्मसु ॥ १७॥ 

अज्ञ-प्रत्यज्ञों के प्रमाण द्वारा तथा सार द्वारा आयु की 
परीक्षा करके जो वैद्य चिकित्सा कर्म करता है, वह कार्य में 
सफल होता है। 

बि० मन्तव्य-चरक ने एड़ी ( पार्णि ) के पश्चात्‌-भाग 
से शिर के शिखा स्थान पर्यनत उचित परिमाणवाले मानव 
की रम्बाई ८४ अंगुल मानी है और बह उचित भी है, क्योंकि 
३॥ हाथ-८४ अंगुल का पुरुष माना जाता है। १ हाथ २४ 
अंगुल का और ३॥ हाथ--८४ अंगुल का होता है और सुश्रुत 
ने--पाँव की मध्यमा--अंगुली से ऊपर को त्राहु उठाये पुरुष 
की ढम्प्राई १२० अंगुल्मानी हे, जिसको “पुरुसा” कहते हैं, 
वह भी उचित ही है, क्य्रोंकि १४ अंगरुछ का पाँव ( पाद ) 
होता है और ऊपर हाथ उठाने से ३० ३० अंगुल रूम्ब्ाई बढ़ 
जाती है| परन्तु-सुभुत ने-प्रार््ण में १, मेहन नाभि के 
अन्तर में २ और शिर के मान में ५ अब्वुल अधिक माने हैं | 
यदि ४४ में सें८ निकाल दें तो १६ रह जाते हैं और यदि 
१२० में से ३६ निकाल दें तो ८४ रह जाते हैं. और चरक में 
एकवाक्य और पाया जाता है वह है-तत्‌ आयामविस्तारसमं 
समुच्यते” अर्थात्‌ वह शरीर आयाम ( रुम्बाई-देध्ये ) में तथा 
विस्तार ( चौड़ाई बाहु पसारे ) में सम-समान सम््‌-समीचीन 
उच्यते कहा जाता है | इस प्रकार ६६ अब्युल >४ द्वाथ ( ६ 
फूठ ) रम्ब्रा शरीर भी समीचीन-उत्तम होता है | हमाराविचार 
है कि चरक ने ८४ तथा ६६ अन्जुल की अथवा इसके बीच की 
लम्बाई उत्तम मानी है | इस हम्ब्राई के युवक सेना एवं पुलिस 
में भर्ती भी किये जाते हैं और सुडौल भी होते हैं, वशत्तें उनके 
अवयबों का विस्तार भी उक्त प्रकार से सम्पन्न हो । पुरुसा 
शब्द का प्रयोग-पुरुसा भर गहरा पानी है तथा यह दक्ष पुरुसा 
भर हूम्बा है आदि-वाक्यों में किया जाता है। श्रीवाग्मट्ट ने 
शा० स्था० अ० ३ एलछो० ११२ में-'स्वं स्वं हस्तत्रयं सा 
बपुः पात्र सुखायुषः ।! लिखा अर्थात्‌ ३॥ हाथ रुस्बा शरीर 
सुख आयु का पात्र होता है | इस प्रकार चरकमें ८४ एवं ६६, 
सुभ्रुत में १२० तथा वाग्भठ में ८४ अल की लम्बाई उत्तम- 
मानी है || १७ ॥ न्‍ ् 

व्याधिविशेषास्तु प्रागभिह्विताः, सब एवैते जिविधाः- 
साध्या;, याप्या,, प्रत्यास्येयाश्व । तत्रतान भूयखिघा परी- 
क्षेत किमयमोपसर्गिकः; प्राक्केचछः, अन्यलक्षण इंति।. 
तत्न, ओपसगिको नाम यः पूर्वोत्पन्न व्या घा जघन्यकाल- 
जातो व्याधिरुपरुजति, तन्मूछ एवोपद्रवसज्ञ५ प्राक्केदलो._ 
ज्ञाम यः प्रांगेवोत्पन्षो व्याधिरपूरवरूपोड्लुपद्रवश्; अत्य- 
छक्षणो नाम-यो भविष्यद्वय 


श्श्द्व 
तत्र सोपद्रवमन्योन्याविरोचैनोपक्रमेत, बलवन्तमुपद्रवं वा; 
प्राक्केवर्ल यथास्व॑ प्रतिकुर्वोत; अन्यलक्षणे त्वादिव्याधो 
प्रयतेत ॥ ९८ ॥ 
व्याधिसमुद्देशीय अध्याय में रोगों के विषय में प्रथम कह 
चुके हैं कि सब रोग तीन प्रकार के हैं, यथा-साध्य, याप्य और 
प्रत्यास्येय ( असाध्य ), इन तीनों को फिर तीन प्रकार से 
परीक्षा करनी चाहिये | क्या यह रोग उपसग-( उपद्रव ) जन्य 
है, अथवा प्राक्केवल है, या अन्य छक्षण ( किसी भावि रोगों 
का रक्षण रूप है ) इनमें औपसर्गिक रोग-पूर्व उत्पन्न रोग के 
साथ में पीछे से दूसरा रोग उलनन्न होकर प्रथमरोग के साथ 
मिल जाता है । उस दूसरे रोग को औपसर्गिक रोग! या उप- 
द्रव कहते हैं | और जो रोग पूर्व ही उसन्न हो जांता है, एवं 
पूर्वरूप (भावि रोग के छक्षणों से) रद्वित तथा उपद्रवों से रहित 
होता है, उसे 'प्राक्‌ केवल? व्याधि कहते हैं। और जो छक्षण 
भावि में उलन्न होनेवाले रोग के रक्षणों को बतलाता हे, 
उनको पुँवेूप” कहते हैं, (ज्वर आदि रोग अपने पूर्व॑रूप 
छक्षणों से युक्त होते हैं )। 
इनमें उपद्रवों से युक्त मूल्व्याधि को दोनों के अविरोधी 
चिकित्सा द्वारा शान्त करना चाहिये | अथवा--बल्वान्‌ उप- 
द्रव की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। प्राक्केवल रोग को 
आत्मीय चिकित्सा करनी चाहिए । पूर्वहुप व्याधि में, प्रथम से 
ही ( उबर के पूर्वरूप स्पष्ट होने पर घृत का-पान ), पूर्वरूप 
अवस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिये । 
बि० मन्तव्य--प्राक्केवल व्याधि को 'मुख्यव्याधि' प्रधान 
व्याधि, अनुवन्ध्य कहते हैं | यह रोग बह अवस्था है जब पूर्व- 


रूप नामक लक्षण समाप्त हो जाते हें और कोई उपद्रव नामक 


लक्षण उत्न्न नहीं हुए; होते हैं, केवछ मुख्य रोग ही विद्यमान 
होता है | इसे स्व्॒तत्त्र व्याधि, मूलव्याधि तथा लक्ष्य व्याधि भी 
कहते हैँ | पूरवहूप-मुख्य व्याधि के पूर्व उसन्न होते हैं, उनमें 
से कुछ व्याधि के व्यक्त हो जानेपर शान्त हो जाते हैं और कुछ 
रह जाते हैं अथवा तीत्र हो जाते हैं और उपद्रव मुख्य व्याधि 
की विद्यमानता में अथवा उसके शान्त हो जाने पर उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥ १८॥ 
भवति चात्र-- 
ज्ञास्ति रोगो बिना दोषैयस्मात्तस्माहिचक्षणः, 
अवुक्तमपि दोषाण डिल्ेल्योबिमुपाचरेत्‌॥ 
«कहा भी है- * 
चूँकि दोषों के बिना (वातादि के बिना ) कोई रोग 
उत्पन्न नहीं होता, व क मनुष्य को चाहिये कि न 
कह्दे हुए रोग की भी दोषों के लक्षणों से चिक्रित्सा करे | 
वि० मन्तव्य-यदि रोग का शासत्रानुतार नामकरण न कर 


॥ 
१६॥ 


'सुशृदसंदिता 


[अ० शपू 
सको तो केवल दोधों के छक्षणों के अनुसार चिकित्सा करते 
रहो । क्योंकि-चरक के शब्दों मैं-विकारनामाइ्कुशछो न 
जिह्ीयात्‌ कदाचन। नहिं सर्वविकाराणां नामतोडस्ति ध्रुवा 
स्थिति: || च० सू० अ० १८ श्लो० ५१। वही बात आदि 
दोष-कारण मेद से तथा स्थानविशेष में जाने से भिन्न २ रोगों 
को उसन्न करते हैं, अतः रोग के कारण एवं स्थान आदि का 
विचार करके उचित चिकित्सा करे ॥ १६ || 

प्रागभिद्िता ऋतवः ॥ २० ॥ 

ऋतु-परीक्षा प्रथम कह चुके हैं ॥ २०॥ 

शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चोष्णनिबारणम्‌ | _ 

कृत्वा कुर्यात्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकार् न हापयत्त्‌ ॥२१॥ 

शीत ऋतु में--शीत के विपरीत उष्णावस्था को उलन्न 
करके, उष्णकाछ में--उष्णावस्था के विपरीत शीतांवस्था 
उसन्न करके (एवं बृष्टिकाछ में दृष्टि के विपरीत अवस्था 
उत्पन्न करके ) अग्निकर्म आदि क्रियायें करनी चाहिये। 
क्रियाकाल का उल्लह्दन कभी भी नहीं करना चाहिए॥ २१॥ 

अप्राप्ते वा कियाकाले प्राप्त वा न कृता क्रिया । 

क्रिया हीनाउतिरिक्ता वा साध्येष्वपि न सिध्यति २२ 

क्रियाकाल के उपस्थित न होने पर ( आमज्वर में औषध 
देना ) क्रिया करने से, या क्रियाकाल के उपस्थित होने पर 
क्रिया न करने से साध्य रोग भी नष्ट नहीं होता । बहुदोष में 
हीन क्रिया व्यथ होती है, अल्वदोष में--अतिरिक्तक्रिया ( तीव्र 
क्रिया ) रोगी का नाश करती है, इसी प्रकार से मिथ्या क्रिया 
व्यर्थ है || २२ ॥ 

या ह्युदीण शमयति नानन्‍्य॑ व्याधिं करोति च। 

सा क्रिया, न तु या.याधि हरत्यन्यमुद्दीरयत्‌ ॥२३॥ 

जो क्रिया उत्कट रोग का शमन करती है, परन्तु अन्यरोग 
को उत्नन्न नहीं करती, उसका नाम क्रियां दै। जो रोग का 
नाश करे, परन्तु दूसरे रोग को उत्पन्न कर देती है--( स्थीः 
ल्यापकर्षण में अपतपण से यक्म--वातादि रोग ) उसका नाम 
क्रिया नहीं है।॥ २३ ॥ 

प्रागभिद्दितोडग्निरन्नस्य पाचकः | स चतुर्विधों भवविं 
दोषानभिपन्नएकः, विक्रियामापन्नस्त्रिविधो भवति-विषमों 
वातेन, तीच्णः पित्तेन, मन्‍्दः इलेष्मणा, चतुर्थ/ सम! 
सबसाम्यादिति | तत्न, यो यथाकाल्मुपयुक्तमन्नं सम्यर्क- 
पत्नति स समः, समैदोषे! यः कदाचित्‌ सम्यक्‌ पचर्ति) 
कदाचिदाध्मानशूछोदावर्ता तिसारजठ रगौ रवान्त्रकू जनम” 
बाहणाति कऋृत्वा विषम, यः प्रभूतमप्युपयुक्तमन्नमाय 
पचति स ताहण; स एवामिवर्धमानो&्त्यग्निरित्याभाष्यतेः 
स मुहुमुहु! अभूतमत्युपयुक्तमन्नमाझुतर पचर्ति; पाक 

- च गछताल्वोष्ठशोषदाहसंतापाज्ननयति, यस्त्वह्पमप्य॥: 


झं० १५]... १७४ 
युक्तसुदरणशिरोगी रवकासश्वासप्रसेकच्छर्दिंगात्रसदनानि 
क्त्वा महता कालेन पचति, स मन्दः ॥२५॥ 


ब्रणप्रश्नीय अध्याय में प्रथम कहा है कि--अग्नि 
का पाचक है | यहाँ एक अश्नि दोषों से अयुक्त रहने पर एक 
प्रकार की है | दोषों से युक्त होने पर विक्ृताबस्था में तीन 
प्रकार की है | यथा--वायु के कारण विषम, पित्त के कारण 
तीक्षा, कफ के कारण मन्द, तीनों धातुओं के समान होने से 
परम होती है! | इममें जो अग्नि ठीक समय पर खाये अन्न 
को भी प्रकार से पचाती है, वह सम अग्नि है, यह तीनों 
दोषों के समान होने से होती है | जो अग्नि कभी तो मतों 
प्रकार पचाती है और कभी-आध्मान, शूछ, उदावत्त, अति- 
सार, पेट में भारीपन, अन्ध्रों में गड़गड़ाहट, प्रवाहृण (कुन्थन) 
उत्न्न करके पचाती है, वह विषम है | जो अग्नि बहुत अधिक 
मात्रा में खाये अन्न को भी शीघ्र पचा देती है, वह तीच्ण है। 
यही तीक््गारिन बढ़कर अत्यग्नि कहाती है | यह अत्यग्नि बार- 
बार अधिक मात्रा में खाये अन्न को बहुत जल्दी पचा देती है, 
पचाने के पश्चात्‌ गले, तालु, ओठ में शोष, जलून और संताप 
उत्न्न करती है। जो अग्नि थोड़ी सी मात्रा में खाये अन्न 


को भी-उदर, सिर में भारीपन, कास, श्वास, छालासावब,वमन, 


अज्ञों की शिथिढता करके बहुत समय पीछे पकाती है, वह 


सन्‍्द अग्नि है| 


बि० मन्तत्य--अत्यर्नि का दूसरा नाम “भस्मक! है । 


दोषाइनभिपन्न अग्नि का ही नाम सम? या “समास्नि! है ॥ 
बिषमो वातजानू रोगांस्तीक्षणः पित्तनिमित्तजान | 
करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसंभवान्‌ ॥२५॥ 


विधमाग्नि बातजन्य रोगों को, , तीक्ष्णाग्नि पित्तजन्य रोगों 


को, मन्दाग्नि कफजन्य रोगों को उत्पन्न करती है ॥२५॥ 
तत्र, समे परिरक्षणं कुर्वीत; विषमे स्तिग्धाम्ठलबणः 
क्रियाविद्ञषेः प्रतिकुर्बीत, तीचणे मधुरस्तिग्धशीतेविरेकेश्र, 
एवसेवात्यग्नी, विशेषेण माहिपेशच क्षीरद्धिसर्पिभि), 
भन्‍्दे कटतिक्तकपायेबमनेहच |२६॥ > 
इनमें समारिन की रक्षा करनी चाहिये। तीक्ष्णाग्नि की-- 
/ अम्ल एवं लवण क्रियाओं से- तीक्षणाग्नि एवं अत्यग्नि 
मधुर, ह्निग्ध, शीतवीय एवं विरेचनों द्वारा, खासकर 
अच्यग्नि में-भैंस का 0 पाता घी एवं दूध देना चाहिये ॥ मल्दाग्नि 


ह वात आदि प्रकृतिवाले पुरुषों में वात आदि दोषों से युक्त 

| इसलिये विषम, तीक्ष्ण, मंद ये तीन भेद हैं। अखि 

गधपि ईस्वर है, तो भी पूर्व'जन्मकृत कर्मों के कारण इस अस्ति में 

| तीदण, मन्द-दोष होते हैं। अथवा पित्त के दोष से अग्नि 
आ जाता है। 22 77 हह 


| आयु के भेद बृद्धि, यौवन, 


* श्र९्‌ 

की कद, तिक्त-कपाय एवं वमनों द्वारा चिक्रित्ता करनी 
चाहिये ॥२६॥ 

जाठरों भगवानग्निरीश्वरोब्न्रस्य पाचकः | 

सोच्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नेव अक्यते ॥२७॥ 

जाठराग्नि-भगवान्‌ (मह्दात्यवान्‌) ईश्वर (आठ प्रकार 
के ऐशवय्य युक्त, अणिमादि ऐ्वर्यशाली' » अन्न का पाचक 
है | मधुर आदि रसों को परिपाक के हिये अहृण करती हुई भी 
यह अग्नि सक्षम होने के कारण जानी नहीं जा सकती | 

वि० सन्तव्य--ईश्वर--आत्मा के समान जीवन का द्वेतु 
है, क्योंकि अग्नि के ही कारण-आयु है और अग्नि शान्त होने 
पर मर जाता है और सभाग्नि रहने पर नीरोग रहकर चिरकाल 
तक जीता है | ईट्सु बरः (ईश्वरः) जीवन का सामर्थ्य देनेवाले 
अन्य कफ़ वात आदि में श्रेष्ठ है । अथवा ईए्वर-सामरथ्यशाली 
(सम) अग्नि ही भगवान्‌ हैं ॥२७॥ 

प्राणापानसमानेस्तु सबेतः पवनेशख्रिभि: | 

ध्यामते पाल्यते चापि स्वां स्वां गतिमवस्थितेः ॥२:॥ 

प्राण अपान एवं समान ये तीन प्रकार की वायुएँ, अपने 
अपने स्थानों में रहती हुईं अपनी अपनी क्रियाशक्ति से इस 
अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और पाढती हैं। फूँक़ से जिस 
प्रकार अग्नि तीत्र होती है उसी प्रकार इन ,वायुओं द्वारा अग्नि 
भी देदीप्यमान होती है ॥२८॥ 

बयस्तु त्रिविधं--बाल्य॑, मध्य, बृद्धमिति | तत्रोनपो ड- 
गवर्षीया बाछाः | ते त्रिविधाः-क्षीर॒पाः, क्षीराज्ञादा), 
अन्नादा इति | तेषु संवत्सर॒परा क्षीर॒पाः, द्विसंव॒त्सरपराः 
क्षीराज्नादाः, परतोउन्नादा इति | षोडञसप्रत्योरन्तरे मध्य 
बय: | तस्य विकल्पो--बरद्धिः, यौवन, संपूर्णता, परिहा- 
गिरिति। तत्र, आविशतेबेद्धि, आज्निंगतो यौवनम्‌, 
आचत्वारिंगतः संबंथा त्विन्द्रिययलबीयसंपूर्णता, अत 
ऊध्बमोषत्परिहाणियावत्‌ सप्ततिरिति | सप्तेरूध्व॑क्षीय- 
साणधात्विन्द्रियबलवीर्योत्साहमहन्यहनि वल्लीपलछितखा- 
छित्यजुष्ट॑ कासश्ासप्रभतिभिरुपद्रवैरभिभूयमान॑ सबे- 
क्रियास्वससथ जीणागारमिवाभिवृष्टमवसोदन्त बृद्धमा- 
चक्षते ॥२९॥ 

बय तीन प्रकार की है। यथा--बाल्य, सध्य और बृद्धा- 
वस्था | इनमें सोलह वर्ष की आयु से कम आयु के बालक होते 
हैं। ये वालक भी तीन प्रकार के हैं, १-क्षीर पीनेवाले, २-दूध 
और अन्न खानेवाले, ३-अन्न खानेवाले | इनमें एक रे 
की आयु तक दूध-पीनेवाले, दो साल के दूध एवं अच्नखाने- 
वाढे, बर बढ़ी उमर के बच्चे अन्न खानेवाले हैं। सोलह 
ओर सत्तर व के बीच की आयु मध्यम आयु है| 


१३० 
बीस वर्ष तक बृद्धि, तीस सार तक यौवन, चालीस तक सब 
घातु इन्द्रियाँ बल-वोर्य में सम्पूर्णता रखती हैं, इसके आगे सत्तर 
वर्ष तक घीरे-घीरे कमी क्षीणता आरम्म हो जाती है। सत्तर 
वर्ष के आगे-घात॒, इन्द्रिय. बल, वीय॑, उत्साह में दिन प्रति- 
दिन क्षीगता प्रारम्भ दो जाती है, शरीर में बलियाँ पड़ जाती 
हैं, सिर फे बाल श्वेत हो जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, कास 
श्वास आदि रोगों से पीड़ित होकर सम्पूर्ण क्रियाओं में अस- 
मर्थता आ जाती है, इस अवस्था को इद्धावस्था कहते हैं । 
जिस प्रकार पुराना घर बरसात आदि से गिर रहा होता है, 
बही अवस्था इस समय शरीर की होती है ॥२६॥ 
तत्रोत्तरोत्तरासु वयोवस्थासूत्तरोच्तरा भेषजसात्रा- 
विशेषा भवन्ति, ऋते च परिहयाणेः, तत्राद्यापेक्षया प्रति- 
कुर्बीत ॥३०॥ 
सत्तर वर्ष के ऊपर की आयु को छोड़कर, जिस प्रकार 
उत्तरोत्तर आयु बढ़ती जाती है, उसी प्रकार औषध की मात्रा 
भी उत्कृष्ट (बढ़ती) ह्वो जाती है | इस इद्धावस्था में बाल्या- 
वस्था के समान औबधमात्रा देनी चाहिये१॥३०॥ 
भवन्ति चात्र-- 
वाले विव्धते इल्ेष्मा मध्यमे पित्तमेव तु । 
भूयिष्ठं ब्धेते वायुबृद्धे तद्धाहय योजयेत्‌ ॥३१॥ 
कहा भी है-- न्‍ 
बाल्यावस्था में कफ बहुत बढ़ता है, मंध्यमावस्था में पित्त, 
दद्धावस्था में वायु विशेष रूप से बढ़ती दे, इसलिये इनका 
बिचार करके औषध देनी चाहिये ॥३१॥ 
अग्निक्षार विरेकेस्तु बाल्वृद्धों विवजयेत्‌। 
तत्साध्येषु विकारेषु मद्दीं कुयात्‌ क्रियां झने; ॥६२॥ 

_ बालक एवं वृद्ध पुरुषों में अग्नि, क्षार एवं विरेचन कर्म 
नहीं करने चाहिये । यदि इन कार्यों से साध्य रोगों में क्‍ 
करनी पड़े तो कोमल रूप में करनी चाहिये | यथा--दारण 
कार्य में-कपोत गीघ की विष्ठा, क्षार कर्म में आवाप-प्रतिवाप 
हीन मृदु क्षार, विरेचन में अमछतास आदि मृदु द्रव्य, अग्नि- 
कर्म अजाशकृत्‌ से करना चाहिये ॥|३२॥ 
देहः स्थूलः को, मध्य इति प्रागुपदिष्टः ॥३३॥ 


३ मात्रा विवेचन-- 
“प्रथमे मासि जातस्य शिशोमेंषजरक्तिका | 
अवलेह्या तु कर्त्तव्या मधुच्तीरसिताघृते: ॥ 
एकैकां वर्धयेत्तावद यावत्सवत्सरों भवेत्‌ 
तदूघ्व॑ माषवृद्धि: स्यात्‌ यावतपोडशकाब्दिका: ॥ 
षोडगाद्दात्ततस्तुष्व॑ यावदासप्ततेरिति । 
एवमेव विभागोःयं तदृघ्व॑ वालवत्क्रियरा ॥ 


छुश्न॒तसद्विता 


ः 
[अ० १३ | 
देहपरीक्षा--शरीर स्थूछ, झश, मध्य, तीन प्रकार का है, 


यह पहिले कह चुके हैं ॥३३॥ 
कर्मयेद बृ हयेचापि सदा स्थूलकशो नरौ । 
रक्षणं चैव मध्यस्य कुर्बीत सतत भिषक ॥रे७॥ 


स्थल शरीर का कर्षण और कृश पुरुष का बृंहण सदा | 


करना चाहिये। मध्यम शरीर की रक्षा निरन्तर वेद्य को करनी 
चाहिये ॥२४॥ 


बलमभिहितगुणं, दौबेल्यं तु स्वभावदोषजरादिभि- 


रेक्वितव्यम । यस्माद्गुलव॒तः सब क्रियाप्रवृत्तिस्तस्माहुलमेव 
प्रधानमधिकरणानाम्‌ ॥ २४॥ 


बछ के गुण कह चुके हैं। दुबंछता की स्वभाव (माता- 


पिता के शुक्र शोणित से), दोष (वातादि), इंद्धावस्था आदि 

से परीक्षा करनी चाहिय चूँकि बल के कारण से ही सब क्रियाओं 

में प्रदृत्ति होती है, इसल्यि क्रियाओं कों धारण करनेवालों में 
बल ही सब से प्रधान है ॥३५॥ 
केचित्‌ ऋशाः प्राणवन्तः स्थूछाश्चास्पबछा नराः | क्‍ 
तस्मात्‌ स्थिरत्वं व्यायामैबेल वेद्यः प्रतकेयेत्‌ ॥३६॥ 


कई शरीर से कृश व्यक्ति प्राणवान्‌ होते हैं. और कई स्थढ 


व्यक्ति अल्पवलवाले होते हैं | इसलिये वेद्य को चाहिए कि 
स्थिरत्वरूपी बल व्यायाम आदि कार्यों से जाने ॥२६॥ 
सक्त्व॑ तु व्यसनाभ्युद्यक्रियादिस्थानेष्वविक्छचकरम|२७ 


सक्त्ववान्‌ सहते सव संस्तभ्यात्मानसात्मना । 
राजसः स्तभ्यमानोडन्ये: सहते नव तामसः ॥३८॥- 

सत्त्व (मनोबल)-दुःख एवं सुख में कार्य भार आदि तथा 
छेदन मेदन आदि के स्थानों-अवसरों में ग्लानि या हर्ष का | 
उल्न्न न होना सत्त्व बल है | यह बछ तीन प्रकार का है- | 
सात्विक, राजसिक और तामछिक | इनमें-जो मनुष्य अपने । 
मन को स्वयं दृढ़ बनाकर सब कुछ सहन करता है, बह सा त्विक । 
बलवाछा है । ओर जो दूसरे मनुष्यों से हृढ़ किया जाता है| | 
वह राजस बल्वाछा है। और जो किसी प्रकार दृढ़ नहीं 
होता, बैय॑ घारण नहीं करता, बह तामसिक्र बलवाला है। । 
यथा चरक में--सत्त्वमुच्यते मनः॥ तच्छरीरस्य तंत्रकर्मार्म | 
संयोगात्‌ | तत्‌ त्रिविध बल्मेदेन-प्रवर, मध्यम, अवरं चेतिं | 

साल्याति तु देशकालजात्यृतुरोगव्यायामोदकदिवी 
स्वप्नरसप्रभुतीनि प्रकृतिविरुद्धान्यपि यान्‍्यबाधकरां 
भवन्ति ॥३६॥ हे डा, 

जो देश, काल, जन्य, ऋत, रोग, व्यायाम, जछ, दि | 
स्वप्न तया मधुर आदि-प्रकृति के विरुद्ध होने ५ | 
भी कोई कष्ट नहीं देते वे “सात्म्य”' कह्दे जाते हैं: | ही क्‍ 


१ विस्तार के लिये चरक विमान अ०-८।११-१६ में देखिये! 


कि 
३ साल््य के लिये चरक विमान स्थान आँठवां अध्याय देर । क्‍ 
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चरक ने भी कहा है कि--सांल्य॑ नाम तत्‌ यत्‌ क्‍ 
उपसेव्यमान उपशेते” अर्थात्‌ जो आह्वार बिहार निरन्तर या 
बहुत काल तक सेवन करने से “उपशय” हो जाते हैं वह 
“बाय” कद्दे जाते हैं। साह्म्या्थों हि उपशयार्थ:--अर्थात्‌ 
साय का अर्थ--तालय ही उपशय का अर्थ है। उदाहर- 
णार्थ--अनूप देश अनारोग्यकर होता है, परन्तु वहाँ अधिक 
समय|तक निवास करने से कोई कष्ट नहीं होता, दूध एवं 
खिचड़ी एक साथ खाने से आमविष उत्न्न हो जाता है। 
परस्तु--सी० पी० के निवासी खाते हैं तो कोई हानि नहीं 
होती, दिवास्वप्न निषिद्ध दै-हानि कर भी है, परन्तु जो 
सदा दिन में सोते हैं उनको कोई हानि नहों होती आदि २। 
रोग भी सात्य हो जाते हैं, यथा पुराने ब्रण एवं श्वास कास 
आदि और रुजाकर भाव का नाम रोग है या शल्य है, परन्तु 
ऐसे शल्य नहीं निकाले जाते जो कष्ट नहीं देते, यथा--सोना 
आदि के सूक्ष्म शल्य देखिये--इसी स्थान का अ० २६ 
शछो ० २०,२१॥३६॥| 
यो रसः कल्पते यस्य सुखायेव निषेवितः । 
व्यायामजा तमन्यद्वा ततू सात्म्यमिति निर्दिशेतू ॥४०॥ 
जो रस (आहार) अथवा व्यायाम (विहार) तथा अन्य 
(औषध) निन्‍्तर सेवन करने पर सुखदायक ही हो जाता है 
वह सब “सात््य” कहलाता है ॥४०॥| 
प्रकृति भेषज चोपरिष्टाहन््यामः ॥४१॥ 
प्रकृति शरीरस्थान और भेषज का वर्णन आगे करेंगे ॥ 
देशस्तवानूपो . जाज्ललः साधारण इति | तत्र, बहूदु- 
कनिम्नोन्नतनदीवर्षगहनो मदुज्जीतानिलो बहुमहापवतदश्ो 
महुसुकुमारोपचितशरी रमनुष्यप्रायः कफबातरागभूयिष्ठ- 
ख्ानूप:; आकाशसमः प्रविरक्ता्पक्रण्ट क्िवृक्षप्रायो5लप- 
पर्षप्रख्ननणोदपानोदक्प्राय उष्णदारुणबातः प्रविराल्प- 
शैंलः स्थिरक्रशशरीरमलुष्यप्र।यो बातपित्तरोगभूयिष्ठश्व 
अाइशल; उभयदेशल्क्षणः साधारण इति ॥४२॥ 
श तीन प्रकार का है। यथा--आनूप, जांगल और 
उ ारण, इनमें जिस देश में बहुत पानी हो, बहुत नीची-जंची 
गह हों, बहुत नदियाँ हों, बहुत वर्षा पड़ती हो, वन हो, मदु 
शीतल बायु बहती हो, बहुत एवं बड़े-बड़े पर्वत एवं दक्ष 
) जिस देश के मनुष्य कोमल सुकुमार अज्ञोंवाले हों, जहाँ 
है या एवं बाय के रोग प्रायः करके होते हों, वद देश आनूप 
जी देश आक्राश्य से समान नीची-अंची जगह से रहित, 
एवं कारेबाले बिखरे-बक्षों से युक्त, जहाँ पर बरसात नदी 
कर दे पानी के साधन कम हों, जहाँ पर गरम-कठोर 
जलती हो, बिरले-छोटे पहाड़ हों, जहाँ के मदुष्य स्थिर- 


रश शरीखाहे हों, जहाँ पर वायु एवं पित्त के रोग प्रायः 


हूँतस्थोनमू 


मिले रहते हैं, वह कश्साध्य है" ॥४६,४७॥ . 


* १३१ 
करके होते हैं, वह जांगंछ देश है। जिस दैश में दोनों द्देशों 
के लक्षण होते हैं, वह साधारण देश है ॥४२॥ 
भव॑न्ति चात्र-- 

समाः साधारणे यस्माच्छीतवर्षोष्ममारुताः। 

दोषाणां समता जन्तोस्तस्मात्साधारणों मतः ॥४३॥ 

कहा भी है-- 

चूंकि शीत, बरसात, गरमी और वायु, ये वस्बुएँ साधारण 
देश में समान ही रहती हैं, एवं मनुष्य के दोषों में भी समानता 
रहती है, इसलिये इसको साधारण देश कहते हैं ॥४३॥ 

न तथा बल्वन्तः स्युजलजा वा स्थलाहताः। 

स्वदेशे निच्चिता दोषा अन्यस्मिन्‌ कोपमागताः ॥४४॥ 

उचिते बतंमानस्य नास्ति देशकृतं भयम्‌ 

भाहारस्वप्नचेष्टादो तद्देशस्य गुणे सति ॥9५॥ 

जिस प्रकार जलजन्य पशु (क्छुवे आदि) स्थल में आकर 
उतने बलवान्‌ नहीं रहते, या स्थलजन्य गाय आदि जल में 
जाकर उतने बलशाली नहीं रहते इसी प्रकार अपने देश में 
संचित दोष--अपने प्रतिकूछ गुणवाले देश में जाकर कुपित 
होने से उतने बछशाली नहीं रहते। यथा आनूप देश में संचित 
कफ जांगल देश में जाने पर यदि कुपित होता है. तो देशजन्य 
कोई भय नहीं | परन्तु यदि आनूप देश में संचित कफ जांगल 
देश में दिवा-स्वप्यन आदि करने से कुपित होता है तो भय 
है | ठीक प्रकार से रहने पर भी जब देशजन्य कोप होता है 
तो भय नहीं | यद्यपि आहार, स्वप्न, चेष्ठ आदि--उस देश 
के गुण--उचित रूप में हों तो भय नहीं होता ॥४४,४२॥ 

देशप्रकृतिसात्म्यतुविपरीतो5चिरोत्यितः | 

संपत्तों भिषगादीनां बलसच्त्वायुषां तथा ॥२६॥ 

केवल समदेहाग्तेः सुखसाध्यतमों गदः | 

अतोड्न्यथा त्वसाध्यः स्यात्कुच्छी व्यामिश्रलक्षणः ॥ 

सुखसाध्य रोग--देशविपरीत (जांगल देश में कफरोग), 
प्रकृतिविपरीत (पित्तप्रकृत्ति मनुष्य को कफरोग), सात्प्यविपरीत' 
(कटुसात्म्य को कफरोगोलत्ति), ऋतवविपरीत (शरद ऋत में 
वातजन्य) रोग होना, नवोन रोग की अवस्था में भिषग्‌ , रोगी, 
भेप्रज, परिचारक गुणवान्‌ होने पर, बढ-सत्त्व, एवं वायु आदि 
की भी सम्पत्ति में, केवल एक दोष से उत्नन्न, समान-कायारिन 
पुरुष में रोग सुखसाध्य होता है | इनसे विपरीत अवस्थाओं में 
रोग असाध्य है। जिस रोग में साध्य एवं असाध्य के लक्षण 


१ अपवाद-- हट 
* ज्वरे तु ह्यूतुदोषत्त प्रमेहे तुल्यहूष्पता । 
रकतगुल्मे पुराणल 


श्श्श्‌ 
क्रियायास्तु गुणालासे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
पू्वेस्यां जान्तवेगायां न क्रियासंकरों हितः ॥१८॥ 
एक क्रिया के प्रयुक्त करने से यदि पाँच छे दिन तक कुछ 
लाभ नहीं दीखता, तो दूसरी क्रिया प्रयुक्त करनी चाहिये। 
प्रथम क्रिया के शान्त होने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिये। 
क्रिया-संकर (दोनों क्रियाओं का एक साथ होना) करना उत्तम 
नहीं । एक ही काल में दो विरोधी क्रियाओं को करना क्रिया- 
संकर है |४८॥ 
गुणाढासेडपि सपदि यदि सैब क्रिया हिता | 
कर्तव्यैव तदा व्याधिः कच्छसाध्यतमो यदि ॥४६॥ 
यदि रोग कश्साध्य हो तो क्रिया के लाभ (गुण) न होने 
पर भी, यदि वही क्रिया हितकारी हो तो जल्दी में उसे बदल 
नहीं देना चाहिये, अपितु उसी को कुछ अधिक समय तक 
चाद रखना चाहिये ॥४६॥ 
य एवमेन॑ विधिमेकरूपं बिभर्ति काछादिवशेन धीमान्‌ | 
स स॒त्युपाशा्गतो गदौघाब्छिनत्ति भैषज्यपरश्चघेन ॥ 
जो वैद्य इस प्रकार इस पूर्वोक्त विधान को बिना _किसी 
भेद के ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान्‌ कालादि के सामथ्य द्वारा 
रोगसमूहदों को मैषज्य रूपी कुल्हाड़े से काटता है ॥३०॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्॒स्थाने आठुरोपक्रमणीयो 
नाम पद्नजिशोष्ष्याय: ॥२०॥ 


पटत्रिशत्तमोप्यायः 
अथातो भूमिप्रविभागीयमध्यायं व्याल्यास्यामः ॥१ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि3 ॥१,२॥ 
इसके आये 'भूमि-प्रविभागीय” नामक अध्याय की व्याख्या 


करते हैं, जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्रत के लिये 
कहा या॥र॥। न 


अ्रश्रणकराइ मविषमवल्मीकरमजानाघातनदेवतायतन- 


सिकताभिरनुप&तामनूषरामभल्‍्लुरामदूरोदकां. स्तिग्धां 
प्ररोहवर्ती सद्धीं स्थिरां समां क्रष्णां गौरां लोहितां वा 
भूमिमौषधग्रहणाय परीक्षेत | तस्यां जातमपि कृमिविष- 
शल्लोतपपवनदहनतोयसंबाधमागेरनुपहतमेकरस॑ , पुष्ठ 
प्रथ्ववंगाठमूलमुदीच्यां चौषधमाददीतेत्येष भूमिपरीक्षा- 
विज्ञप: सामान्‍्यः ॥३॥ 

यह भुमि का विभाग दो प्रकार का है--साम्तान्य और 
विशेष | सामान्य भूमि को कहते हैं--श्वश्र (बिल), शकरा 
(पत्थर के ठुकड़े), अश्म (पत्थर), विषम, वल्मीके, श्मशान, 
आधातन (वधस्थान), देवायत्तन (मन्दिर), सिकता (वालुका) 
से रहित, अनूषरा (ऊधर रहित), अभंगुर (दराड़ों रहित), 
अदूरोदका (जहाँ पर पानी दूर न हो साधारण); स्निग्घ, 
प्रराइवती (जहाँ पर बीजअंकुरे जन्मते हैं), कोमछ, स्थिर 


सुश्रृतसंहिता 
(बाय, पानी से जहाँ की मिद्ठी न खिसकती हो), समान 
(ऊँची नीची नहीं), काली, सफेद, रक्तवर्ण भूमि की औषध 
के लिये परीक्षा करनी चाहिये | इस भूमि में उत्पन्न औषधि 
को भी--कृमि, विष, शस्त्र, घूप, वायु, अग्नि, पानी से 
अपीड़ित, एकरस (उत्कृष्ट रस्युक्त), पुष्ट (बल्वान्‌), पृथु 
विशाल, अवगाद़मूल (मूमि में प्रविष्ट मूलबाली", उत्तर दिशा 
में स्थित औषांध का (उत्तर दिशा में मुख करके) ग्रहण करना 
चाहिये | यह सामान्य भूमि परीक्षा-विधि है ॥३॥ 


अश्रवत्यव्यक्तरसजछा सबेतोडसारबृक्षा महापवेतवृश्न- 
प्राया श्यामा चाकाशगुणभूयिष्ठा ॥४॥ 


कृष्ण, स्थूल वृक्षों से तथा मोटे अन्न से भरी, भूमि प्रथ्बीगुण- 
भूयिष्ठ होती है। स्निग्य, शीतल एवं समीपवर्ती पानीबालो, 
स्निग्ध सस्य, तिनके एवं कोमछ दृक्षों से युक्त एवं निर्मल मूमि 


[ अ० ३६ 


विज्ञपस्तु तत्र अश्मवती स्थिरा गुर्बी श्यामा कृष्णा 


वा स्थूलवृक्षशस्यप्राया स्वगुणभूयिष्ठा; स्निग्धा भीतला- 
इ्सन्नोदका स्निग्धशस्यतृणकोमलवृक्षप्राया शुक्लाअखबु- 
गुणभूयिष्ठा, नानावणों रूष्वश्मवती प्रविरलताल्पपाण्डु- 
वृक्षप्ररोह्ा४ग्निगुणभूयिष्ठा, रूक्षा भस्मरासभवणों तनु. - 
वृक्षाल्परसकोटरबृक्षप्रायाइनिल्गुणभूयिष्ठा, सद्दी समा 


विशेष भूमिपरीक्षा--पत्थरोंब[छी, स्थिर, गुरु, श्याम, 


पानी के गुणोंवाली होती है । नाना प्रकार के रज्ञों की, छोटे- 
छोटे पत्थरोंवाली विरले एवं छोटे-छोटे पीले इश्ष एवं अंकुरों 
वाली भूमि अग्निगुणबहुल होती है | रूक्ष, भस्म या गर्द॑भ के 
रज्ञवाली, पतले रूक्ष, कोटर (घोबल), तथा अल्परसवाले वृक्षों 
से युक्त भूमि वायुगुणवहुलू होती है | कोमछ, समान, गडढ़ों- | 
वाछी, अव्यक्तरस, अव्यक्त जलवाली, सत्र स्थानों में सार रहित 
बृक्षोंवाली, बड़े-बड़े पव॑त-वृक्षोवाली, श्यामवर्ण भूमि आकाश 
गुणबहुल ह्वोती है ॥४॥ 

अन्न केचिदाहुराचार्या/-प्रावृड्वर्षाशर द्वेमन्तवसः | 
न्तग्रीष्मेषु यथासंझ्यं मूलपत्रत्वकक्षीरसारफलान्याद: | 
तेति, तत्तु न सम्यक , सौम्याग्नेयस्वाब्जगतः | सौम्यात्यी 
घधानि सौस्येष्वुतुष्वाददीत, आग्नेयान्याग्नेयेषु एवम 
व्यापस्नगुणानि भवन्ति । सोम्यान्यौषधानि सोम्ये४0३ 
गृहीतानि सोमगुणभूयिष्ठायां भूमो जातान्यतिमधुरणिं' 
ग्धशीतानि जायन्ते | एतेन शष॑ व्याख्यातम्‌ ॥५॥ 

कई आचार्यों का कथन है कि-प्राइट (वर्षा के हा 
मास), वर्षा, शरदू, हेमन्‍्त, वसनन्‍्त एवं ग्रीष्म ऋतग 
क्रमशः मूछ, पत्र, त्वचा, क्षीर, सार और फलों का ग्रहण के, । 
चाहिये | यह बात ठीक नहीं है | क्योंकि जगत्‌ आगे 
सौम्य तत्त्वों से बना है | इसलिये सौम्य औषधियों की रु | 
ऋतु में (दक्षिणायन में) छेना चाहिये और आग्नेय और 
को आग्नेय ऋतु में (उत्तरायण में) ग्रहण करना. चा। रिया क्‍ 
प्रकार ग्रहण से अदूधित गुणवाली होती हैं | सौम्म और क्‍ 

५5 | 


आ० ३६ ] 
सौम्य ऋत में संग्रह करने से, सोमगुण ( डदक-गुण ) बहुल 
भूमि मैं उन होने से, अतिमधुर अतिस्निग्य और अतिशीत 
होती हैं | आग्नेय ओऔषधियाँ आग्नेय ऋतु में ग्रहण करने पर 
अग्निगुण-बहुल भूमि में होने से अति उष्ण, अतिरूक्ष, अतिकदु 
होती हैं | इस प्रकार से शेष ( आग्नेय औषधियों ) की व्याख्या 
कर दी है ॥ ५ ॥ 

तत्न प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठायां भूमो जातानि बिरेचन- 
द्रध्याण्याददीत, अग्न्याकाशमारुतगुणभूयिष्ठायां वमन- 
द॒ब्याणि, उभयगुणभूयिष्ठायामुभयतोभागानि, आकाञ्- 
गुणभूयिष्ठायां संशसनानि, एवं बलबत्तराणि भवन्ति | 

पृथ्वी एवं जल गुण-बहुल भूमि में उत्पन्न विरेचन द्रव्यों 
का संग्रह करना चाहिये, अग्नि-आकाश एबं वायुगुण-बहुलमूमि 
में उत्तन्न वन द्रव्यों का संग्रह करना चाहिये | दोनों प्रकार 
के गुणवाली भूमि में से वमन एवं विरेचन दोनों प्रकार के 
गुणोंबाी औषधियां लेनी चाहिये । आकाश गुण बहुल भूमि 
में उत्तनन--शमन द्रव्यों का संग्रह करे | इस प्रकार वे द्रव्य 
अधिक बलवान होते हैं | ६॥ 5 

सर्वाण्येव चामिनवानि, अन्यत्र मधुघृतगुडपिप्पली- 
बिडज्ञेभ्य। ॥ ७॥ 

विडज्जं पिप्पली क्षौद्रं सर्पिश्वाप्यनवं हितमू। 

शेषमन्यत्त्वभिनवं यृह्लीयादोषवर्जितम्‌ ॥ ८ || 

( सर्वाण्येब सक्षीराणि वीयवबन्ति, ) तेषामसंपत्ताव- 
तिक्रान्तसंवत्सराण्याददीतेति ॥ 6 ॥ 

सब द्रव्यों को नवीन ( ताजे ) रूप में ही चिकित्साकाय में 
बरतना चाहिये | अपवाद--मधु, घी, गुड़, पिप्पली, विडज्ञ, 
( धनियाँ ), इनको पुरातन अवस्था में बरतना चाहिये*। 
सब औषधियाँ रसयुक्त होने पर ही बलवती होती हैं । इन 
ओपषधियों को कृमि आदि से खाई न होने पर एवं एक साल 
के न उतरने तक ही काम में छाना चाहिये॥ ७-६ || 

भर्वान्ति चात्र-- 

गोपाल्ास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः। 

मूलाहाराइच ये तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते || १० ॥ 

सर्वावयवसाध्येषु_ पछाशलवणादिषु | 

व्यवस्थितो न कायो5स्ति तत्र सर्वो विधीयते ॥११॥ 

गाय को चरानेवाले, तापस ( तपस्वी ), व्याध (शिकारी), 
और जो जो अन्य बन में विचरनेव।ले हैं और मूल ( जड़ 


का कविराज हाराणचन्द्र जी ने चादहवां इलोक यहाँ पर दिया 
पे _एहणाचार्य? ने 'तेषां! शब्द से मधु, घी आदि का ग्रहण 
' है, परन्तु थी, गुड़ इनको एक साल व्यतीत होने पर हो 


पाना कहते हैं। इसहिये 'तेषां' शब्द से इनका: ग्रहण करना 
वीक नहीं | ; 


सूत्रेस्थांनमे्‌ 


१ईई 
आदि ) का आहार करनेवाले पुरुषों को औषधि का ज्ञान होता 
है* | पछाश छवण आदि-वस्तुओं में, जिनके कि सब अवयब, 
काय में आते हैं, उनके लिए, कोई समय नहीं है, उनका सब 
अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है ॥ १०,११॥ 

गन्धवर्णरसोपेता षपड्विधा भूमिरिष्यते । 

तस्माद्‌ भूमिस्वभावेन बीजिनः षड्रसायुता! ॥१श॥ 

अव्यक्तः किछ तोयस्य रसो निश्चयनिश्चितः। 

रसः स एव चाव्यक्तो व्यक्तो भूमिरसाद भवेत्त ॥१३॥ 

सबलक्षणसंपन्ना भूमि: साधारणा स्मृता | 

द्॒व्याणि यत्र तत्नेव तदूगुणानि विशेषतः ॥ १४॥ 

विगन्धेनापरामृष्टमविपन्न॑ रसादिभि: | 

नब॑ द्रव्यं पुराणं वा ग्राह्ममेव॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 

गन्ध, वर्ण एवं रस से युक्त भूमि छे प्रकार की है | इस- 
लिए, भूमिस्वभाव के कारण वृक्ष भी छे रस से युक्त होते हैं | 
यह्द सिद्धान्त द्वारा निश्चित हो चुका है कि जल का रस अव्यक्त 
है | यही अव्यक्त रस जिस समय व्यक्त होता है, तब भूमि के 
रस के कारण है| सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त भूमि को धारण मूमि 
कहते हैं | इस भूमि में जो द्रव्य।उसन्न होते हैं उनमें भी वे' गुण 
विशेषकर होते हैं। विक्षत गन्ध से अदूषित, रस आदि में 
अबिक्कत, नये या पुराने द्रव्य का ग्रहण करना चाहिये | वाय- 
विडज्ञ, पिप्पली, मधु और घी ( धनिया भी ) इनको पुराना 
( एक साल पुराना ) होने पर औषधकाय में छाना चाहिये। 
इनसे अतिरिक्त शेष-नये, दोषरहित द्वब्यों का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ १२-१५॥ 

जन्नमानां बयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम्‌ | ऊ 

क्षारमूत्रपुराषाणि जीर्णाद्वारेषु संहरेत्‌ ॥ १६॥ 

जज्ञम ( गति करनेवाले, पशु-पक्षियों ) प्राणियों के रक्त, 
रोम, नख आदि युवावस्था के ग्रहण करने चाहिये । दूध, मूछ, 
मल ये वस्तुय--आहार के जीण होने पर ( पच जाने पर ) 
अहण करनी चाहिये || १६ ॥ ३ 

प्लोतमद्भाण्डफलकश हु विन्यस्तभेषजम्‌ । 

प्रशस्तायां व्ज्िज्ुत्रों भेषजागारमिष्यते || १७॥ 

प्लोत ( वस्दखण्ड ), मिद्टी के बत्तन, फलक ( काइपट्ट ), 
शंकु ( कीछा ) आदि में रखना, औषध-भण्डार कहाता है। 
पविन्न स्थान एवं प्रशस्त दिशा ( पूवदिशा ) में औषधियों को 
रखना चाहिए। 

बि० सन्तव्य - वह भेष॒ज-भण्डार उत्तम होता है जो नगर 
के उत्तर अथवा पूर्व दिशा में हो और जिसमें--भेषज द्वव्य-- 
प्लोत ( येला, बोरा या कपड़ा की गठरी ), मृद्धाण्ड ( मिट्टी 
१ चरक में भी कहा है-- 
औषधिनामरूपा 


222 अनस्‍्ता चेति लेपोध्यं सान्निपातिकशोफहल्‌ ॥ ७॥ 
हि मातुजुज्ञ ( बिजौरा ), अग्निमन्थ ( अर ), भद्र॒दारु 


सुशुवसंदिता 5 
फलक ( फटटे- | रुवण, कोष्ण; पित्त में. दूध मिश्रित शीत लेप, कृफजन्य में... 
छ्त मूत्रवहुल उर्ष्ण प्रढंष करना चाहिये ॥ ८॥ 

शणमूछकशिग्रुणां फछानि तिलसर्षपा:। 

सक्तवः किण्वमतसी द्र॒व्याण्युध्यानि पाचनम्‌॥ 6 ॥ 

बिग्लापन द्रव्य कहकर पाचन द्॒व्यों को कहते हैं-- 

सन के बीज, मूली ( के बीज ), सहजन का फल (पक्का) 
तिल, सरसों, सत्तू (जो का), किण्व ( सुरा का तलघट )) 
और अछसी एवं उष्णवीय द्रव्य ( कूठ, अगर आदि ) शोय 
को पकाने के लिये उत्तम हैं || ६ ॥ 

चिरबिल्बोडग्तिकों दन्‍ती चित्रकों हयमारकः। 

कपोतकल्लुग्रध्राणां पुरीषाणि च दारणम्‌। 

क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारों वा दारणं परम्‌ ॥१०॥ 

दारण द्॒व्य--- 

चिरबिल्व ( नाटा करज्ञ ), . अग्निका ( कलिहारिका या 
भल्लातक ) दन्ती ( जमालगोटा की जड़ ), चित्रक ( चीता 
* क्री जड़ ), हयमारक ( करवीर-कनेर ), कबूतर, गीध एवं कह 
पक्षियों का मछ, ये सब दारण काय में प्रयुक्त हो सकते हैं। 
क्षार्व्य ( मुष्क, कुटज, पलछाश, अश्वकर्ण, पारिभद्र आदि ) 
या इनसे सिद्ध प्रतीसारणीय क्षार-उत्तम दारण हैं। दारण 
द्रव्य दो प्रकार के हैं--कपोतपुरीष आदि सुक्ुमार दारण है, 
क्षार कच्छ दारण हैं ॥ १०॥ 

द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वक्मूछानि प्रपीडनम्‌ | 

यवगोधूमसाषाणां चूणोनि च समासतः ॥ ११ ॥ 

पीड़न द्र॒व्य-- पिच्छिल ( सिम्बल, बट आदि ) द्रव्ों की 


११४ 
चौनी, काच के दृण्डी का, मत्तवान्‌ , बोतल ), 
आहल्मारी, टाँड़ आदि ) में धरे अथच शंकु ( विलज्ञ, 
को कुण्डा आदि ) पर लटकाए गये हों ॥ १७॥ ; 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सत्रस्थाने भूमिप्रविभागीये 
नाम पटजिशोड्ध्यायः ॥ ३९ ॥ 


स्तर स््ज रा 
शत्तमो<ध्यायः 
अथातो मिश्रकमध्याय॑ व्याख्यास्याम! ॥ ९ || 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'मिश्र॒क अध्याय! की व्याख्या करते हैं, जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभुत के लिये कहा था ॥ १,२॥ 
सातुलुज्लयाभिमन्‍्थी च भद्गदारु महोषधम्‌ । 
अहिंखा चैव रास्ना च प्रलेपो वातशोफजित्‌ ॥ ३ ॥ 
दूर्वा च नलमूलं च मधुक चन्दन तथा। 
जीतछाइच गणाः सब प्रलेपः पित्तशोफहतू ॥ ४॥ 
आगन्तुजे रक्तजे च्‌ होष एवं विधिः स्मृतः | 
विधिविंषध्तो विषजे पित्तप्नोडपि हितस्तथा ॥ # ॥ 
अजगन्धाउश्वगन्धा च काछा सरलूया सह | 
एकेषिकाउजश्ज्जी च प्रलेपः श्छेष्मशोफहत्‌ ॥ ६ ॥ 
एते वर्गाल्नयों छोभ्॑ पथ्या पिण्डीतकानि चा | 


( देवदो<); महोौघध (सोंठ ), अहिंसा ( बृहद्‌ अहिल ); 
और रास्ना-इनका प्रडेप बातजत्य शं।थ को नष्ठ करता है। 

दूवां, नल्मूले, मधुके ( गुलहठो ), चन्दनें (श्वेत ) एवं 
काकोल्यादि, उत्सलदि, न्यप्राधार्दि, ये शीतल गण-इनका प्रलेप 
पित्तजन्य शुरू को नष्ट करता है। आगमन्तुंज एवं रक्तजन्य 
शोफ में पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिये। विप्र॒जन्य 
शोफ़ में विधनाशक एवं पित्तनाशक विधि दितकारी है। अज- 
गन्धा ( अजवायन ), अश्वरगन्वा (असगन्ध), काला (अहिंसा) 
सरडा ( छाल- जड़ की निशोथ ), एकैपिका ( श्वेत जड़ की 
ब्रिबृर्ते ), और अजश्वज्ञी (काकड़ाेज्ञी )-इनका प्रलेप 
फफजन्य शोथु को नष्ट करता है | हे उपयुक्त तीनों वगहलॉग 
पष्या ( हरे ), पिण्डीतक ( मैनफक ) और अनन्ता (साख 
या दुराह्मा )--सल्निपातजन्ध शोथ को नह करते हैं |३-७॥ 


द्रव्यों का लेप करना चाहिये और फ़िर आग के द्वारा इनकी 
शुष्क करना चाहिये। शुष्क होने से पीडन द्ोता है ॥ १६॥ 
शब्निन्यकझ्लोठसुमनःक रवीरसुबचेला: | 
शोधनानि कषायाणि वर्गश्चारग्बधादिकः ॥ १९ ॥ 
-शोधन द्॒व्य---शंखिनी ( यबतिक्ता ), अक्लीठ (अड्ढीग), 
सुमन ( माल्ती ) करबीर ( कनेर ) सुवर्चछा ( हुलहुर ये 
सूर्यमुखी )--एवं आरग्वधादिवर्ग--इनका कंष्राय त्रणे 
शोधन करता है | शोधन-आठ प्रकार का है| यथा-क 
वरति, कल्क, घृत, रसक्रिया, चूण एवं धूपन। धुएने बा 
ध्थक्‌ कहँगे || १२॥ ७ 
 अजगन्धाबजशब्ी च गवाक्षी छाइछाहया | 
. पूतकंश्चित्रकः पाठा विडब्लेलाहरेणवः ॥ १३ ॥ 
+  फदुत्रिक यवक्षारों लवणानि मनःशिला। 


खादन--छन आाठों का मिश्रित 


त्वचा मूल्प्रपीडन द्रव्य हैं । जौ, गेहूँ और माष ( उड़द ) वे द 
संक्षेप में पीडन द्रव्य हैं । ब्रण के मुख को बाहर करके, इन | 


प्रकार का दै-'त, शीत, फाण्ट और स्वस्स | कह 


+] 


+-हलाओन 


: काश तिदृता दन्ती दरिताछ सुराष्ट्रजा ॥ १४! 


अ्र० १७] 
वरत्ति--अजगन्धघा (अजवायन), अजश्वद्धी (काकड़ाशज्ञी), 
गवाक्षी (इन्द्रायण), छांगछी (कलिहारिका), पूतीक (चिरबिल्ब), 
चित्रक॑ (चीतामूल), पाठा, वायविडज्ञ, एला (बढ़ी इलायची), 
हरेणु (रेणुका), त्रिकदु, यवक्षार (जौखार), छबण (पाँचों नमक), 
मनःशिला (मेनसिल), कासीस (होरा कसीस), त्िद्वता (निशोथ), 
दनन्‍्ती (जमालगोटा की जड़), इृरिताछ (हरताल), सुराष्ट्रजा 
(सौराष्ट्र की मिट्टी या फिटकरी), इन द्वव्यों को प्रीसकर बत्ती 
पर छगाकर वृण पर रखना चाहिये | यह बर्सि नाड़ीवुण आदि 
संशोधनीय स्थानों में प्रयुक्त करनी चाहिये ॥१३,१८॥ 
संजोधनीनां वर्तीनां द्रव्याण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
एतैरेवौषधेः कुर्यात्कल्कानपि च ओधनान्‌ ॥१४॥ 
कासीसकटुरोहिण्यौ जातीकन्द्हरिद्रयो: | 
पूर्वो दिशषु चाडगेपु कुय्यात्तेलं घृतानि च ॥१६॥ 
कल्क--इन उपयुक्त अजगन्धा आदि औषधियों से शोध- 
नीय कल्‍्कों को तैयार करना चाहिये। कासीस, कद॒रोहिणी 
(कुटकी), जाती-कन्द (चमेली की जड़), हरिद्रा (हल्दी-दारु- 
हल्दी), इनके कल्क द्वावरा पूर्वोक्त अजगन्धा आदि के क्वाथ 
से तैल या घृत सिद्ध करना चाहिये | (कपाय से केल्क चतुर्थाश 
होना चाहिये ) ॥१५,१६॥ 
अर्कोत्तमां स्नुह्दीक्षीरं पिट्ठा क्षारोत्तमानि च। 
जातीमूलं हरिद्र 6 कासीस॑ कटुरोददिणीम्‌ ॥१७॥ 
पूर्वोहिश्ानि आस्यानि कुर्यात्‌ संशोधन घृतम्‌। 
अक (आक की जड़), उत्तमा (त्रिफला), स्नुद्दीक्षीर (योहर 
का दूध), उत्तम क्षारद्रव्यों को (मुष्क, कुटज आदि को), जाती- 
मूछ (जटामांसी, जातृकन्द इग पाठ में ग॒ुग्गुल), दोनों हल्दियाँ, 
कासीस और कद्दरोहिणी ( कुटकी ), एवं शोधन:वर्सि में कहे 
द्रव्यों के साथ संशोधनघृत तैयार करना चाहिये ॥|१७॥ 
सयूरको राजवृक्षो निम्बः कोशातकी तिला: ||१८॥ 
बहती कण्टकारी च हरिताल॑ मन!शिल्ग | 
शोधनानि च योज्यानि तैले द्रव्याणि ओधने ॥१९॥ 
शोधन तैल--मयूरक (अपामार्ग), राजबृक्ष (अमलतास), 
निम्ब (नीम), कोषातकी (कड़॒वी तुरई), तिल, बृहती (बड़ी 
कटेरी), कण्टकारी (छोटी कटेरी), हरिताल (हरताल), मैनसिल, 
शोधनवर्सि में कटे हुए द्वव्यों को शोधन तैछ में मिलाना 
चाहिये ||१८, १६॥ |; 


कासीसे सैन्धवे किण्वे बचाया रजनीढये | 
शोधन्ताडगेघु चान्येषु चूर्ण कुर्वत शोधनम्‌ ॥२०॥ 
शोधनचूण--कासीस, सैन्धानमक, किण्व (सुरा-पिष्ट), 
है दोनों हल्दी, शोधनवर्ञि में कही औषधियों का चूण-- 
शोधन कार्य में बरतना चाहिये ॥२०॥ 

पोल्साराद्विसारेषु पटोलत्रिफलास च। - 

रसकिया विधातव्या शोधनी शोधनेषु च ॥२१॥ 


उजारादिगण में कही औषधियों से, परवल एं-मिफला' 


सूत्रस्थानम 


श्श्ष 
से, शोघनवर्त्ति में कह्दे द्रव्यों से--शोधनी रसक्रिया बनानी 
चाहिये | ( रसक्रिया विधि--द्रव्य की अपेक्षा से आठगुणा 
(कोमल द्रव्यों में) या सोलहगुण (कठिन द्रव्यों में) जल डाछकर 
क्वाथ करना चाहिये | जत्र अष्टमांश पानी रह जाये या सोल- 
हवाँ भाग क्‍्वाथ रह जाये तब छानकर पुनः इस कपाय को 
राब के समान पकाना चाहिये, यही रसक्रिया है )॥२१॥ 

श्रीवेश्के सजेरसे सरले देवदारुणि | 

सारेष्वषि च कुरब्रीत मतिमान्‌ त्रणघूपनम्‌ ॥२९॥ 

श्रीवे४क (धूप), सर्जरस (राछ), सरल (सरल्वृक्ष की त्वचा), 
देवदारु, सार ( सालसारादिगण की औषधियों ) से ब्रण का 
धूपन बुद्धिमान्‌ को करना चाहिये ॥२२॥ थर 

कषायाणामनुष्णां वृक्षाणानां त्वक्षु साधितः। 

ख्ुतः शोतकृषायों वा रोपणाथ प्रशस्यत्ते ॥२३॥ 

रोपणकषाय--अनुष्ण वृक्षों की ( न्यप्रोध, उदम्बर, पीपछ, 
पिछखन आदि ) त्वचा से बनाये क्वाथ अथत्रा शीत कषाय 
(फाण्टस्वरस) रोपणकार्य्यों में प्रशस्त दै। (द्रव्य को रात्रि में 
पानी में रखकर जो कषाय बनता है, वह शीत कप्राय है) ॥२३॥ 

सोमाम्तताश्वगन्धासु काकोल्यादों गणे तथा । 

क्षीरिप्ररोहेष्यपि च बतेयो रोपणाः स्पृताः ॥२४॥ 

सोम (सोम का बल्कल ब्राह्मी), अमृता (गिलोग), अश्ब- 
गन्धा (असगन्ध) तथा काक्रोल्यादिगण में कही औषधियों से, 
क्षीरिपरोहों (न्यग्रोध, गूलर आदि के अंकुरों) से रोपणवर्तियाँ 
तैय्यार करनी चाहिये ॥ २४॥ 

समज्जञा सोमसरछा सोमवल्कः सचन्दनः । 

काकोल्यादिश्व कल्कः स्यात्‌ प्रशस्तो वुणरोपणे ॥२४॥ 

समज्ञा (मजीठ), सोम, सरल, सोमवल्का (कायफल), 
चन्दन, काकोल्यादिगण की औषधियाँ इनका कल्क ब्रण के 
संरोहण के लिये प्रशस्त है ॥२०॥ 


प्रथकपण्योत्मगुप्ता च हरिद्र मालतीसिता। 
काक्रोल्यादिश्व योज्यः स्याद्विषजञां रोपणे घते ॥२६॥ 
प्रथकपर्णी (प्रश्निपर्णों), आत्मगुप्ता (कौंच), दोनों हरिद्रा 
(हल्दी, दारुहल्दी', माछती (जाती-चमेडी), सिता (शकरा), 
या श्वेतदूवां और काकोल्यादिगण की औषधियों से सिद्ध घृत 
को रोपणकाय में वरतना चाहिये ॥२६॥ 
काछानुसाण्गुरुणीहरिद्र देवदारु च | 
प्रियज्ञवश्व रोध॑ च तेले योज्यानि रोपणे ॥२७॥ 
काछानुसारी (तगर), अगर, हरिद्रा (हहदी-दारुहहदी), 
देवदार, प्रियंगु (कूछ भ्रियंग), रोभ (पठानीछाध), ये रोपणतैठ 
में प्रयुक्त करने चाहिये ॥२७॥ डक 
कहुका त्रिफला रोधं कासीस॑ श्रवणाहय 
धवाश्वकणयोस्व॒क_ । 


११३ 


प्रियकुका सजेरसः पुष्पकासोसमेव च । 

स्वक्चूण धवरजं चैव रोपणाथ प्रअस्यते ॥२९॥ 

रोपणचूण--कंगुका ( कंगनी ), ज़िफला, रोश्र, कासीस, 
भ्रवणाह्वा (मुण्डतिका), धव एवं अश्वकर्ण (अश्वकर्ण, पछाश), 
इनकी छा का चूर्ण रोपणकार्य में उत्तम है | प्रियंगु, सर्जरस 
(राल) कातीस-पुष्ष, धवडइक्ष की त्वचा का चूर्ण रोपण के लिये 
उत्तम है ॥२८,२६।॥ 

स्वक्ष॒ न्यग्रोधवर्गस्य त्रिफडायास्तथैबच । 

रसक्रियां रोपणाथ बिद्धीत यथाक्रमम्‌ ॥३०॥ 

न्यग्रोधगण की तथा त्रिफला की (हरड़, बहेड़ा, आँवला) 
त्वचा से, द्वित्रणीय अध्याय में कही विधि से रोपणक्वा्य के लिये 
रसक्रिया बनानी चाहिये ॥३०॥ | 

अपामार्गो5श्वगन्धा च तालपन्नी सुवचेछा | 

उत्सादने प्रशस्यन्ते काकोल्यादिश्व यो गणः ॥३१॥ 

अप्रामार्ग की जड़, असगन्ध, तालपन्री (मूसछी), सुब्चछा 
(स्यावर्त) की जड़, एवं काकोल्‍्यादिगण की औषधियाँ-- 
उत्सादन (मांसवर्धन) कार में प्रशस्त हैं ॥२१॥ 

कासीसं सैन्धव॑ किण्व॑ कुरुविन्दो मतःशिला | 

कुक्कुटाण्डऊपालानि सुमनोमुकुछानि च ॥३२॥ 

फले शैरीषकारज्े घातुचुणोनि यानि च | 

ब्रणेषूत्सन्नमासेषु प्रशस्तान्यवसादने ॥३३॥ 

कासीस, सेन्धानमक, क्रिण्व, कुरुविन्द ( छाल रत्न ), 
मैनसिल, मु्गे के अण्डे के छिलके, चमेंडी की कली, शिरीष, 
करक्ष, घातुचूण (हरिताल, पुष्पकासीस, रसाज्नन आदि)--ये 
बस्तुये उभरे हुए. मांस काटने के लिये (अवसादन के छिये) 
प्रशस्त हैं ॥३२,३३)॥ 

समस्त बगमध वा यथाव्शाममथापि वा | 

प्रयु्ोत मिषक्‌ प्राज्ञो यथोदिशेष क्मसु |३४॥ 

इस मिश्रक अध्याय में, द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय में संशोधन- 
संशमनीय अध्याय में कहे हुए द्रव्यों में से जितने चार, पाँच, 
छे द्रव्य, या सम्पूण अथवा आधे, जितने भी प्राप्त हो सके, 
उनको लेकर वैद्य को चाहिये कि कार्य में व्यवहार कर ले ॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्नस्थाने मिश्रकाध्यायो 
9 नाम सतप्तत्रिशत्तमोड्ध्यायः ॥३७॥ 


हर अष्टत्रिशत्तमोध््यायः 
ध् बा ब्यसंग्रदणीयसध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ क्र 
नामक अध्याय की व्याख्या 


3 घुखच्तरि ने सुभ्रुत के लिये कहा था॥ 
भवन्ति॥॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 


जज 

[अ० इ4 * | 

संत्तेप में सेंतीस द्रव्य समूह हैं । (यथा--प्रत्येक गण का 
नाम आदिम दवाई के नाम से है) ॥३॥ 

तद्यथा-विद्यारिगन्धा विदारी विश्वेदेवा सहदेवा 
्रद्रंष्टा एथकपर्णी श़तावरी सारिवा ऋृष्णसारिवा जीव- 
कर्षभक्रौ महासहा क्षद्रसहा इहत्यौ पुननेवैरण्डो हंस- 
पादो वृश्विकाल्यूपभी चेति ॥४॥ 

विदारीगन्धा (शालपर्णी), विदारी (भूमिकूष्माण्ड), विश्वे- 
देवा (शवेतवलछा-गगेरन), सहृदेवा (पीले फूछ की बला), श्रदंष्ट्रा 
(गोखरु), प्रथकपर्णी (प्ृश्निपर्शी-पिठवन), शतावरी, सारिवा _ 
(अनन्तपुल), क्ष्णुसारिवा (श्यामछता), जीवक, ऋषभक, महा- 
सहा (माषपर्णी), क्षुद्रसद्दा (मुद्गपर्णी), दोनों बहती (छोटी एवं 
बड़ी कटेरी), पुननंवा (साटोड़ी), एरण्ड, हंसपादी (हंसपदी- 
हंसराज), इश्विकाढी (विच्छूबूटो बिछाठु--अथवा मेषश्शज्ी), 
ऋषभी (कॉंच का फछ) ॥४॥ 

विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिापहः । 

शोषगुल्माज़ मर्दों ध्वेश्वासकासविनाजनः ॥५॥ 

यह विदारीगन्धादिगण पित्त एवं वायु का नाश करने- 
वाला है | शोष (राजयर्मा), गुल्म, अज्ञों में पीड़ा, ऊध्वेश्वास, 
कासरोग का नाश करनेवाला है | इस गण से अथवा. अन्य 
गणों से श्तशीत, कषाय, फाण्ट, रसक्रिया, गुटिका, चूण, 
प्रलेप, प्रदेह, परिषेक, अवगाहन, घी, तैल आदि तैय्यार करके 
प्रयोग करने चाहिये ॥२॥ 
ह आरमख्बधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटजपाठापाटछामू - 
वन्द्रयवसप्रपण॑निम्बंकुरुण्ट कदा सीकुरण्टक-गुड्ट ची चित्र 
कशाज्ञ( है )शकरज्ञद्यपटोलकिराततिक्तकानि सुषवी 
चेति ॥६॥ | 

आरगमग्वधादिरित्येष गणः श्लेष्मविषापह: | । 

मेहकुष्ठब्वरवमीकण्डूधनो त्रणशोधनः ||७॥ ॥ 

आरमग्वधादिगण-आरंग्वंब (अमछतास) मंदन (मेनंफल) | 
गोपघण्टा (करकोंटी), कण्टकी (बिकक्ृत), कुटज (कड़ा), 750 | 
पाटछा, मूर्वा, इन्द्रयव ( कूड़ा ), सस्पर्ण (सतवन), निश) ॥ 
कुरण्टक (रवेतपुष्प झ्लिंटी), दासीकुरंटक (नीलपुष्प शिंटी) | 


गुड्बी (गिलोय), चित्रक, शांज्ञश (काकजंघा), करअं 
(नागा और पूतीकरज्ञ), पटोल, किराततिक्त, (चिरायता) 5 
(करेला)--यहः आरग्बधादिगण-श्लेष्मा, विष, कु, प्रमे 
ज्वर, वसन, कंप्द्ू का नाशक तथा ब्रणशोधक है | कह | कतठ 
.__ सॉल्सारोजकणखंदिर्कदरकालस्कन्वक्रम॒ुकमूजण 
आह्वतिनिशचन्दनकुचन्दन्िशपाशिरीषासनधबॉजुतता * | 
लशाकनक्तमाल्पूतिकाश्वकर्णा गुरूणि कालीयक चेति |” । 
साल्सारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः | - 
मेहपाण्डबासयहर; कफमेदोविशोषणः ॥6॥ 


रे 


अंग रे८]. रद 
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साल्सारादिगण--साह्सार (साल का सार), अजकर्ण तर्वादिगण--बातविकारनाशक, अश्मरी, शकषरा, मूत्रकृच्छ, 


(सर्ज-साल का भेद), खद्र (खेर), कदर (शवेत या पूति 
खदिर), कालस्कन्ध (तमाल), क्रमुक (सुपारी), भूज 
मेषशज्ञी (मेढ़ाश्टज्ञी), तिनिश (सादुण), चन्दन (श्रीचन्दन), 
कुचन्दन (छाल चन्दन), शिंशिपा (शीशम), शिरीष, असन, 
धव, अर्जुन, ताल (ताड़), शाक (सहगौन), नक्तमाल (करजञ्ञ), 
पूतीक (नाठाकरजञ्ञ), अश्वकर्ण (साल भेद), अगरु, और 
काछीयक (कालिया चन्दन)-यह सालसारादिगण कुष्ठनाशक, 
प्रमेह-पाण्डुरोगनाशक, कफ और मेद का शोषक है ॥८,६॥ 

बरुणातंगछशिग्रुमधुशिप्रुतका रीमेपश्ज्ली पूतीकनक्तमा- 
लग्ोर॒टा प्रिमन्थसे रेयकद्द य विम्बी बसुकव सि रचि त्रकशता - 
बरी-बिल्वाजश्रज्लीदर्भा बृहतीद्वयं चेति ॥१०॥ 

बरुणादिगेणो होष कफमेदोनिवारणः । 

विनिहन्ति शिरःशूलगुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥११॥ 

बरुण (वरना), आत्तंगल (नील झिंटी), शिग्रु (कडुवा और 
मीठा सहजन, श्वेत एवं छाल फूछ का), तर्कारी (जयन्ती), 
मेषशज्ञी (मेढ़ाश्ज्ञी), पूतीक (चिरविल्व-करज्ञ), नक्तमाल 
(बड़ी करज्ञ), मोरठा (अंक्रोठपुष्प), अग्निमन्थ (अरेणी), 
सेरेयक (लाल फूल और नीले फूछ की दो क्षिण्थियाँ), विम्बी 
(ओष्टोपम पर), वसुक् (यकपुष्प-मौल्सरी), वसिर (अपामार्ग 
या गजपिप्पली), चित्रक, शतावरी, ब्रिल्ब, अजश्वज्ञी (मुण्ड- 
तिका-काकड़ाथज्ञी), दर्भ (कुशा"), बृहृतीदथ (छोटी कटेरी 
और बड़ी कटेरी )--यह वरुणादिगण--कफ़ मेदनाशक, 
शिरःशूल, गुल्म एवं अन्‍्तर्विद्रधि कॉ-सष्ट करता हे ॥१०,११॥ 

बीरतरुसहचरद्वयदभवृक्षादनीगुन्द्रानलकुझकाशाइस- 
भेदकाप्रिमन्थमोरटाबसुकवसिरभल्लूफकुर ण्टिकेन्दी वरक- 
पोतवल्का: श्वद्रंष्टा चेति ॥१२॥ 

वीरतबाव्रिस्येष गणो वातविकारनुत्‌ | 

अश्मरीशकरामूत्रक॒च्छाघातरुजापह! ॥१३॥ 
वीरतवादि गण-- 

बीरतंस (अजुन दक्ष), सहचरहय (पीले और नीले फूछ 
की दो झिण्टी), दर्भ, इक्षादनी (वन्दाक), गुल्द्रा (बिना गाँठ 
का तृण--प्रादरक मेद), नछ (प्रसिद्ध है), कुशा, काश, 
अश्ममेद (पाधराणमेदर), अग्निमन्‍्थ (अरणी), मोरटा (पूर्वा), 
बसुक (बकपुष्प), वसिर (अपामांग), मल्दक (श्योनाक), 
कुरण्टक (सिरिवालिका--छाल रज्ञ की झिण्टी), इन्दीवर (नीला 
कमल), कपोतवर््ला (सुबंचछा), श्वदंध्रा (गोखरु)-यह वीर- 
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एवं झमिनाशक है। प्रतिश्याय, अरुचि, 
- एवं त्णशोधक है ॥१८,१६॥ 


मूत्राघात की पीड़ा को शान्त करता है ॥१२,११॥ 
लोप्रसावरलोभधपलाञकुट न्रटाओोकफनजी कट फलेलवा- 
छुकशन्लको जिज्विनीकद्म्बसाछाः कदछो चेति ॥१४॥ 
एप रोध्रादिरित्युक्तो मेदः कफहरो गणः | 
थोनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यों विषविनाशनः ॥१५॥ 
लोअादिगण--लोश्न (पठानीलोध), सावरलोश्र (सफेद्मोटी 
छाछ), पछाश (ढाक), कुटन्नट (स्योनाक), अशोक, (छाल 
फूछ का-रक्ताशोकश्वछकिसलयों वाम्पादामिलापी), फद्ञी 
(भार्ग), कदफ़ल (कायफल), एलवालुक (नालुका-हरिवालुक), 
शल्लको (जगभक्ष्या-शिक्लकी), जिज्ञिनी (जिज्ञन), कदम्ब, साल, 
कदली (केला)- यह लोभ्[दिगण-मेद्कफ-नाशक योनिदोषहर, 
स्तम्भक, वर्ण के लिये द्वितकारी, विषनाशक है ॥१४, १५॥ 
अकोलककरकद्यनागदल्ती मयूरकभा गी रास्नेनद्रपुष्पी- 
जुद्रश्वेतामहाइवेताबश्विकाल्यडवणास्तापसब॒क्षश्च ति ॥१६॥ 
अका दिको गणो ह्येष कफमेदोवि घापह:। 
कमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद ब्रणशोधनः ॥१७॥ 
अर्कदिगण--अक (छाल फूछ का आक), अछ्क (एवेत 
फूछ का आक) दोनों--नाठा और बड़ा कर, नागदन्ती 
(बड़ी जड़वाली दन्‍्ती-जमाछगोटा), मयूरक (अपामार्ग), मार्गी, 
रास्ना, इन्द्रपुष्पी (लांगलो), क्षुद्रश्वेता (सेफन्द या अतीस), 
महाश्वेता (अपराजिता), इश्चिकाही (ब्रिछुटी), अलछवणा 
(ज्योतिष्मती), तापसबृक्ष (इंगुदी)--यह अकांदिगण कफ मेद 
एवं विष का नाशक, कृमि-कुष्ठ को शान्त करनेवाला, खासकर 
ब्रण का शोषक है ॥१६,१७॥ 
सुरसाश्वेतसुरसाफणिज्झकाजकभूस्तणसुगन्धक छुसु ट 
खकालमालकठे रककासमदक्षबकस्वरपुष्पा विडज्ञकट्फल चि 
सुरसी निगुण्डीकुलाह लोन्दुरुकर्णिकाफञजी प्रा चीबछकाक॒- 
साच्यो विषमुष्टिकशचेति ॥१८॥ 
सुरसादिगंणो होष कफ़हत्‌ ऋमिसूदन: । 
प्रतिश्यायारुचिश्वासकासध्तो ब्रणशोधनः ॥ १९॥ 
सुरसादिगण--सुरसा, शवेतसुरसा (सफेद एवं काले फूछ 
की तुलसी), फणिज्ञक (मरुवा), अजंकः (वर्वोरिका) भूस्तृण 
(द्वोणपुष्पी), सुमुख (राजिका), कालमांलिका मा री 
कासम्द (कंसौंदी), क्षवक्त (नकछिकनी), खरपुष्प (वनवब- 
रिका), वोयविडज्ञ, कायफल, सुरसी (तुलसो), निर्गुण्डी (सिन्दु- 
बार), कुलछाहछ (पुण्डिका) इन्दुकर्णी (मूषिकर्णी) फर्जी 
(भार्गो), प्राचीबछ (मत्स्याक्ष), काकमाची (मकोय), ओर... 
विषपष्टि (कुचिला)--यह सुरसांदिगण कफ को दूर करनेवालां 


श्ड्द 
मुष्ककपलछाशधवचित्रकमदनवृक्षकशिशपावजवृक्षा - 

डिफल्ण चेति ॥२०॥ 
मुष्ककादिगंणो होष मेशेघ्तः शुक्रदोपहत्‌ | 
भेहाशःपाण्डरोगाउमञक रानाशनः परः ॥२१॥ 
सुष्क (क्षारद्ृक्ष, पलाश (ढाक), धव, चित्रक, मदन 

(मैनफल), इक्षक (कुटज), शिंशिपा (शीशम), वजदृक्ष (सेहुण्ड) 

और त्रिफला (हरड़, बहेड़ा और आँवला)--यह मुष्ककादिगण 

मेदोनाशक तथा शुक्रदोष को मिटानेवाला है। प्रमेह, अश, 
पाण्डुरोग नाशक एवं शकरा को दूर करने के लिये श्रेष्ठ है || 
_ पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकश्ज्नवेरमरिचहृस्ति - 
पिप्पलीहरेणुकैछाजभीोदेन्द्रयवपाठाजी रकस्ेपमहा निम्ष - 
फलहिह्ुुभागीमधुरसातिविषावचा विडज्ञानि कटुरोहिणी 
] 

यह: कफहरः प्रतिश्यायानिलारुची; | 
निहन्यादीपनों गुल्मशूलध्नश्वामपाचनः ॥२३॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चब्य (चविका), चित्रक, श्थज्ञवेर 

(आद्ंक), मरिच (कालीमिच), हृस्तिपिप्पठी (गजपिप्पली), 

हरेणुका (रेणुका), एछा (बड़ी इलायची), अजमोदा (अज- 

बायन), इन्द्रजी, पाठा, जीरा, सरसों, महानिम्ब-फल (बकायन 
की निमौली), होंग, भार्गों, मघुरसा (मूर्वा), अतीस, बच, वाय- 
विडज्ञ और कुटको, यह पिप्पल्यादिगण कफनाशक, प्रतिश्याय, 
वायु, अरुचि को मिटानेवाछा, दीपक (अग्नि को बढ़ानेवाला), 
... गुल्म एवं शूछ का नाशक एवं आम रस का पाक करने- 

बाला हे' ॥२२,२श॥ ५ 
एछातगरकुष्ठमांसीध्यामकत्वक्पत्रनागपुष्पप्रियज्ु हरेणु 

काव्याप्रनखयुक्तिचण्डास्थौणेयकश्रीवेशकचो च चोरक वालु- 

कंग॒ग्गुलुसजरसतुरुष्ककुन्दुरुकागुरुस्प्क्फोशी र॒भद्रदारुकु - 

हुमा पुन्नागकेशरं चेति ॥२५॥ 

- . एलादिकों वातकफो निहन्याहिषमेव च । 
वर्णप्रसादनः कण्डूपिडकाकोठ नाशन; ॥२४५॥ 
एलादिगण-एला (सूहमेला), तगर, कुष्ठ, मांसी (जटा- 

मांसी)// ध्याम्रक (कत्तण रोहिप्रतृण), त्वक्‌ (दालूचीनी), पत्र 

(तैजपात), नागपुष्प (नागकेसर)/ प्रियंगु, (फूल प्रियंगु), 

हरेणुका (रेणुका), व्याप्रमख (नाखूना), शुक्ति (नख का भेद- 

+ अल्यनख), चण्डा (चोरक चोरपुष्पी), स्थौणेयक्र (थुणेरक), 


हुश्नतस॑द्विता 


: मूर्बा, 


|] कर । १ बरटीदसंकादः कण्डमान्‌ लोहितोल्कफवातातू । 
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उशीर, भद्गदाद (देवदार), कुंकुम (केसर), पुन्नागकेशर 
(पद्मकेशर या नागकेशर), यह एलादिगण वायु, कफ, विष 
को नष्ट करता है| वर्ण (रंग) को स्वच्छ करता है, कण्ड ५ 
पिड़का और कोठ' को नष्ट करता है ॥२४,२५॥ 2 
बचामुस्तातिविषाभय/भद्दारूणि नागकेशरं चेति ॥२६॥ 
हरिद्रादारुहरिद्राकलछशीकुटजब्रीजानि मधघुक चेति ॥२७॥ 
एतौ बचाहरिद्वादी गणौ स्तन्यविज्ञोधनो । 
आमातिसारश्ममनौ विशेषाद्योषपाच नो ॥२८॥ 
वचादिगण-बच, मुस्ता (नागरमोथा), अतीस, अभया (हरड़ 
बड़ी),भद्र दास (देवदारु) और नागकेशर। हरिद्रादिगण-हरिद्रा 
(इल्दी, दारहलदी), कलशी (पश्निपणी), इन्द्रजौ एवं मुलहृठी- 
ये वचादि एवं हरिद्रादि दोनों गण स्तन्‍्य (दूध) के शोधक, 
आमातिसारनाशक, खासकर दोषों का पाचन करनेवाले हैं। ८ 
इयामामहाश्यामानिवुदन्तीज छ्विनी तिल्यककम्पिल्लक - क्‍ 
रम्यकक्रमुकपुत्रश्रेणीगवाक्षोराजवृक्षकरल्‍जद॒यगुड्चीस - | 
प्र्नाच्छगढान्त्रीसुधाः सुबर्णक्षीरी चेति ॥२९॥ 
दक्तः श्यामादिरित्येष गणो गुल्मविषापहः | 
आनाहोदरविड्भेदी तथोदावत्तनाशनः ॥३०॥॥ 
श्यामादिगण-श्यामा काछी त्रिद्ृत), महाश्यामा (विधारा), 
ब्रिद्त (निशोथ), दन्ती (जमाल्गोटा की जड़), शह्विनी 
(यवतिक्ता-काल्मेष), तिल्‍्वक (रोप्रछालत्वचा बैरेचनिक दक्ष), 
क्रमुक (सुपारी), पुत्रश्नेणी (दन्ती का भेद), गवाक्षी (इन्द्रायण), 
राजदृक्ष (अमलतास), करज्नद्यय (दोनों करज्न नाटा और पूर्ती), 
गुड्ची (गिलोय), सप्तता (सातला), छागरांत्री (विधारे का 
मेंद), सुधो (सेहुण्ड), और स्वणक्षीरी (सत्यानाशी चोक)--यह 
श्यामादिगण गुल्म एवं विषनाशक है। आनाह, उदसरोग- | 
नाशक, मलविरेचक, एवं उदावर्त्तनाशक है ॥२६,३०॥ 
बृहतीकण्टका रिकाकुटजफलछूपाठा सधुक्र चंति ॥३१॥ 
पाचनीयो बृह॒त्यादिगणः पित्तानिछापहः । 
कफारोचकहद्रोगमूत्रकच्छ रुजापहः ॥|३२॥ 
बृहती (बड़ी कटेरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), कुठजः 
फल (इन्द्रजी), पाठा, मधुक (मुलहठी), यह बृह॒त्यादि गण- | 
पाचक, पित्त-वायु-नाशक, कफ, अरुचि, हृदयरोंग, मूत्र$र्च्य 
की पीड़ा को दूर करता है ॥३१,३२॥ न 
पटोड्चन्दनकुचन्दनमूत्रागुड्चोपाठाः कटुरोहिणी चेतिं | | 
पटोलादिगेणः पित्तकफारोचकनाशनः | ->अ 
के नो ब्रण्यश््धदिकण्डूविषापह३ ॥३७॥ की, 4 
|ल (परवल), चंन्दन (वे न त्ठ वह /॥ 
िलान, दा रा गा पिच 


| 

| 

कफ अरुचि का नाशक, ज्वर को शान्त करनेवाला, 2 । 
। 

| 


..___.__..___€_॒_॒_॒_॒__> >> लक लशलीिदशी शशि शि शशि शी शीश कक कक कक कक कक कक की शक्ल लकी की 


अ० श्प है 
लिये ह्वितकारी, छर्दि, कण्ड्र, विष को नाश करता है ।३३,३४। 
काकोछीक्षोरकाकोछीजीवकपभकमुद्गपण्णो माषपर्णी- 
मेदामहामेदाच्छिन्न रुह्मककट श्वीतुगाक्षीरीपद्माकप्रपौण्ड- 
रीकर्भिवृ द्विमद्वीकाजीबन्त्यों मधुक चेति | ३५ ॥ 
काकोल्यादिरयं पित्तशोणितानिछनाअनः। 
जीवनो बुंहणो वृष्यः स्तन्यश्लेष्मकरस्तथा ॥ ३६॥ 
काक्रोल्यादिण-काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, 
मुदूगपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महामेदा, छिन्‍्नरुह्य ( गिछोब ), 
ककटश्टज्ञी ( काकड़ाशंगी ), त॒गाक्षीरी ( बंशछोचन ), पद्मक 
(पद्माख ), प्रपोण्डरीक, ( श्वेतकमछ ), ऋद्धि, इृद्धि, सद्दीका 
( द्राक्षा ), जीवन्ती ( स्वर्ण जीवन्ती ) और मधुक ( मुलहठी ), 
यह काकोल्‍्यादिगण पित्त रक्त-बायु का नाशक है। जीवन, 
बूंहण, दृष्य है, दूध एवं कफ का वर्धक है ॥ ३५,३२६ ॥ 
ऊषकसन्धव शिलाजतुकासीसद्यहिजुतुत्थक चेति ३७ 
ऊपषकादिः कफ हन्ति गणो मेदो विज्ञापणः । 
अश्मरीशकरामूत्रकच्छ गुल्मप्रणाशनः ॥ श्८ ॥ 
ऊपक ( क्षारमृत्तिका ), सेन्धव--सैन्धानमक, . शिलाजतु 
( शिलाजीत ), कासीसद्वय ( हरा एवं पीछा कासीस ), हींग, 
तत्थक (नीला थोथा )-यह ऊप्रकादिगण कफ, मेद का 
नाशक है, अश्मरी, शकरा, मूतन्नइच्छू, शूलछ एवं गुल्म का 
नाशक है ॥ ३७,१८॥ 
सारिवामधुकचन्द्नकुचन्द्‌नपद्मकका श्म री फलम धूक- 
पुष्पाण्युश़ीरं चेति ॥ ३९ ॥ 
सारिवादिः पिपासाष्तों रक्तपित्तहरों गणः | 
पित्तज्व॒रप्रशमनो विशेषाद्हनाशनः ॥ ४० ॥ 
सारिवा ( अनस्तमूल ), मधुक्क ( मुलहठी ), चन्दन 
( रेत ), कुचन्दन .( छालचन्दन ), पद्माक (पद्माख ), 
काशमरी फल ( गम्भारी फछ ), मधूकपुष्प ( महुवे के फू ), 
और उशीर--यह सारिवादिगण पिपासा तथा रक्तपित्त कफ- 
नाशक है | पित्त ज्वर को शान्त करता है, खासकर दाह को 
नष्ट करता है॥ ३६,४० ॥ 
अज्ञनरसाञ्ञननागपुष्पप्रियज्ुुतीलोत्पछनलदनलिनके- 
शराणि मघुक चेत ॥ ४१॥ ' थ 
अज्ञनादगंणो ह्यष रक्तपित्तनिबहेणः 
« विषोपञमनों दाह निहन्त्याभ्यन्तर भ्रशम्‌॥ ४२॥ 
अज्ञन ( स्तोताउडजन ), रसांजन ( रसोंत ) नागपुष्प 
( नागकेशर ), प्रियंगु ( फूछप्रियंय ) नीछोसल (नीलाकमल), 
नछद्‌ (उशीरः), नल्निकेशर ( पद्मकेशर ) और सुलहठी-- 
3 अज्ञनादिगण रक्त-पित्त का नाशक, एवं खासकर शरीर के 
अन्दर के दाह को नष्ट करता है | ४१,४९४ ॥ .- _ 
परूषकद्राक्षाकटफलदाडिमराजादनकतकफछशाकफ- 
डानित्रिफकाचेति] ४३॥ | 
ब् 


सजस्थॉनम्‌ 


१३१६ 
पेरूंपका द्रित्येष गणोडनिलूविनाठनेः | 
मृत्रदोषहरों हृद्य/ पिपासाध्नों रुचिप्रदः ॥ ४४॥ 
परूषक ( फालसा ), द्वाक्षा.( मुनक्का ), कट्फल ( काय- 
फल ),दाड़िम ( अनार ), राजादन ( पियाल्फल ), कतक- 
फल ( निमंली ), शाकफल (शगुन का फल ) और त्िफेला 
(हरड, बहेड़ा, आँवछा) | यह परूषकादिगण वायु का नाशक, 
मूत्र दोष को मिटानेवाला, हृदय के छिये प्रिय पिपासानाशक 
है एवं रुचि उत्पन्न करता है | ४३,४४ ॥ 
प्रियकुसमन्नाधातकीपुन्नागनागपुष्पचन्दनकुचन्दन . 
मोचरसरस खनकुम्भीकस्रोतोरुज नपद्यकेस रयो ज नव र्ल्यो 
दीघमूछा चेति ॥ ४४ ॥ 
अम्ब्ष्ठाधातकी कुसुमसमंगाक॒टवं गमधुक बिल्व पै शिका- 
सावररोधपछाशनन्दीवृक्षाः पद्म केशराणि चेति ॥ ४६ ॥ 
गणो प्रियंग्वम्बष्ठादी पक्वातीसारनाशनी । 
« सन्धानीयो हितौ पित्त ब्रणानां चापि रोपणों ॥ 9७॥/ 
प्रियंगु, समज्ञा ( मजीठा ), धातकी ( धाय ), पुन्नाग 
तुज्ञ ), नागपुष्प ( नागकेशर ), चन्दन ( श्वेत ), कुचन्दन 
([ लालचन्दन ), मोचरस ( सिम्बछ का गोंद ), रसाझन 
( रसौंत ), कुम्मीक ( जल्पर्णी-पाना ), खोतोउ््न, पद्मकेशर,: 
योजनवल्डी ( मजीठ-बराहक्रास्ता ), दीधमूछा ( दुराब्मा या 
शाल्पर्णी )। > 
अम्बष्ठा ( पाठा ), धातकीकुसुम ( धाय के फूछ ), सम्ंगा 
( बराहक्रान्ता ), कदबज्ञ ( श्यानाक ), मथुक ( मुखहठी ); 
बिल्वपेशिका ( बाल ब्िल्वगिरी ), सावर-रोश्म ( पठ।नीलाघ ), 
पलछाश ( ढाक ), नन्दीहक्ष ( काश्मरी गग्भ[रा ), पंदूमकेशर 
( नागकेशर )--ये दोनों प्रि4ग्व[दि एवं अम्त्रष्ठादिगंण पक्क- 
अतिसार का नाश करनेवाले हैं | दोनों गण टूटों अस्थियां को 
जोड़नेवाले, पित्त में हितंकारो और वर्णों का सराहण करने- 
वाले हैं ॥| ४५-४७ ॥ 
न्यग्रोधोदुम्बराइ्वत्थप्लक्षमघुककपीतन्तककुभा म्रको - 


शाम्रचोरकपन्नजम्बूहय प्रियाब्मधूक रोहणो वज्जु लक द्स्व॒_- 


बद्रीतिन्दुकीसल्छकोरोधसावरराभंभल्लातकपछाशा नर 
बृक्षश्चेति ॥ ४८ ॥ > 
न्यग्रोधादिगंणो ब्रण्यः संग्राही भग्नसाधकः । 
रक्तपित्तहरों दाहमेदोध्तो यो निदोषहत्‌ ॥ ४६॥ 
न्यग्रोध ( बड़ ), उद्दुम्बर ( गूलर ), अश्वत्य ( पीपछ ), 
प्लक्ष ( पिलखनः ), मधुक ( महुवा ), कपीतन ( आमातक ), 
ककुम ( अजुन्त ), आम ( आम ), कोशाम ( काष आम ), 
चोरकपत्र (चोर वृक्ष के पत्ते) जम्बूहय (जामुन ओरजिमाया), . 
प्रियाछ, मधुक ( मुल॒हठो ), रोहिणों ( कठुराहिणी ), वच्जुल 
( वेतस ), कदम्ब्र, बद्रों ( बेर), तिन्दुकों, सल्लकी, राप्र, साव+ 
ररोप्र, भलछातक ( मिलछावा ), पछाश ( ढक ), और नर्दीवृश्ष - 
( पाश्वपीपछ )--यह स्य्रोध[दिगण वण के लिये हितकारी, 
संग्राही, भग्न को मिलानेवालां, रक्तपित्तनाशक, 
तथा भोनिरोगों को दूर करता हे 


१६० सुश्रुतसंहिता [ झ० १५ 


गुड ची निम्बेकुस्तुम्बरुचन्दनानि पदक चेति॥ ४० ॥ 

एष सबज्वरान्‌ हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः । 
... हल्टासारोचकवर्मीपिपासादाहनाशनः ॥ ५१॥ 

गिलोय, नीम, कुस्तुग्बुष (धनिया), चन्दुन ओर पद्मालन, 
यह गुड्डच्यादिगण सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। 
अग्निदीपक है | दक्ञास ( मची ), अरुचि, वमन, पित्रासा, 
दाह को नष्ट करता है ॥ ४०,२३१ ॥ 

उत्पलरक्तोपपलकुसुद्सौगन्धिककुब॒ल्यपुण्डरीकाणि - 
मधुक चेति ॥ ५२॥ 

उत्पछादिरयं दाहपित्तरक्तविनाशन। | 

पिपासाविषहद्रोगच्छ दिमूछोहरों गण! ॥ ५३ ॥ 

उत्पल ( कमल ), लछालकमल, कुमुद ( श्वेतकमल ), 
सौगन्धिक ( सुगन्धि ), कुबडय ( थोड़ा नीलछा-शवेतकमल ), 
पुण्डरीक ( श्वेतपद्म ») और मुलहठी--यह उत्मछादिगण 
दाह-पित्त-रक्तनाशक है | पिपासाविष-हृदयरोग, छर्दि (वमन), 
मूर््छा को दूर करता हे ॥ ४२,२३ ॥ 

मुस्ताहरिद्रादारुह रिद्रांहरीतक्यामछकवि भीतककुष्ठ - 
हैमव्तीवचापाठाकदु रोहिणीशाह्नट्टातिविषाद्ाविडीगल्छा- 
तकानि चित्रकरचेति ॥ १४॥ 

एष मुस्तादिको नाम्ना गणः श्छेष्सनिषुद्नः | 

योनिदोषहरः स्तन्‍्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ ५५ || 

मुस्ता ( नागर मोथा ), हरिंद्रा (हल्दी ), दारुहरिद्रा 
( दारुहल्‍ूदी ), दरीतकी, आँवछा, बहेड़ा, कूठ, द्देमवती 
( श्वेत बच ), पाठा, कड॒शेहिंणी (कुटकी ), शाज्ञ्टा ( यव- 
कतिक्ता ), अतिवषा (अतीस ), द्वाविड़ी ( इलायची ), 
मल्लातक ( मिलावा ), चित्रक ( चीता )--यह मुस्तादिगर 
कफनाशक है | योनिदोषनाशक, दूध का शोधन करनेवाला 
और पाचन हे ॥ ५४,७५४ ॥ 

हरीतक्यामछ+बिभीतकानी ति त्रिफला ॥ ५६ ॥ 
- त्रिफला कफपित्तघ्ती मेहकुष्ठविनाञनी। 

च्क्षुष्या दीपनी चेव विषमज्वरनाशिनी ॥ ५७॥ 

हरड़, बद्ेड़ा और -आँवछा--इनका नाम ब्रिफला है। 
यह त्रिफला--कफ़शित्तनाशक है, प्रमेह कुष्ठ को नष्ट करता है, 


आँखों के लिये हितकारी, अग्निदीपक और विषम ज्वर को 
नष्ट करता दे.॥ ४६,२५७ ॥ 


पिप्पछीमरिचश्ंगवेराणीति जरिकठुकम ॥ ५८॥ 
_ अ्यूपणं कफमेदोध्न॑ मेहकुष्ठत्वगामयान्‌। 
- निह्याद्ीपन॑ गुल्मपीनसाग्न्यस्पतामपि || ५७ ॥ 

.. _ पिप्सल्थादिगंण--पिप्पछी, मरिच, शशुज्ञवेर ( सोंठ )-- 
इनका नाम निकट है | यह त्रिकद (व्यूपण) कफ 
प्रमेद, कुष्ठ, लचा के रोगों को दूर करता हे है। अग्निवर्धक है 
गृह्म, पीनर, आग्नमान्च को दूर करता हे ॥४८.४६॥ 

आमलकीदूरीतकीपिप्पल़ीचित्रकाइचेति || ६० ॥| _ 
आमटक्यादिरित्येष गण: सर्वज्यरापह४ |. 
शअछुष्यो दीपनो वृष्य: कफाशेचकनाशनः॥ ६ 


आँवला, दरड़, पिप्पछी और चित्रक--यह आमलकादि- 
गण सब प्रकार के ज्वरों को दूर करता है। आँखों के लिये 
हितकारी अग्निदीपक, दृष्य, कफ एवं अरुचिको नष्ट करता है। 
न्रपुसीसताम्ररजतसुवर्णक्षष्णलोदानि छोहसलश्वति ॥ 
गणड्प्वादिरित्येष गरक्षमिहरः परः। । 
पिपासाविषहद्रोगपाण्डुमेहह रस्‍्तथा |! ६३ ॥ 
प्रपु, सीसक, ताम्बा, रजत ( चाँदी ), ऋष्णछोह (तीक्षण- 
छोह) स्व, लोहमलछ ( किट्ट )-यह त्रप्व[दिगण, गर 
(कृत्रिम विष) एवं कृमिनाशक है । पिपासा, विष, हृदयरोग, 
पाण्डु, प्रमेह को दूर करता दे ॥ ६२,३६३ || 
छाक्षारेवतकुटजाश्वमारकट्फलहरिद्राह्य निम्बसप्त - 
च्छद्माल्त्यस्त्रायमाणा चति ॥ ६४ ॥... 
कषायतिक्तमधुरः कफपित्तार्तिताशन$ | 
कुष्ठक्ृमिहरश्ैवं दुष्टन्नणविज्योधन: ॥ ६४ || 
ढाक्षा ( छाख ), आरेबत ( शम्पाक ), कुटज ( कूड़ा ), 
अश्वमार ( करवीर ), कटफ़ल (कायफल), हरिद्राह्॒य ( हल्दी, 
दारुहलदी ), निम्ब, सप्तच्छद्‌ ( सातबन ), माछ्ती (मेल) 
त्रायमाणा ( जलूबहुला ) और ( त्रिफला ); यह गण कप | 
तिक्त, मधुर रस, कफ-पित्तज रोगों को नष्ट करनेवाल्, कुष्ठ 
कंमिनाशेक, एवं दूषित ब्रण. का शोधक है || ६४,६५॥ 
पद्म पढ्नमूलान्यत ऊध्व वक्ष्याम-- . . _ 
तत्न त्रिकण्टकबृहतीह्वयप्रथकपर्ण्यों बिदारिगन्धा चेति 
कनीयः ॥ ६६ | । 
कृषायतिक्तमधुरं कत्तीयः पद्बमूलठकम्‌। . 
चातघ्न॑ पित्तशमन बुंहणं बल्वधेनम्‌ ॥ ६७॥ 
इसके आगे पाँच पड्चमूल कहते हैं | इनमें -प्रथम पश्च- 
मूल, त्रिकंण्टक ( गोखरू ), छोटी कटेरी, कड़ी कटेरी ( एशिनि- | 
पर्णी ) और विदारीगन्धा ( शालूपर्णी )--यह छूघु पड्चमूछ 
है | यह लघु पडचमलःकपाय, तिक्त, मधुररस है, वातनाशक, 
पित्तशामक, बूंहण एवं बढवधक है ||[७६,६७॥॥ 
बिल्वाग्निमन्थटिण्ठुकपाटछाः काइमरी चेति महत्तू | 
सतिक्तं कफवातछ्नं पाके लष्वग्तिदीपनम्‌ | 
मधुराजुरसं चेव प्चमूल महत्‌ सम तम्‌ ॥ ६९ ॥ 
महापश्यमुल--बिल्व ( वेलगिरि ), अस्निमन्‍्थ (अरणी) 
टिण्दुक ( श्योनाक ), पाठछा (पाटछी ) और काश्मरी 
( गम्मारी )--प्रह महा पश्नमूछ है | . महाप्ग्ममूल--तिक्तर0) 
कफवातनाशक़, पाक में लघु, अग्निवर्धक, मधुर अनुर्स दे | | 
- अज्योदेगमूलमुच्यते || ७०॥| , .... _#' 
-- गए; श्वासहरों होप्र कृफप्ित्तानिलापहू। | | 
आमस्य पाचनश्चेव सवच्व॒रविन्तागनः ॥७१॥ । 


१ किट्ठु का लक्षण-+ - धि > 
“दा्ताब्दमुत्त्म किट्ठे मध्यअ्योशीतिवाधिकम्‌ | 
अधर्म घष्टिवर्धीय॑ ततो - होने विषोपमम्‌ | हो 


झ० ३६ ] 
इन दोनों ( लघु और महान्‌ ) को दशमूछ कहते हैं | यह 

दशमूल--ध्वासनाशक, कफ, पित्त, बायु नाशक, आम का 

पांचक एवं सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है ॥७०,७१॥ 


बिदारीसारिवारजनीगुड्डच्यो 5 जश्ज्ी चेति वल्लीसंज्ञः 3२। 
करमदी त्रिकण्टकसैरीयकशतावरी पृथ्रन॒ख्य इति कण्टकसंज्ञ: 


रक्तपित्तहरी हातो झोफत्रयविनाशनौ । 
सर्वमेहहरों चेव शुक्रदोष विनाशनो ॥७9॥ 

बढलीपद्यमूल--विदारीकन्द, सारिवा (अनन्तमूछ), रजनी 
(हल्दी), गुडूची और अजश्ज्ञी (काकड़ाश्यज्जी), यह वल्ली 
पश्ममूल है। 

कण्टक पश्ममूल--करमद (करौंदा), त्रिकण्टक, (गोखरु), 
सेरीयक (पझिण्टी), शतावरी और ग्रध्ननख (नाखून) ये कण्टक 
पश्चमूछ है । 

ये दोनों पशञ्चमूल रक्तपित्तनाशक, बातपित्त, कफजन्य तीनों 
प्रकार के शोथों को नष्ट करते हैं | सब प्रकार के प्रमेहों को 
मियाते हैं।॥! शुक्रदोष को दूर करते हैं१ ||७२-७४॥ 

कुशकाशनलद्भकाण्डेज्लुका इति तृणसंज्ञकश ॥७५॥ 

मूत्रदोषबिकारं च रक्तपित्तं तथेव च। 

अन्त्यः प्रयुक्त: क्षीरेण शीघ्रमेब विनाशयेत्‌ ॥७६॥ 

तृण पश्चममूल--कुश, काश, नल, द्भ, काण्डेक्तु (गन्ना) 
इनकी तृणपशञ्ममूलसंज्ञा हे । यह तृण पश्चमूल मूत्रदोष का, रक्त* 


पित्त को दूध के साथ देने से शीघ्र आराम कर देता है क्‍ 


एपां बातहूराबाद्यावन्त्यः पित्तविनाअनः । 

पद्चको इल्ेष्मशमनावितरो परिकीतितों ॥७७॥ 

इनमें लघु एवं महापश्चमूल वातताशक हैं, तृणपद्ममूछ 
पित्तनाशक है। शेष दो, वल्ली और कण्टक पश्ममूल दानों 
कफ़नाशक हैं |[७७॥ 

त्रिवृतादिकमन्यत्रोपदेच्यासः ॥७८॥ 

ब्रिबृत आदि को अन्यत्र कहेंगे ॥७८॥॥ 

समासेन गणा होते प्रोक्तास्तेष| तु विस्तरम्‌ | 

चिकित्सितेषु बच्यामि, ज्ञात्वा दोषब्रछाबलूम्‌ ॥७९॥ 

यहाँ पर ये गण संक्षेप में कह दिये हैँ--इनका विस्तार 
चिकित्सास्थात्न में दोषादि के बलाबल की अपेक्षा से करेंगे ॥ 


१. वल्लीज पठचमूछ-- 
वल्लीज पड्चमूल्त तु प्रशस्त॑ कफत्ताशनम्‌ । 
कई शष्टमूतानिलूहरं वृष्यमिन्द्रिययोधनम्‌ ॥” 


कण्टकारुप पंज्चमल कफानिलहंरं परम | 

अधुरानुरस चेव पवव्राशयविशोधनम्‌ ॥”” 

अंव्यादष्टगुण तोय॑, क्षीरात्तोय॑ चतुर्गुणम्‌ ॥ * 
- भीरावशेष; कर्तव्य; क्षीरपाके त्वय॑ विधि: 


३ 


लूँव॑स्थानंम_ 


: | (नीम), असगन्धा, विदुछ (वेतस), 
 इबेता (एवेतबंच), शणपुष्पी, 


१४१ 
एमिलपान्‌ कपायांश्व तैलं सर्पी षि पानकान | 
प्रविभज्य यथान्याय॑ कुर्तीत मतिमान्‌ मिषक्र ।८०॥ 
बुद्धिमान्‌ बेद्य को चाहिये कि इन गर्णोंसे लेप कषाय, 
तेल, घी, पानक (ठण्ढाई आदि) आदि बस्त॒ुयँ आवश्यकता 
नुसार तेय्यार करनी चाहिये |८०॥ 

धूमवर्षानिलक्लेदेः स्बतुष्च नभिद्ठुते । 

आहयित्वा गृहे न्‍्यस्येद्विघिनौषधसंग्रहम्‌ ॥८१॥ 

विधि-पूवंक औषधियों को एकत्रित करके-घूम, वर्षा, 
वायु, जल से रहद्वित एवं सब्र ऋतुओं में उपद्रवों से रहित घर 
में औषधियों का संग्रह करना चाहिये ॥८१॥ 
समीद्य दोषभेदांश् भिन्नान्‌ मिश्रान्‌ प्रयोजयेत्‌ | 
पृथडामिभ्रान्‌ समस्तान्वा गणं वा उ्यस्तसंहतम्‌ ॥८२॥ 

दोषों को मिन्‍न-प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखकर गणों को भी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ प्रयोग करना चाहिये | दोषों को मिश्रित (द्न्द्द रूप में) 
देखकर गणों को मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। समस्त 
(तीनों) दोषों के मिले होने पर-तीन या अधिक गर्णो को 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। अथवा गण की एक दो तीन 
या चार औषधियों को प्थक्‌ या दूसरे गण की औषधियों से 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥८२॥ 
इति भ्रीसुश्रृतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यसंग्रहणीयों 

नामाएत्रिशोड्ध्याय: ॥ ३८ 


एकोनचलाारिशत्तमोध्याय; 

अथातः संग्ोधनसंशमनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे संशोधन, संशमनीय नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं, जैठा कि भगवान पन्वन्तरि ने सुभ्रुत के लिये 
कहा था ॥१,२॥ 

मदनकुटजजीमूतकेद्वाकुधामाग वक्त वेधनसपेपवि - 
डक्ञपिप्पलीकरञ्ञप्रपुन्नाडको विदा रकबुंदा रा रिश्वगन्धा - 
बिदुलबन्धु जीवकश्वेताशणपुष्पी-बिम्त्रीव चामगेवो रव श्वित्रा 
चेत्यूध्बेभागहराणि । तत्न, कोविदारपूवोणा फंछानि, 
कोबिदारादोनों मूछानि ॥३॥ 

संशाधन दो प्रकार का है। वस्नन ओर विरेचन | इसमें 
वमन मुख्य होने से इसको प्रथम कहते हैं-- 

मदन ( मैनफ़ल ), कुग्ज ( कूड़ा ), जीमूतक (देवदाली), 
इंच्बाकु (कड॒वी तरई), ऋतवेधन (कोषातकी का भेद), सप्रप 
( सरसों ), विडंग ( बाग्रविडंग ), पिप्पली, करज्ञ, प्रपुन्ताड « 
(पनयाड), कोविदार .(कचनार), कबुंदार (छसोड़ा), 


१४३ 
(इन्द्रायण), चित्रा (द्रवन्ती)-ये द्वव्य ऊध्वभाग--माग से 
दोषों को (वमन रूप में बाहर) निकालते हैं। इनमें कोविदार 
से पूरब के द्रव्यों का फल अहण करना चाहिये और कोबिदार 
आदि द्रवव्यों का मूछ ग्रहण करना चाहिये ।॥।३॥॥ 
विवृताश्यामादन्तीद्वन्तीसप्ताशच्विनी विषाणिका - 
गवाक्षीच्छगलान्त्रीस्नुक्सुवर्णक्षीरीचित्रक कि णिह्दी कुशकाअ- 
तिल्वक॒कस्पिल्लकरम्यकपाटलापूगहरीतक्यासलक बिभी त- 
कनीलिनीचतुरहुलेरण्डपूतीकमहावक्षसप्तच्छदाको ज्योति- 
ध्मती चेत्यघोभागहराणि । तत्न तिल्वकपूत्रोणां मूलानि, 
तिल्वकादीनां पाटलान्तानां व्वचः, कम्पिललकृफछरजः, 
पूगादीनामेरण्डान्तानां फलादिं, पूतीकारग्बधयोः पत्राणि, 
शेषाण क्षीराणोति ॥४॥ 
बिबृत (निशोथ), श्यामा (छाल मूछ की निशोथ), दन्ती 
(जमालगोटा), द्रवन्ती, सप्तछा ( सातछा-सेहुण्ड ), शह्निनी 
(काल्मेघ), विषाणिका (मेढो»ंगी), गवाक्षी (इन्द्रायण), छाग- 
लान्त्री (इक्षदारक), स्नुकू (स्नुही), स्वणक्षीरी (सत्यानाशी), 
चित्रक, किंणिही (कटमी), कुश, काश, तिल्वक (स्तल्परोष्न ), 
कम्पिल्लक (कमीला), रम्यक (बकायन), पाटछा, पूग (सुपारी), 


हरड़, बहेड़ा, आँवला, नीलिनी (नील्ब्रिध्न-भीफलिका वननीछी), 


खत॒रंगुल (अमलतास), एएण्ड, पूतीक (चिरविल्व), महाइक्ष 
(बहुत कॉटोंवाली स्नुद्दी) सप्तच्छद (सप्तपण), और ज्योतिष्मती 
(मालकद्भनी), ये द्रव्य अधोभाग द्वारा (विरेचन से) मछों को 
बाहर करते: हैं। इनमें तिल्वक से पूर्व द्रव्यों. के मूल, तिल्वक से 
लेकर पाठछा तक औषधियों की त्वचा, कम्ल्लकफल को रज 
(बूर), पूण से लेकर एरण्ड तक औषधियों के फल, पूतीक एवं 
आरगखधघ के पत्र; शेष द्रव्यों का दूध बरतना चाहिये ॥४॥ 
कोझातकी सप्तछा शह्जिनां देवदाली कारवेल्लिका 
चेत्युभयतोभागह्‌राण । एप! स्व॒रसा इति ॥५॥ 
कोशातकी (तुरई), सस्छा (दातलास्तुद्दीभेद), शब्विनी 
(यबतिक्ता), देवदाडी और कार्वेल्लक (करेछा) ये: बस्तुयें 
बमन एवं विरेचन दोनों मार्गों से दोषों को निकालते हैं | इन 
औषधियों का स्वरस बरतना चाहिये ॥५॥ 
पिप्पछीविडज्ञापामागशिप्रुसिद्धाथकशिरीष - 
चीरबिम्बीगिरिकणिकाकिणिहीव जाट 
छकलगशुनातिविषाश््वेरतालोशतमालधुरसाज केहदी मेष - 


आंगीमातुडुंगाम॒रंगीडुपाडुजातीगाठताउमघुकलाक्षाहिल्वुल- 


वणमद्यगाशकद्गपमूज्राणीति शिरोविरेच नानि। तत्र करबी: 
रपूबाणां फछानि, करवीरादीनामको न्‍्तानां मूछानि, ताली- 
#पूर्वाणां कन्दा;, तालीशादीना[मजकान्तातां पत्राणि; 
इहलुदीमेपशटंगयोस्वच), मातडुंगीमुरंगीपीडुजञातीनां, पु 
<पाणि, शाढ्ताह्मधूकानों सारा, दिडुछाक्षे नियोस्रो 


सुश्रतसंदिता 


हे 
[७ ३६ | 
छवणानि पार्थिवविशेषा); मद्यान्‍्यासुतसंयोगाः शक्ृद्रस- | 
मूत्रे मछाविति ॥६॥ ४ 
शिरोविरेचन द्रव्य-पिप्पछी, वायविडज्ञ, अपामार्ग 
( चिरचिटा ), शिग्रु ( सहजन ), सिद्धार्थक ( सरसों ), शिरस, | 
मरिच, करवीर (कनेर), बिम्बी (कन्दुरी), गिरिकर्णिका (सेफन्द, 
अपराजिता), किणिही (कटी), बच, ज्योतिष्मती (मालकज्जनी), 
करज्ञ, आक, अलक ( श्वेत पुष्प का आक ), लशुन, अतीस, 
सोंठ, वालीशपत्र, तमालपत्र, सुरसा (तुलसी), अजक (कुठेरक 
तुल्सीमेद), इंगुदी, मेढश्यज्जी, माठछज्ञी (विरौज भेद), मुरंगी 
(लालफूछ का सहजन), पीछु, जाति (मालती), साल, ताड़, 
महुवा, छाख, हींग, लवण, मद्य, गोमयरस, गोमूत्र-ये शिरो. | 
विरेचन द्रव्य हैं। इनमें करबीर से लेकर आक तक की औप- । 
धियों की जड़, तालीशपत्र से पूर्व द्रव्यों का कनदतालीशपत्र | 
से लेकर अजक तक के द्रव्यों के पत्र, इंगुदी और मेषशझज्ञी को | 
त्वचा, मातुलुड्जी, मुरंगी, पीलु जाति के पत्र, शाढ-ताड़ और 
महुवे का सार, हींग और छाख गोंद हैं, छवण खनिज सन्धान 
के प्रभाव से प्रस्तुत द्रव “मद्य” होते हैं। गोबर और मूत्र ये 
मल हैं ॥३॥ ; 
संशमनान्यत ऊध्ब वच््यामः--तत्र अद्र॒दारुक्ृष्ठाहरि 
द्रावरुणमेषश्ृंगीबछातिबछातंगलकच्छुराशल्लकीकुवेराश्षी - | 
बीरतरुसहचरापिमन्थवत्सादन्येरण्डाइममेद्कालक कर- 
तावरीपुननेबावसुकवशिरकाब्वनकभार्गीका्पोसीबृश्चिका : | 
लीपत्त्‌रबदरयबकोलकुडत्थप्रभूतीनि विदारिगन्धादिश्व, 8 | 
चादे पत्चमूल्यो, सनासेन वातसशमनो वर्ग: ॥»॥ | 
इसके आगे संशमन--द्रव्य कहते हैँ। भद्ग दारू (देवदा<), | 
कूठ, हरिद्रा (६रूदी), वरुण (वरना), मेढाशुज्ञी, बला (खरेटी) |. 
अतिबला (पीले फूछ की बला), आत्तंगल (ककुथ), कच्चा 
(शक, शिम्त्री, कोच, सल्लकी, कुवेराक्षी (पोटिका-पाटछ), बी | 
तर (अर्जुन), सहचर (कन्टशेलियाक, अथवा पियाबाँसा)) अभि 
मन्‍्थ (अरणी), वत्सादनी (गिलोय), - एरण्ड, अश्ममेद ( पाप | 
णमेद), अलक (एवेत पुष्प का आक), आक, शतावरी, पुननव 
(साठी.इटसिंठ), बंसुक (मौलसिरी का फूल--वनपुष्प), ब्ि | 
(सूर्थावर्त), काश्चनक (धत्रा), भाज्ञी, कार्पाती (बन कपाए) 
बृश्चिकांली (ब्िच्छूटी), पत्तर (कुचन्दन), बेर, जो, कोल (ही 
का बेर) कुछत्यी आदि (माष, तिल, अलसी आदि) द्रव्य हे । 
विदारीगन्धादिं गण तथा प्रथम दो पश्चममूछ (लघु और मर्द 
पद्नमूछ)--यह संक्षेप से वातसंशमन वर्ग है ॥७॥ कक ] 
चन्दनकुचन्दनहीबेरोशी रमझिष्ठापयस्याविदी एक 
तावरीगुन्द्राजेबलकहा रकमुदोत्पलकन्द ( द ) लोदूवा 
बाप्रश्नतीनि काकोल्यादिः सारिवादिस्कनाविसतकारओ । 
न्यग्रोधादिस्तणपद्भमूछमिति :  समासेन पित्तसंशर्मा 
बग।॥6)॥ . -.. ... - 23 ९ 


5 
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झू० ४० है| 

घन्दन (श्वेत चन्दन), कुचन्दन (छाछ चन्दन), हीबेर 
(बालक हौबेर), उशीर (खस), मजीठ, पयस्था (क्षीरकाकोली, 
शतावरी), विंदारीकन्द, शतावरी, गुंद्रा (एड़काकत्तुण),शैवाल 
(काई), कह्नार (छाल कमल), कुमुदोत्यछ (एवेत कमलछ),कन्दली 
(वद्यबीज या. सपच्छत्रिका), दूर्वा, मूर्वा आदि (मधुर, तिक्त 
द्रव्य), काकोल्यादि, सारिवादि, अज्ञनादि, उस्छादि, न्यग्रो- 
धादि और ठृण पश्यमूल-यह संक्षेप में पित्ततामक वर्ग है ॥८॥ 

कालेयकागुरुतिल्पर्णीकुष्ठह रिद्राशीत शिवशतपुष्पास- 
रलारास्नाप्रकीयदकीयज्दीसुमनः काऋादनील|ज्लकीह- 
स्तिकणमुझ्जातकलामज्जकप्रभुतीनि बल्लीकण्टकपद्वमूल्यो 
पिप्पल्यादिल्व ह॒त्यादिशेष्ककादिषेचादिः सुरसादिरारब- 
धादिरिति समासेन इल्ेष्मसंशमनों वर्ग ॥९॥ 

कालेयक (मलयाचछ का चन्दन विशेष जो काले रंग का 


होता है), अगुरु (अगर), तिलपर्णा (हुलहुल), . कूठ, हरिद्रा, 


शीतशिब (कपूर), शतपुष्पा (सौंफ), सरछा (त्रिद्रत), रास्ना, 
प्रकीया (गोटाकरज्ञ), उदकीर्या (चिरत्रिल्व, करज्ञ), इंगुदी, 
सुमन (चमेली), काकादनी (हिंल्ा, गुड॒जा),छांगली (कलिह्वारी) 
ह॒स्तिकण (छाल एरण्ड), मुज्ञातक (स्वल्पकन्द:विशेष), छाम- 
ब्जक (उशीर) आदि द्रव्य, वल्‍ली एवं कण्टक पश्चमूल, पिण- 
ल्यादि, बृहत्यादि, मुष्ककादि, वचादि, सुरसादि, आरखधादि 
गण संक्षेप में कफनाशक है ॥६॥ 

तन्न सर्वाण्येबोषधानि व्याध्यग्निपुरुषबलान्यमिस- 
मीक्य विदध्यात्‌ | तन्न, व्याधिबलादधिक्रमौपधघमुपयुक्तं 
तमुपञ्नम्य व्याधि व्याधिसन्यमावहति; अग्तिबछादधिक- 
मजीण विष्टभ्य वा पच्यते; पुरुषबछाद धिक॑ ब। निमूच्छो- 
मदानाबहति संशमनम्‌ ; एवं संशोधनमतिपातयति। 
दीनमेभ्यो दत्तमकिंचित्कर भवति। तस्मात्‌ सममेब 
विदृध्यात्‌ ॥१०॥ न्‍ 

इनमें संशोधन एवं संशमन सब औषधियाँ रोग, अग्नि, 
पुरुष के बल को देखकर प्रयुक्त करनी चाहिये | यदि व्याधि के 
बछ से अधिक औषधि रोगी को दी जाती है, तो वह रोग को 
शान्त करके अन्य रोग को उसन्न कर देती है। अग्निबल से 
अधिक औषध अजीर्ण उत्पन्न करके, शरीर में देर तक स्थिर 
होकर (विबन्ध या) शूछ उत्पन्न करके पचती है | पुरुष बल से 
अधिक औषध रला।न, मूर्छा, मद. (नशा) उत्तन्न करती है। 
ये संशमन ड्ब्यों के गुण, दोष हैं | संशोधन ओऔषध मी बहुत 
हानि करती है। हीन मात्रा में दी हुई औषध कुछ गुण नहीं 
करती, इसलये उचित माज्ना में औषध देनी चाहिये ||१०॥ - 
भवन्ति चान्र-- - 
रोगे शोधनसाध्ये तु यो भवेदरोषदुघलः | ह 
ते द्यादू मिषक्‌ पराज्ञो दोपप्रच्यावन सु ॥ ९१ 


सजस्थानम्‌ 


१४३ 
कहा भी है-- 

संशोधन साध्य रोग में जो रोगी दुवंल हो, उस के डिये 
कोमल विरेचन देना चाहिये। ( यथा मृदु-बीयं, अमलतास 
आदि ) ॥११॥ 

चले दोषे मृदौ कोष्ठे नेक्षेतात्र बल॑ नृणाम्‌ | 

अव्याधिदुबंलस्याति ओधनं हि तदा भवेत्‌ ॥१श॥। 

स्वयं प्रवृत्तदोषस्य मदुकोष्ठस्य शोधनम्‌ । 

भवेदल्पबलस्या पि प्रयुक्त व्याधिनाशनम्‌ ॥११॥ 

दोष के अपने स्थान से चलायमान होने पर एवं कोष्ठ के 
मृदु होने पर विना व्याधि के कारण ( उपवासादि से ) दुरबछ 
होने की अवस्था में--रोंगी के बछ की विवेचना नहीं करनी 
चाहिये | यह दुर्बछ विरेचन को सहन नहीं कर सकता, ऐसा 
विचार नहीं करना चाहिये | क्योंकि--जब दोष स्वयं प्रदृत्त 
( चलायमान ) हो रहे हों, को४ मृदु हो, अल्य बलवाले रोगी 
को भी दिया हुआ संशोधन रोग का नाशक होता है। 
( कहा भी है--अपने स्थान से रुखलित, पके हुए. दोषों को 
निबल या बलवान्‌ दोनों को निकालना चाहिये। )॥१२;१३॥ 
व्याध्यादिषु तु मध्येषु क्वाथस्याञ्ञल्िरिष्यते | 
बिडालपदुक चूर्ण देयः कल्क्रोउक्षसंमितः ॥१४॥ 

रोग अग्नि एवं पुरुष के मध्यम बल होने पर (श्यत, 
शीत, फाण्ठ ) को अज्ञत्लि ( चार पल) देनी चाहिये | चूर्ण- 
विडाल पद ( एक कर्ष ), कल्क ( द्रवपिष्ट ) एक अक्ष ( कर्ष 
मात्र ) देना चाहिये | रोग आदि के हीन बल होने पर मात्रा 
भी अधिक होनी चाहिये ॥ १४ ॥ - 

इति श्रीउश्रुतसं हितायां सूत्रस्थाने संशोधनपंशमनीयों * 
नामेकोन चत्व।रिंशोध्ध्याय: || ३६ ॥ 


>+>»0--- 


चलारिशत्तभो<ध्यायः 


अथातो द्रब्यरसगुणवीयविपाकविज्ञानीयमध्याय 
व्याख्यास्यामः ॥१॥ कट 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥। 
“इसके आगे 'द्रव्य, रस. गुण, वीय विपाक विज्ञानीयः 
नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्व- 
न्तरिं ने सुश्रुत के लिये कहा था" ॥ १,२॥ 


१.द्रव्प--औषध, रस, मधुरादि, गुण-शीत, उष्ण, स्तिस्घ.. 
रूक्ष, मत्द; तीक्ष्ण, गुरु, लघु, पिच्छिल, विशुद, इलत्षण, परुष, « 
क॒ठित, मृदु, द्रव, सान्द्र, स्थिर, सर, स्थूल, सूक्ष्म--पे बीस शा 


हैं। वीय॑ आठ प्रकार का है। ( आगे-शीतोष्ण भ्रेद कहेंगे ) 
गुण ओर वीर्य सद-हरीतको' के समान 


१४४ 
केचिदांचायों ब्र॒वते-्रव्य॑ प्रधानं कस्मात्‌ * व्यव- 
स्थितत्वात , इह खलु द्रव्यं व्यवस्थितं न रसादयः, यथा- 
आमे फले ये रसादयस्ते पकवे न सन्ति; नित्यत्वाचच, 
नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणाः, यथा कल्कादिप्रविभागः, 
स एव संपन्‍्नरसगन्धो व्यापन्‍्नरसगन्धों वा भवत्ति; स्व- 
जात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिव॑ द्रव्यमन्यभाव न 
गर्छत्येवं शेषाणि; पद्चेन्द्रियग्रहणाचच, पद्चमिरिन्द्ियैग़र- 
हाते द्रव्यं न रसादय:; आश्रयत्वाच्च, द्रव्य माश्रिता रसा- 
दयः; आरम्भसामथ्योच्च, द्रव्योश्रित आरम्भः, यथा- 
“बिदारिगन्धादिमाहत्य संक्षु्य विपचेत्‌! इत्येवमादिषु न 
रसादिस्व्रारम्भ:, झाख्प्रामाण्याच्च. शाज् हि द्रव्यं प्रधान- 
मुपदेश योगानां, यथा-'मातुलुज्ञारिनमन्थो च' इत्यादौ 
न रसादय उपदिश्यन्ते, क्रमापेक्षितस्वाच्च रसादीनां, 
रसादयो हि द्रव्यक्रममपेक्षन्ते, यथा--तरुणे तरुणाः संपू: 
ण॑ संपूणो इति, एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेश 
नापि व्याधयः साध्यन्ते यथा-महावृक्षक्षीरेणेति, तस्मादू 
द्रव्य प्रधानं न रसादयः; कस्मात्‌ ! निरवयवत्वात्‌ | 
द्व्यलक्षणं तु 'क्रियागुणबत्‌ समवायिकारणम्‌” इति॥१॥ 
कुछ आचार्यों की सम्मति है कि इन सब में द्रव्य ही 
प्रधान है। कारण-व्यवस्थित होने से । द्रव्य द्वी व्यवस्थित 
रहता है, रस आदि व्यवस्थित नहीं रहते | जिस प्रकार कि 
कच्चे फल में प्रथम कपाय, अग्ल रस रहता है, पकने पर पीछे 
मधुर रस उत्पन्न हो जाता है--वें रस नहीं रहते, परन्तु वह 
आम का फ़ल-आम्रातक या कोशाम्‌ दूसरा फल नहीं बनता, 
अपितु आम ही रहता है। दूसरा कारण--नित्यत्वात्‌ू नित्य 
होने से द्रव्य प्रधान दे | द्रव्य नित्य हैं और गुण अनित्य-- 
विनाशी हैं | जिछ प्रकार कल्क (स्वरस, शत, फाण्ट ) आदि 
में गुण, रस, गन्ध, वे ही रहते हैं, या बदल ब्रिगढ़ जाते हैं | 
तीसरा कारण--अपनी ( पार्थिवादि ) जाति में अवस्थित रहने 
के कारण द्रव्य प्रधान है । जिस प्रकार पार्थिव द्रव्य, जलीय 
आदि जाति में परिवर्ज्ित नहीं होते, उसी पार्थिव रूप में रहते 
. हैं। चौथा कारण-पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ग्रहण होता है | 
इसलिए द्रव्य प्रधान है। पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ही ग्रहण 
होता है, रस आदि का नहीं | पांचवाँ कारण-आश्रय होने 


से द्रव्य प्रधान है। रसादि द्रव्य में ही आश्रय करके 


हैं। छठा कारण-योग का. आरम्म--उपक्रम सामर्थ्य 
में ही हे। यथा-विदारीगन्धा आदि द्रव्यों को छाकर, 


सुश्न॑तसंदिता 
कूटकर पकाना चांहिये,गह व्यवहार द्रव्य में ही होता है,रसादि 


[ अं० ४० 


में नहीं | सातवाँ कारण - शाझ्त्र के प्रभाण से द्रव्य प्रधान है। 
यथा--माठलुज्ञ, अग्निमन्‍्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश 
शास्त्र में है, रसादि का नहीं । आठवाँ कारण-रस आदियें 


क्रम की अपेक्षा रहती है, क्योंकि रस आदि द्रव्य के क्रम की 
अपेक्षा रखते हैं | यथा--तरुण द्रव्य में रस भी तरुण रहते हैं, 
सम्पूर्ण द्रव्य में रस भी सम्पूर्ण रहते हैं| नौरबाँ कारण--रोगों के 
एकदेश द्वारा साध्य होने से। यथा-द्रव्यों के एक भाग से 
रोग अच्छे होते हैं-जैसे--महाइक्ष के दूध से | इसलिये रप्त- 
बीर्य-बिपाक में द्रव्य ही प्रधान है। रसादि प्रधान नहीं। 


क्योंकि रसादि अवयब रहित हैं | द्रव्य का लक्षण--क्रिया गुण 


बान्‌ एवं समवायिकरणवाला द्रव्य है। जिसमें क्रिया तथा 


गुण रहें और जो समवायी करण हो वह द्रव्य है, यथा--वस््र 
में तन्त॒, घड़े में मिद्दी ॥३॥ 


नेस्याहुरन्ये; रखास्तु प्रधानं; कस्मात्‌ ? आगमातू' 


आगमो हि. शाख्मुच्यते, शास्र हि रसा अधिकृता॥ 
यथा-रसायत्त अद्वार इति, तम्मिस्तु प्राणाः उपदेशा- 
उपदिश्यन्ते हि रसाई, यथा-मधुराम्छलबणा बातं शम- 
यन्ति; अनुमानाच्च, रसेन ह्ायनुमीयते द्रव्यं, यथा- मधु 
रंमिति; ऋषवचनाच्च, ऋषिवचन वेदो यथा--किंचि- 
दिज्याथ मधुरमाहरेदिति, तस्माद्रसाः प्रधान; .रसेषु 
गुणसंज्ञा | रसलक्षणभन्यत्र पदेद्ंयामः ॥४॥ 


दूसरे आचार्यों का कथन है कि यह ठीक नहीं (द्रव्य प्रधान 
नहीं है), रस ही प्रधान हैं । क्योंकि--आगम के प्रमाण से। 
आगम का अर्थ शास्त्र है । शास्त्र में रस को ही प्रधानता दी 
गई है | यथा--आहार रस के अधीन है और प्राण आहार के 
आश्रित हैं । दूसग कारण-उपदेश से यथा-मधुर, अग्ड, 
लवण रस ब'यु का शमन करते हैं । तीसरा कारण--अनुम्ान 
से रस के द्वारा ही द्रव्य का अनुमान होता है, यथा-यह मीठी 
है | चौथा कारण-ऋषि के वचन से | ऋषिवचन का अथ वेद 
है, यथा--यज्ञ- के लिये कुछ थोड़ा मधुर (मीठा) लाओ, यो 
पर द्रव्य को न कहकर रस को मगा | इसलिये रस ही प्रधान 
है । रस की भांति गुण भी प्रधान है। रस का लक्षण (स्सर्वि 
ज्ञानीय अध्याय में) कहेंगे ॥४॥ 

नेत्याहुरन्ये, वीय प्रधानमिति । करमात: | तद्वशेती" 
घधकर्म निष्पत्त: | इह्ौषध कर्म ण्यूथ्यो घोभागोभयभा 4३3 
संश्ोवनसंशमनसाड्माहिकास्निदीपतपीड नलेखतश ही 


रसायनवारजीकरणश्वय भुकरबिड्यनदहनदारणसाद न 
णघ्नविषश्रशमनादीनि वीय+घान्याद्‌ भवन्ति | तह 4. 
हिविधमुष्ण शोत॑ च; अग्नीषो मीयस्वाजरतः | केचिवट: ५ 
धमाह: शीतमुष्ण स्रिग्ध रूक्ष विगद॑ पिच्छिल रुक तीं 


परन्तु वीर्य में भेद है, हरीतकी उष्णवीर्य और आँवला शीतवीर्य 
है । द्रव्य, रस, गुण, विपाक द्वारा जो कार्य नहीं हो सकता, वह 
प्रभाव से होता हैं । ह 22268: 

“वीर्य शक््तिसत्पत्तिविशेष: सामथ्य प्रभाव इत्मर्थान्तरमु॥? 


७८-२२३०७-२०-+- कहा 


०००5-८5 कर पपस८० कप कपास +++++++-++-+-ननन---निनतता+भ 
बरस नक_-५+ कया ४०. 


च्डं 
५ क 


झह्ञू० ४० है| १6 
घेति | एतानि वीयोणि स्वबलूगुणोत्कषौद्रसममिभूयात्म- 
कर्म कुत्न्ति | यथा तावन्महत्पत्बमूल कषाय॑ तिक्तानुरसं 
बात॑ अमयति, उष्णवीयत्वातू, तथा कुछत्थ। कषाय' 
कृटकः पलाण्ड:, स्नेहभावाच्; मधुरस्चेक्षरसो वात॑ बर्ध: 
यति, शीतवीयत्वात्‌्‌ ; कट॒का पिप्पली पित्त ज़मयत्ति, सृदु, 
शीतबीयत्वात्‌ , अम्लमामछक॑ लवण सेन्‍्धव॑ च, तिक्ता 
काकमाची पित्त व्धेयति, उष्णवीयत्वात ; मधुरा मत्स्या 
ख्; कट॒क॑ मूछक॑ श्लेष्माणं बर्धेयति, स्निग्धवीयंत्वातू; 
अम्ल; कपित्थ॑ श्लेष्माणं ग़्मयति, रूक्षवीयस्वात्‌, मधुर 
क्षौद्रं च तदेतन्निदृशनमात्रमुक्तम्‌ ॥१॥ 

यह भी ठीक नहीं--बीय॑ ही प्रधान है, ऐसा तीसरे 
आचार्यों का मत है। कारण--वीय॑ की अधीनंता से ओपष्रध 
कम होता है | औषध कम, यथा--ऊध्यभाग (बमन), अधो- 


भाग (विरेचन), दोनों भागों का संशोधन, . संशमन, संग्राहक |. 
(शाल्मलीत्वचू आदि), अमिदीपक (चित्रक आदि), प्रपीड़न, 
लेखन (पत्तढी-करण), बूंहण, रसायन, वाजीकरण, ' श्रयशुकर,- 


श्वयथुविलयन, दहन, दारण, मादन (मत्तताकरण), प्राणष्न, 

विषप्रशमन (अगदादि), आदि कर्म वीय॑ की प्रधानता से ही 
होते हैं। यह वीय॑ दो प्रकार का है-शीत और उष्ण। 
क्योंकि---जगत्‌ अग्मीषोमीय है, आग्नेय' एवं सौम्य तत्वों से 
उत्पन्न हुआ है" | कई आचारयों का मत है कि वीय “आठ 
प्रकार का है--शीत; उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल 
मृदु और तीक्ष्ण | ये वीय॑ अपने गुण की प्रधानता से रस को 
पराजित करके अपना कार्य करते हैं। यथा--महापश्चमूल 
उष्णवीय होने से ही तिक्तकषाय-अन्ुरस होने पर भी वायु का 
शमन करता है | कुलत्थी कघाय रस, पलाण्दु कठुरस होने पर 
भी स्निग्ध (स्निग्वीय) होने से वायु का शमन करते हैं। 
गन्ने का मधुर रस--शीतवीर्य होने से वायु को बढ़ाता हे | 
पिप्पली का कट्रस मदु, शीतवीय होने से पित्त का शमन करता 


है। आँवले का खट्टा रस और सैन्धव का लवण रस मृदु,: 


शीतबीय होने से पित्त का शमन करते हैं| मकोय का तिक्तरस 
पित्त को बढ़ाता है, उष्णवीर्य होने से । मछलियों का मधुर 
रस, मूली का कटुरस कफ को बढ़ाता है स्निग्ध वीय होने से | 
रूक् वीय होने से, खद्दा कैध और मधुर शहृद कफ का शमन 
करते हैं | यह केवल उदाहण मात्र ही हैं ॥५॥ 
भवन्ति चात्र--- 
ये रसा वातशमना भवत्ति यदि तेषु वे | 
रोक्यछाघवशत्यानि न ते -._ रोह्यछाघवशेत्यानि न ते हन्यु! समीरणम्‌ ॥&॥ 


घज़स्थानम्‌ 


३ उपनिषदों में भी कहा है-- प्रजाप्रतिः प्रजाकामी | स 
मिथुनमुत्मादयते । रयिज्व प्राणड्च, इस्येवा प्रजा 

। रुयिरेव चन्द्रमा;, प्राण एवं सूर्य: 
४ प्रश्नोपतिषद्‌ ॥ 


१8४ 
ये रसाः पित्तजमना भवन्ति यदि तेषु वै | 
तैच्ण्यौष्णयलघुताश्रेव न ते तत्कमंऋारिणः ॥ज॥ 
ये रसाः इलेष्मशमना भवन्ति यदि तेपु थे । 
स्नेहगौरवशेत्यानि न ते तत्कमकारिणः ॥८॥ 
तस्माद्वीय प्रधानमिति ॥९॥ 
कहा भी है-- 

जो रस (मधुर, अम्ल, लवण) बायु का शमन करते हैं, 
यदि इनमें रूक्ष, लघु, शीतवीय दो तो ये वायु का शमन नहीं 
कर सकते | जो रस (मधुर, तिक्त, कषाय) पित्त का शमन करते 
हैं, यदि इनमें तीचृण, उष्ण, लघु वीय हो तो ये पित्त का शमन 
नहीं कर सकते | जो रस (कद, तिक्त, कषाय) कफ का शमन 
करते हैं, यदि इनमें स्नेह गुरु, शीतवीय हो तो ये कफ का 
शमन नहीं कर सकते | इसलिये रस से भी वीयय॑ ही प्रधान है।॥| 

नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानमरिति । कस्मात्‌ ? सम्यड- 
मिथ्याविपकत्वातू; इह सवद्रव्याण्यभ्यवह्॒तानि सम्यडः - 
मिथ्याविपक्तानि गुणं दोष॑ वा जनयन्ति।॥ तत्राहुरन्ये. 
प्रतिरसं पाक इति। केचित्त्रिविधमिच्छन्ति-मधुरमम्लं 
कटुक॑ चेति। तत्तु न सम्यक्‌ , भूतगुणादामाच्चान्योअ्स्छो 
विपाको नास्ति; पित्त हि विदग्धमम्लतामुपैस्याग्नेयस्वात्‌ ; 
यद्येव॑ छवणोड्प्यन्यः पाकों भविष्यति, इल्ेष्मा दि विदग्धो 
लवणतामुपैतीति । मधुरो मधुरस्याम्लोउम्ल्स्येब॑ सबंषा- 
मिति केचिदाहुः, दृष्टान्तं चोपद्शिन्ति,-यथा तावतू 
झ्लीरमुखागत॑ पच्यमान॑ मधुरमेव स्थात्तथा श्ालियवमु- 
दूगादयः प्रकोर्णाः स्वभावमुत्तरकालडपि न परिस्यजन्ति 
तद्गदिति । फेचिद्वदन्ति--अबल्वन्तो बलवतां वशमाया- 
न्तोति। एबमनवश्थितिश, तस्मादू सिद्धान्त एप आगमे 
दि द्विबिध एबं पाको मधुरः कटकश्व | तयोमधुराझ्यो 
गरु), कटकारु्यों रघुरिति।॥ तत्र प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाका 
शानां छेविध्यं भवति गुणप्ताधम्योद गुरुता रूघुता च; 
प्रथिव्यापश्च गुव्यः शेषाणि लघूनि; तस्मादू द्विविध एवं 
पाक इति ॥ १०॥ 

यह बात ठीक नहीं, विपाक ही प्रधान हे-ऐसी चौथे 
आचार्य्यों की सम्मतिं है। कारण--सब भुक्त द्रव्य ही, विपाक 
द्वारा गुण या दोष को उसच करते हैं| सम्यकविपाक होने पर 
गुण एवं मिथ्याविषाक होने पर दोष उस्रन्न करते हैं । कई 
आचार्यों का कहना है कि पाक--प्रस्येक रस के अनुसार होता 
है । (इस प्रकार से छः प्रकार का विपाक है)। कोई तीन प्रकार 
का विपाक मानते हैं, यथा--मध६र, अम्ल और कद | यह ठीक 
नहीं है। क्योंकि--४प्बी और अग्नि के गुणों से 
के कारण “अस्छः बिपा क नहीं 
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_अग्ल हो जाता है, आस्नेय गुण होने से | यदि अम्ल विपाक 
को मानते हो तो-लबण? भी एक पाक होगा, क्योंकि श्लेष्मा 
विठग्ध होकर 'लबश? हो जाता है। कई आचार्यों का कहना है कि 
मधररस का मधरवियाक्र, अम्ल रस का अग्लविपाक | इस 
प्रकार से सब रसों का (प्रतिरस) विषाक ह्वोता है। वें अपने इस 
कथन की पुष्टि में उदाहरण भी देते हैं-जिस प्रकार थाली (कड़ाही) 
में रकखा दूध पकने पर भी मधुर ही रहता है, जिस प्रकार 
शाल्ली (देमन्तधान्य), जौ, मूज्ञ आदि भी भूमि में बोए जाने 
पर दूसरा फल लगने (पकने) पर भी अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं कर सकते | इसी प्रकार से रस भी जठराग्नि द्वारा 
प्राक होने पर भी अपने मधुर आदि स्वभाव का प्ररित्याग नहीं 
कर सकते | कई आचायों का कथन है क्रि--निबल रस 
बलवान रसों के वश में आ जाते हैं | इसोलिये यह निश्चित 
नहीं, यह अनागम है | अपना पक्ष--शाख्त्र में दो ह्वी प्रकार 
का पाक है, यथा-मधुर और कढु | इनमें मधुर विपाक गुरु 
और कट विपाक रुघु है। इनमें--धरथिवी, अप, तेज, वायु 
और आकाश, इन पश्ममहाभूतों के मी गुरु छघ॒ु, गुण साधम्य 
के कारण दो भेद हैं। यथा--प_थिवी और जल गुरु, तेज 
वायु और आकाश रूघु हैं | इसलिये पाक भी दो प्रकार का 
ही है ॥१०॥ 
भवन्ति चातन्र-- 

द्रव्येषु पच्यमानेषु येष्वस्बुप्थिवोगुणा: । 
'निवतन्तेडघिकास्तत्र पाको मधुर उच्यते ॥११॥ 
तेजोइनिछाक्राशगणः पच्यमानेषु येषु तु। 
निवेततन्तेडघिकास्तत्र पाकः कटुक उच्यते ॥१२॥ 
कहा भी है-- 
द्रव्यों के पाककाल में जब प्रृथ्वों और जल के गुण अधिक 
प्रबल होते हैं, तव मधुर विपाक होता है | और जिन द्र॒ब्यों के 
पांककाल में तेज, वायु, आकाश के गुण अधिक प्रब॒छ रहते 
हैं तब कटुविपाक होता है ॥११,१२॥ 
. . पृथक्ल्वदर्शिनामेष वादिनां वादसंग्रहः | 
चतु्णामपि सामग्रयमिच्छन्त्यन्न विपश्चित/॥९३॥ - 
: भिन्न-भिन्न रूपसे देखनेवाले वादियों के मत ऊपर दिखा 
दिये हैं। बुद्धिमान मनुष्य रस, वीय, गुण और विपाक इन 
चारों की समुदायता-को स्वीकार करते हैं ॥११॥ 
तद्द्॒व्यमात्मना किचित्किचिद्वीयंण सेवितम्‌ । 
किचिद्रसविपाकाभ्यां दोष॑ हन्ति करोति वा ॥१श॥ 
कोई तो द्भव्य अपने द्रव्यत्व से, कोई द्रव्य अपने वीय॑ से, 
कोई अपने रस से और कोई-अपने विपाक से दोष को उत्न्न 


करता है, या दोष का शमन करता है | यथा--खैर कुष्ठ को, 


सुश्रतसंहिता 


[ झ० ७७ | 
उष्णवीर्य होने पर भी (रस से) पित्त का शमन करती है। | 
शुण्ठी कद रस होने पर भी (मधुरविपांक के कारण) वायु का | 
शमन करती है" ॥१४॥ | 
पाको नास्ति बिना वीर्याद्वीय नास्ति विना रसात्‌ | 
रसो नास्ति बिना द्रव्यादू द्रव्य श्रेष्ठसम स्मृतम्‌ ॥१४॥ 
ब्रिना वीय॑ के तो विपाक नहीं, बिना रस के बीय॑ नहीं, 
विना द्वव्य के रस नहीं, इसलिये द्रव्य को श्रेष्ठ कह्य है ॥१५॥ 
जन्म तु द्रव्यरसयोरन्योन्यापेक्षिक स्घृतम्‌ | 
अन्योन्यापेक्षिक जन्म यथा स्थाइहदेहिनोः ॥१६॥ 
बीयेसंज्ञा गुणा येडष्टो तेडपि द्रव्याश्रयाः स्मृता। । 
रसेषु न भवन्त्येते नि्गुणास्तु गुणाः स्थ॒ता: ॥१७॥ 
द्रब्ये द्रव्याणि यस्माद्धि विपच्यन्ते न पड़ूसाः । 
श्रेष्ठ द्रव्यमतो ज्ञेयं, शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥१८॥ 
जिस प्रकार (देह शरीर) और देही (आत्मा) का जन्म 
परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से है, उसी प्रकार द्रव्य एवं रस 
की उतत्ति अन्योन्याश्रित है। आठों प्रकार का वीर्य भी द्रव्य 
में ही आश्रित है। यह वीर्य रसों में नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
गुण तो निगुण हैं (गुण में गुण नहीं रहता), गुण द्रव्य में रहते 
हैं। पश्चमहाभूतों से बने इस द्रव्य (शरीर) में आहार द्रव्य 
पकते हैं, गुणों का पाक नहीं होता (मघुर आदि रस नहीं 
पकते) । इसलिये रस, वीय॑ विपाक में द्रव्य को ही श्रेष्ठ समझना 
चाहिये, ये रसादि उसी के आश्रित हैं ॥१६-१८॥ 
अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । 
आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षणः ॥१९॥ 
जो औषधियाँ स्वभाव से ही प्रसिद्ध हैं. (यथा--खदिर, 
ठुवरक, रसाज्ञन, हरिद्रादि-कुष्टनाशक॑ हैं |--उनके विषय में 
विचार करने की आवश्यकता नहीं | क्योंकि इनका स्वभाव । 
(प्रभाव) अचिन्य है। इसी प्रकार जो औषधियाँ 'शासत्र ते | 
व्यवहार में आती हैँ, वे भी अविचारणीय हैं* ॥१६॥॥ ॥ 


१ किचिद्‌ रसेन कुरुते कर्म वोर्येण चापरम्‌ | 
द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किचन ॥ . 
रसे विपाकस्तो वीर्य प्रभावस्तातपोहृति.॥ 
बलसाम्ये रसादोनामिति नेसगिक बलम्‌ ॥ चरक | 
२ 'रसवीर्य॑व्रिपाकानां सामान्य यत्र लक्ष्यते | 
विशेष: कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥॥ 
प्रभावो$चिन्त्य उच्पते ॥? रे 
. प्रभाव दो। प्रकार का है। यथा-चित्त्य और अविल्त 4... 
बित्त्य प्रभाव पाठा का संग्राही होना, अचिन्त्य प्रभाव-र । 
मुंबता के धारण से रोगनिवृत्ति, द्ती -चित्रक के समार्त । 
वीर्य होने पर भी एक विरेचक है, दूसरा नहीं। | 


महत्मअ्मूल-वीरय हवारा वायु-का शमन करता है। तिक्तगिडोय |. - रस, वीर, विपाक प्रभाव के विस्तार के लिये 
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प्रत्यक्षलक्षणफेछा: प्रसिद्वाश्व स्वभावतः । 

नौषधीहतुभिविद्दान्‌ परीक्षेत कदाचन || २० ॥ 

सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेतू। 

तस्मात्तिष्ठेत्तु मतिमानागमे न तु हेतुषु ॥ २१॥ 

शातह्ल की प्रधानता-- 

जिन औषधियों का शासत्र के कथनानुसार प्रत्यक्ष लक्षण, 
प्रत्यक्षकल दीखता है, स्वभाव से ही जिनके कार्य प्रसिद्ध हैं 
उन औषधियों की तक द्वारा परीक्षा नहीं करनी चाहिये 
हजारों तक से भी अम्बष्ठा ( पाठा ) आदि औषधियों से विरे- 
चन कार्य नहीं प्राप्त किया जा सकता । इसलिये बुद्धिमान्‌ को 
चाहिये कि सदा शास्त्र के अनुसार व्यवहार करे--तक 
से नहीं || २०,२१ ॥ 

इति श्रीसश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने द्रव्यगुणरसबीयविपा- 

कृविशानीयों नाम चत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः || ४० || 


| 4 
एकचलारिशत्तमो-ध्यायः 
अथातो द्रव्यविशेष विज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिंः ॥ २॥ 
इसके आगे “द्रव्य-विशेष-विज्ञानीय”ः नामक अध्याय की 
व्याख्या करते हैं । जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्रुत के 
ढिये कहा था ॥ १,२ ॥ 
तत्न प्रथिव्यप्तेजोबायब्राकाशानां समुदायादू द्रव्याभि- 
निवृत्ति,, उत्कषेस्तव भिव्यज्ञको भवति--इदं पार्थिवमिद्‌- 
माप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमिद्माकाशीयमिति॥ ३॥ 
इनमें, पृथ्वी, अप्‌ , तेज बाथु और आकाश के मिलने से 
द्रव्य की उत्पत्ति होती है । इन पाँचों के समुदाय में से जिस 
भूत के गुणों की उत्कषता होती है, उसी से वह द्रव्य पहिंचाना 
जाता है, यह पार्थिव है, यह जलीय है, यह तेजस है, यह 
वायबीय हैं, यह आकाशीय है। “इह हि द्रव्यं पश्ममहाभूता- 
व्मकम्‌ | तस्थाधिष्ठानं प्रथिवी, योनिरुदकं, खानिलानलसभवा- 
यान्निज्वेत्तिविशेषो ।? ( अश्ंगसंग्रह: ) || ३॥ 
ततन्न स्थूछसारसान्द्रमन्द्स्थिरगुरुकठिनं गन्धबहुलमी- 
पत्तकषाय॑ प्रायशों मधुरमिति पाथिवं,: तत्‌ स्थैयेबछगीर- 
बेसंघातोपचयकरं विशेषतश्चाधोगतिस्वभावमिति ॥(१)॥ 
इनमें जो द्रव्य स्थूल, सार ( दृढ़ ) सान्द्र.( घन ), मन्‍्द, 
स्थिर, गुरु, कठिन, ग न्धब॒हुल, थोड़ा कषाय रस, प्रायः मधुर 
रस होता है, वह पार्थिव द्रव्य है | यह द्रव्य शरीर में स्थिरता, 
9, गुरुता, कठिनता और बृद्धि उत्पन्न करता है । विशेषकर 
है पार्थिव द्वव्य अधोगासी ( बिरेचन गुण ) स्वभाववाला 
होता है ॥(१)॥ 


* पगुणसंग्रह' / अवद्य देखिये |. अथवा श्रीयादवजी महाराज 
“गे 'दव्य-गुण-विज्ञान'प्रथम भाग देखें । > 


हूतलानम्‌ 
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श्ीतस्तिमितस्निग्धमन्द गुरुसरसान्द्रमृदु पिच्छिल र- 
सबहुलमोषस्कषायाम्लछवर्णं अधुररसप्रायमाप्यं; तत्तू 
स्नेहनह्ादनकंलेदनबन्धनविष्यन्दनकरमिति ॥(२)॥ 

जो द्रव्य शीत, स्तिमित ( जड़ ), स्निग्घ, मन्‍्द, गुरु, सर 
( फेलनेवाला ), सान्द्र, झढु, पिच्छिल, रसबहुल, ईपत्कपाय 
अम्ल-लवणरस, एवं प्रायः मघुर रस होता है, वह आप्य है | 
यह द्रव्य स्नेहन; प्रह्मदन ( सुखोलत्ति में हेतु ) क्‍्छेदन 
(आद्रता), बन्धन (संहति उत्तन्न करनेवाला), विष्यन्दन (द्रव 
का बहानेवाला) है ॥(२)॥ 

उष्णतीचणसूच्ष्मरूक्षख रछूघुविशदं रूपबहुलमीषद्म्ल- 
छूवणं कटुकरसप्रायं विशेषतश्रोध्यंगतिस्वभावमिति तैजसं 
तदृहनपचनदारणतापनप्रकाअनप्रभावणैकरमिति ॥(३)॥ 

जो द्वव्य--उष्ण, तीच्ण, सूक्ष्म, रूक्ष, खर, लूघु, विशद, 
एवं रूप-गुण-बहुल थोड़ा अम्लःलवण रस, प्रायः (अधिकतया) 
कठटुरस, खासकर ऊध्वभाग (वमन) में जानेवाला तैजस द्रव्य 
है। यह द्रव्य-दहन (जलाने), पाचन (पकाने), दारण, 
तापन।(शरीरादि सन्तापन), प्रकाशन (अभिव्यक्ति), प्रभा-तेज 
बर्ण--(गौरादि) करनेवाला है ॥(३)॥ 

सूइ्मरूक्षखरशिशिरलूघुविद्ञ॒दं स्पशबहुल्मीषत्तिक्त 
विशेषतः कषायमिति वायबीयं, तह्देशय्यलाघवरढूपन विरू- 
क्षणविचा रणकरमिति ॥(४)॥ 

जो द्रव्य--पू्टम, रूक्ष, खर, शिशिर, रूघु, विशद, स्पश- 
बहुल, थोड़ा सा तिक्त रस और अधिकतया कषाय रसवाला हो, 
वह वायवीय द्रव्य हे । यह द्रव्य--विशद्ता, लाघव, ग्लपन 
(हर्ष का नाश), विरूक्षण (रूक्षता), विचारण (मन में अनेक 
प्रकार के विचार) उल्नन्न करता है ॥(४)॥ 

खदणधूच्मसदुव्यवायिविशद्‌विविक्तसव्यक्तरस॑ श- 
ब्दूबहुलमाकाझोयं, तन्‍्मादंबशी षियेछाघवकरमिति ॥(५)॥ 

जो द्रव्य--विकना, सक्षम, मदु, व्यवायी (सम्पूण देह में 
फेलकर जो पीछे से पक्क होता है), विभक्त (प्रथक बना हुआ), 
अव्यक्त रस, शब्दबहुल हाता है, वह आकाशीय द्रव्य है | यह 
मृदुता, शुषिरता (सब्छिद्रता), और ल्घुताको उद्नन्न करता है। 

अनेन निदनेत्त तानोषधोभूत॑ं जगति किंचिदू द्रव्य 
मस्तीति ऋत्वा त॑ त॑ युक्तिविशेषमथ अचाभिसमीद्य स्व- 
चीयंगुणयुक्तानि द्रव्याणि काभुकाणि भवन्ति। तांनि 
यदा कुबेन्ति स काडः, यत््‌ कुबॉन्ति तत्‌ कमे, येल कुबन्ति 
तद्बोय॑, यत्र कुबेन्ति तद्धिकरणं, यथा कुर्व न्त स उपायः, 
यन्निष्पादयन्ति तत्‌ फठमिति ॥ ५॥ शत ट 

इस दृष्टि से इस स्थावर-जज्ञम संसार में ऐसा कोई भी 
द्रव्य नहीं है, जो कि ओषधि-(दोषों का नाश करनेवाढा) 
रूप न दो, ( क्योंकि सब वस्तुयं पञ्ममह।भूतों के समुदाः ५ 
बनी है )। इसलियि--जछ, अगरिन, 


श्ष्् 
योजनाओं के कारण एव नाना प्रकार के रोगीं के नाश के 
प्रयोजन की दृष्टि से, सब द्रव्य अपने बीय एवं गुणों के कारण 
कार्यशील होते हैं | ये द्रव्य जिस समय में क्रिया करते हैं, वह 
काल है, जो क्रिया ( शोधनादि, भेषज द्रव्य व्यापार ) करते 
हैं, वह कर्म है, जिस शक्ति से काय करते हैं, बह वीये हैं, 
'जिस स्थान में ( पञ्चमद्ाभूत समवायी शरीर में ) कार्य करते हैं, 
बह अधिकरण हे, जिस प्रकार ( स्व॒रस, ऋत॒; फाण्ट, घृत, तेल 
आदि ) से करते हैं वह उपाय है, जो (स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य) 
उत्न्न होता है, वह फल है ॥ ५॥ 
तत्न, बिरेचनद्वव्याणि पृथिव्यम्बुगुणभू यिष्ठानि प्रथि- 
ज्यापो गुव्य, तानि गुरुत्वाद्धोगच्छन्ति, तस्माहिरेचन- 
सधोगुणभूयिष्ठमनुमानात्‌ । बमनद्र॒व्याण्यग्निवायुगुण- 
भूयिष्ठानि, अग्निवायू हि छघू , रूघुस्वाब्य तान्यूध्वेसुत्ति- 
घ्ठॉन्त, तस्माहमनमप्यूध्वेगुणभू यिष्ठम्‌ | उभयगुणभूयि- 
ध्ठमुभयतोभागम्‌, आकाशगुणभूिष्ठ संश्मन सांप्राहिक- 
मानलछगुणभूयछठम्‌, आंनलस्य शांपणात्मकत्वात्‌, दीपनम- 
ग्निगुणभूथष्ठ, तत्समानत्वातू, लेखनमनिछानल्गुणभू- 
यिष्ठ, इद्दण प्राथव्यम्बुगुणभू[यष्ठम्‌ , एव्मौषधकर्माप्य- 
चुसानात साधयेत्‌ ॥ ६॥ 
विरचनद्रव्यों मं प्रथिवी एवं जछ के गुणों की अधिकता 
रहती दे | परथवी और जल भारी हैं, इसलिये भारी होने से 
नीचे जात है | इसांठ्ये अनुमान द्वारा यह जाना जा सकता 
है कि वरचनद्र॒व्य प्रायः अधांगामी होते हैं | वमनद्गव्यों में-- 
अग्नि एवं वायु के गुणों को अधिकता रहती है | अग्नि और 
वायु रूघु हं--इसल्य छघु होने से ऊपर जाते हैँ । इसल्यि 
बमन द्रव्य भा ऊपर का जात है । दोनों प्रकार के गुणवाल्े 
[अधामागग और ऊध्वमार्गी| द्रव्य दोनों मार्गों से जाते हैं 
आकाशगुण को आंधकतावाले द्रव्य संशमन गुणवाले है? | 
संग्राहक द्वव्यों में बायु के गुणों की अधिकता रहती है । चूंकि 
वायु शाधक है | दापन गुणवाल्ले द्रब्यों में अग्निगुणों की अधि- 
कृता रहता है | चूक ये आग्नेय द्रव्य-जाठ राग्न के समान 
होते है । लेखनद्रव्या में--वायु एवं अग्नि के गुणों की अधि- 
क॒ता हंतं। हे । बृहृणद्र॒व्यों में- एथिवी एवं जल के गुणों की 
अधिकता रहती इ | इस प्रकार से औषध के कार्यों को अनुमान 
से जानना चाहये ॥ ६॥ 
भवान्त चात्र-- 
भूतजावा रजद्वेन्ये: शाम याति समीरण:। 
भर्यभ्बुवाधुज: 'पत्तं |क्षप्रमाप्नोति निवतिम्‌॥ ७॥ 
खतंजान<जः &६मा शममेति शरीरिणामू। 
वियत्पवनजाताभ्यां बृद्धिमभ्यत्ति मारुतः॥ ८॥ 
2 संशमन का हैंक्षण--- 
“न शोधयति. यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि॥ 
पमीकरोतिविषमान्‌ तत्‌ संशमनमुच्यते ॥” 


सुश्र॒ुवसंहिता' 


| गुण-मुख में दुःख उत्न्न होने से, 
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आग्नेयमेव यदूद्रव्यं तेन पित्तमुदीयते। | 
बसुधाजलजाताभ्यां बछासः परिबधेते॥ &॥ 
कहा भी है-- | 
पुरुषों में वायु--शथिवी, अग्नि और वायु के द्व्यों से, | 

पित्त--प्थिवी, वायु और जलीय द्रब्यों से, कफ--आकाश, | 

अग्नि और बायवीय द्रव्यों से वायु शान्त होते हैं। आकाश 
एवं वायवीय द्व॒व्यों से वायु, आग्नेय द्वव्यों से पित्त, प्रथिबी एबं 
जलीय से कफ बढ़ता है ॥ ७-६ ॥॥ 

एंबमेतदूगुणाधिकयं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम्‌। 

हिशो वा बहुशो वापि ज्ञात्वा दोषेषु चाचरेत्‌ ॥१०॥ 

इस प्रकार गुणों की प्रधानता प्रत्येक द्व्यों में निश्चित है। | 
इस प्रधानता को देखकर; (एक दोष की), दो दोषों अथवा 
बहुत दोषों को अधिकता में (चिकित्सा में) उन तस्बों का उप- 
योग करना चाहिये ॥ १० ॥ ॥ 

तन्न य इसे गुणा दीयसंज्नकाः शीतोष्णस्निग्धरूप- 
मृदुत्तीचंणपिच्छिछवि शदा स्तेषां तीचंणोष्णावाग्नेयौ; ज्ञीत- 
पिच्छछावम्बुगुणभूयिष्ठा, पृथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठः स्नेह 
तोयाकाशगुणभू(यष्ठ॑ मदुत्वं, वायुगुणभूयष्ठ रोहयं, 
क्षितिसमीरगुणभू|यष्ठं वेशयं; विपाकाबुक्तगुणो। तत्न, 
उष्णस्निग्धो वातध्नो, शीतरूदुपिच्छिछा: पत्तघ्नाः, तीहण- 
रूक्षविशदाः स्ेष्मध्नाः, गुरुपाको वातपित्तघ्नः, रघुपाका 
केष्मघ्नः। तेषां झदुशीताष्णाः स्पशेग्राह्माः, पिच्छिलवि- 
शदौ चजक्षु/स्पशोभ्या, स्नर्थरूक्षों चक्ुुषा, तीरंणो मुखे 
दु/खोत्पादनात्‌ । गुरुपाकः स्ृष्ट विप्मृनच्नतया कफोल्क्लेशन, 

च, रुघुबेंदधविप्मूत्रतया मारुतकापन च । तत्र तुल्यगुणेषु | 

भूतेषु रसवंशष्यमुपलक्षयत्‌, तद्यथा-सघुरों गुरुध् 

पाथिव३, मधुरः स्तिग्धख्वाप्य इति ॥ ११॥ ॥ 
यह जो बीयं सशक गुण है । यथा--शीत, उष्ण, स्निग्घ, | 
रू, मढु, तारण, पच्छछ ओर |वशद्‌ | इनमें ताचुण और | 
उष्ण गुण आग्नेय हैं, शीत और पिच्छल, जलगुण--बहुत होते | 
हैं; स्नेह में प्रांथवी एवं जलीय गुण का अधिकता रहता हैं, र6 

में वायवीय गुणों की अधिकता, वेशद्य मै परथवी, बाय के २7 

की अधिकता रहती है | गुरु एवं रूघु विपाक (मधुर एव 

विपाक) के गुण पहले कह चुक है| इनमे--उष्ण एवं सिग“ 
बातनाशक, शीत, मृदु और पिच्छछ पित्तनाशक, तीचण, है. 

और विशद्‌ गुण श्लप्मानाशक हैं। गुरु (मधुर) विपाक वी क्‍ 

पित्तनाशक, लघु (कट) कफनाशक हैं । इनसे से सदु-शीत औः 

उष्णगुण स्पशेन्द्रिय-प्राह्म हैं | पिच्छिल एवं विशद गुण 
और स्पशेन्द्रिय द्वारा, स्निग्ध ओर रूक्ष आँख द्वारा, वी! | 
गुरुपाक (मधुरविपार्क । 


ज 


मढ--मूत्र की प्रदृत्ति से एवं कफ से जनित वमने 


होने से; रघुपाक ( कट्विपाक )मछ सूत्र के भर" 
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सै (विबन्ध होने से) और वायु के प्रकोप द्वारा जाना 
जाता है| इस प्रकार से--पश्चमह्ाभूतों के समान गुणवाले 
द्॒ब्यों मैं-सस की विलक्षणता को जानना चाहिये । यथा-- 
. पार्यिब द्वव्य-मधुर एवं गुरु, जलीयद्रव्य मधुर एवं स्निग्घ 


होते हैं ॥ ११ ॥ 
' भव॒ति चात्र-- 
गुणा य उक्ता द्वव्येषु शरीरेष्वपि ते यथा। 
स्थानबृद्धिक्षयास्तस्मादेदिनां. द्रव्यहेतुकाः ॥१२॥ 
कहा भी है-- 


द्रब्यों में जो ये बीस (या इनसे अधिक ) गुण कहे हैं, 
ये गुण इसी प्रकार से शरीरों ( प्राणियों के देहों ) में भी हैं। 
इसलिये प्राणियों के शरीर में दोष, धातु, मछ का अपने स्थान 
में रहना इनका बढ़ना अथवा इनका क्षीण होना, द्वब्यों के 
कारण से ही होता है ॥ १२॥ 
इति भ्रीसुश्रुतसं द्वितायां सूत्रस्थाने द्रव्यविशेषविज्ञानीयो 
नामेकचत्वारिंशत्तमोड्ध्यायः ॥ ४१ ॥ 
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हिचलारिशत्तमो5ध्याय। 
अथातो रसविशेषविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
* यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥ २॥ 
इसके आगे 'रसबिशेषविज्ञान! नामक अध्याय की व्या- 
स्या करते हैं, जेंसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्ुत के लिये 
«कहा था॥ १,२॥ 
आकाशपबनदहनतोयभूमिषु यथासह्ढयमेकोत्तरपरि- 
वृद्धा! झब्द्स्पश रूपरस गन्धाः, तस्मादाप्यां रसः | परर्पर- 
संस्गात्‌ परस्परानुप्रह्मत्‌ परस्परानुप्रवेशान् सर्वषु सवा 
सान्निष्यमस्ति, उत्कर्षापक्षोत्तु ग्रहणम्‌। स खल्वाप्यो 
रसः शेषभूतसंसगाद्विदर्ध! षोढा विभव्यते; तथथा-- 
मधुरो5म्ो छब॒णः कटुकस्तिक्तः कषाय इति। ते च भयः 
परस्परसंसगो स्त्रिषष्टिधा भिद्यन्ते | तत्न, भस्यम्बुगुणबा- 
हल्यादुम्छ), तोयाग्निगुणबाहुल्‍याल्लवणः, वाय्वग्निगणबा- 
हुढयात्‌ कटुकः वाय्वाकाञगुणबाहुल्‍यात्तिक्त, प्रथिव्यत्ति- 
ड्युणबाहुल्यात्‌ कषाय इति ॥ ३॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जछ ओर मूसि, इनमें क्रमशः 
एक-एक गुण की उत्तरोत्तर बृद्धि से शब्द, स्पश, रूप, रस 
गन्ध ये गुण होते हैं। यथा--आकाश में केवल शब्द, 
नाथ में-शब्द और स्पर्श, अग्नि में-शब्द, स्प॒श और रूप, 
जड में-शब्द, स्पश रूप और रस, प्रथिवी मे-शब्द, स्पथ, 
के सर म व, सर हैं, ( परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट हुए हैं )। 
इसलिए-रस जल से उलन्न होता है । इन सब भूतों में परस्पर 
सम्बन्ध है। क्‍्योंकि-एक दूसरों में मिले हैं, एक दूसरों का 
उपकार करते हैं, एके दूसरों में प्रविष्ट हुए हैं। इसंडिये सब 


सूजस्थानम 


'स्भ्यात्‌ बेधम्भ्यमिति॥(९)॥ - : 


रैधई 
भूतों के गुण मिलते हैं, परन्तु उत्क्ष (वृद्धि) एवं अपकर्ष 
( हास ) द्वारा इनका ग्रहण होता है, ( वायु में स्पर्श अधिक 
है, आकाश में शब्द गुण अधिक है | ) यह जलीय रस अन्य 
भूतों के संसर्ग के कारण परिपक्व होकर छी प्रकार का हो जाता 
है | यथा--मधुर, अम्ल, लवण, कठु, तिक्त और कषाय | और 
ये रस परस्पर-एक दूसरे में मिलकर तिरसठ (६३ ) प्रकार के 
हो जाते हैं | इनमें-मधुर-रस-प्ृथ्यी और जल गुण की अधिकता 
से अम्छरस-प्ृथ्वी और अग्नि गुण की अधिकता से, छवण रस- 
जल और अग्नि ग्रुण की अधिकता से, कदुस्स-वायु और 
अग्नि की अधिकता से, तिक्त-वायु और आकाश गुण की 
अधिकता से, कषाय-प्रथिबी, वायु की अधिकता से उत्न्न 
द्ोता है ॥ ३॥ 

तन्न मधुराम्छठबणा बातध्नाः, मधुरतिक्तकषायाः 
पितध्ना;, कद्वुतिक्तकषायाः इलेष्मघ्नाः ॥ ४ ॥ 

इनमें मधुर-अम्ल और लवण वायु का, मधुर, तिक्त, और 
कषाय पित्त का; कट्टु तिक्त और कषाय कफ का नाश करते हैं ॥ 

तत्र, वायोरात्मैवात्मा पित्तमाग्नेयं श्ल्ेष्मा सौम्य 
इति ॥ ५॥ 

इनमें वायु-वायु से ही उत्नन्न होता है, पित्त-अग्नि, से, 
और फफ-सोम ( जल ) से उस्न्न होता है ॥ ५॥ 

त एते रसाः स्वयोनिवधेना अन्ययोनिप्रशमनाश्र ॥ 

इनमें जो रस.जिस कारण ( दोष ) से उसन्न होते हैँ, वे 
उसको बढ़ाते हैं. ( अपनी योनि को बढ़ाते हैं ) । और दूसरों 
को शान्त करते हैं ॥ ६ ॥ | 

केचिदाहुः-अग्नीषोमी यत्वाज्जगतो रसा दिविधाः- 
सौम्या आग्नेयाश्व । मधुरतिक्तकपायाः सौम्याः, कटव-, 
स्छलबणा आग्नेया: | तत्न मधुराम्छलछव॒णा:-स्तिग्धा गुर- 
बश्च, कट्तिक्तकषाया रूक्षा.छघवश्च, सोस्याः शीताः, * 
आग्नेया उष्णा: ॥ ७॥ 

कई आचार्यों का कहना है कि-रस दो ही प्रकार के हैं, 
क्योंकि ( स्थावर जज्ञमात्मक ) जगत, आग्नेय ओर सोम्य इन 
दो तत्त्वों से उत्पन्न होता है, इसलिये रस भी दो ही हैं। यथा-- 
सौम्य और आग्तेय ( स्निग्ध, गुर, लघु, शीत, रूक्ष, उष्ण ) 
इनका समावेश इन्हीं दोनों में हो जाता है। इनमें-- 
मधुर, तिक्त और कषाय सौम्य कु अम्ल, लवण, आग्नेय, 
मधुर, अग्ल, लवण स्निर्म और गुरु हैं, कढ, तिक्त कपाय 
रूक्ष और लघु हैं। सोम्य रस॒ शीतबीय और आग्नेय रस 
उष्णबीय हैं ॥| ७ ॥ 

तत्न शेत्यरौत्यछाघबवेशद्यवेश्स्भ्यगुणलक्षणो बायु, 
तस्य समानयोनिः कषायो रसः सो स्य शेत्याच्छे त्यं बधे- 
यति, रोौच्ष्याद्रौच््यं छाघवाल्लाघवं, बशद्य 


१४० 
इनमें वायु-शीतल, रूक्ष, लघु, विशद, विश्टम्भी गुणोंवाला 
है । इस वायु के समान योनि ( उत्त्तिस्थान ) वाला कपाय 


रस है | यह कषाय रस शीतल होने से वायु के शीत गुण को | 


बढ़ाता है, अपनी रूक्षता से रूक्ष गुण को, अपनी ल्घुता से लघु 
गुण को, बिशद्ता से विशद॒ता को, विष्टम्भी होने से विष्टम्मि 
गुण को बढ़ाता है ॥ १ ॥ 
ओऔष्ण्यतैक््यछाघववैशद्यगुणछक्षणं. पित्त, _ तस्य 
समानयोनिः कठ्ुको रसः सोहस्‍्य औष्ण्यादौष्ण्य॑ बधेयति, 
तैक्षण्यात्तेद्रण्यं, रौच्ययाद्रौच्यं, छाघवाल्लाघबं बेशद्या- 
हेश्यमिति ॥ (२) ॥ 
पित्त--उष्ण, तीरण, रूक्ष, लघु, विशद्‌ गुणवाल्ल है | 
इस पित्त के समान योनिवाला 'कढठ! रस हें। यह रस 
अपनी उष्णता से उष्ण गुण को, तीक्षणता से तीक्षण गुण को, 
रूक्षता से रूक्ष गुण को, रुघुता से लघु गुण को, विशदता से 
विशद गुण को बढ़ाता है ॥ २॥ 
माघुयस्नेहगो रबरशैत्यपैच्छिल्यगुणलक्षण: श्लेष्मा, तस्य 
समानयोनिर्मधुरो रसः सो5्स्य माधुयान्माधुय वधेयति, 
स्नेहात्‌ स्नेह, गौरवादू गौरवं, शैत्याच्छेत्यं, पेच्छिल्यात्‌ 
पैच्छिल्यमिति ॥ (३) ॥ 
कफ़-मधुर, स्नेह, गुरु, शीतल, पिच्छिल गुणवाला हे | 
इस कफ के समान योनिवाला रस “मधुर रस है। यह रस 
अपनी मधुरता से कफ़ के मधुर गुण को, स्नेह से स्नेह को 
गौरब से गुरुता को शीतलूता से शीत को और परिच्छिल्ता से 
पिच्छिल गुण को बढ़ाता है ॥ ३॥ 
तस्य पुत्तरन्ययोनिः कटुको रसः, स इलेष्मणः प्रत्य- 
नीकत्वातकटुकत्वान्माधुयमभिभवति, रौदयात्‌ स्नेह, छाघ- 
बादू गौरबम, ओष्ण्याच्छेत्यं बेशब्यात्‌ पेच्छिल्यमिति। 
तदेतन्निद्शनमात्रमुक्तं भब॒ति ॥८॥ 
अन्य योनि ( विरोधी गुण ) वाला कद रस है और वह 
इस कफ के विरुद्ध गुणोंवाछा हैं ॥ इसलिये--कद॒रस होने से 
मधुरता का तिरस्कार करता है । अपने रूक्ष गुण के कारण 
स्नेह का; लघुता से गौरव गुण का; उष्णता से शोत गुण का; 
विशदता से पिड्छिठता का नाश करता है | यह तो केवल 
उदाहरण मात्र हे | इसी प्रकार पित्त की योनि के विपरीत 
मधुर रस पित्त का दमन करता है। “रंसदोघसब्निपाते तु ये 
रसा यैदोषे समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्तिः ते 
तानभिवधयन्ति” विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति 
अमभ्यस्यमाना: | एतदू हि व्यवस्थादेतो! घटत्वमुपदिश्यते रसानां 
नित्व॑ च॒ दोषाणाम्‌ |” चरक।| ८॥ 
रसटक्षणमत ऊध्ब वक्ष्यामः-तत्र, यः परितोषमु- 
त्पादयतिः तपयति जीवयति सुखोपलेप॑ जनयति एलेष्माणं 
श्राभिवधयति स मधुर; यो दृल्तहषमुत्पादयति मुखा- 


सुश्नुतसंहिता 


[ [अ० धर 
स्राग॑ जनयति श्रद्धां चोत्पादयति सोम्लः, यो भक्तरुचिय्ु- 
त्पादयति कफप्रसेक॑ जनयति सादंब॑ चापादयतति स 


3 23-२:33: ०: ४ 


छबगः, यो जिह्ाग्न॑ं बाधते उद्वां जनयति शिरो गृहीते 


नासिकां च॒ खावयति मुखबेशर् जनयति भक्तरुचि 
चापादयति हष च स तिक्तः, यो बकक्‍त्र॑ परिशोषयर्ति 


जिह स्तम्भयति कण्ठं बध्ताति हृदय क्षति पीडयति च॑ | 


स कषाय इति ॥ € ॥ 

इसके आगे रस के छक्षणों को कहते हैं--इनमें जो रस 
परितोष ( तुष्टि ) को उत्मन्न करता है, सुख उस्न करता है, 
तृप्ति करता है, प्राणों को धारण करता है, मुख को मल से ल्म्त 
करता है और कफ को बढ़ाता है, वह मधुर रस है। जो रस 
दांतों में हर ( कुण्ठता ) उत्न्न करता है, मुख से छाछा का 
स्वाव उत्पन्न करता है, मोजन में श्रद्धा को उसन्न करता है, 
वह अम्ल रस है और जो भोजन में रुचि उद्मज्न करता है, 
कफ का प्रसेक तथा मदुता का आपादक है वह लवण रस है| 
जो रस जीम के अगले भाग को पीड़ित करता है, नासिका से 
खाव बद्दाता है, वह कठु रस है | जो रस गले में स्ंचाव (चूसने 
की तरह पीड़ा ) उसन्न करता है, वह तिक्त रस है। जो रस 
मुख को शुष्क कर देता है, जिह्ा को जड़ बना देता है, गढे 
को रोक देता है, हृदय ( आमाशय ) को खींचता है और 
पीड़ित करता है, वह कषाय रस दे ॥ ६ ॥ 

रसगुणानत ऊर्ध्ण बच्ष्याम:-तत्र, मघुरो रसो रस- 
रक्तमांसमेदो5स्थिमज्जौज:अशुक्रस्तत्यवधेनश्रक्षुष्यः केश्यो 


वर्ण्यों बलकृत्सन्धानः शोणितरसप्रसादनों बालबृद्धक्षत- 


क्षीणहितः षट्पदपिपीलिकानामिष्टतमस्टृष्णामूच्छोदाहम- 
शमनः षडिन्द्रियप्रसादनः कृसिकफक्र श्र ति; स एवं गुणे- 
वप्येक एवात्यथंमासेव्यमानः कासश्वासाठसकवमथुवद- 
नमाधुयस्व॒रोपघातक्मिगछगण्डानापादयति तथा5बुंद- 
इलीपदबस्तिगुदोपलेपा मिष्यन्दप्रभ्तीज्षनयति ॥ (१) ॥ 
इसके आगे रस के गुणों को कहते हैं-इन में-- ४ 
मधुर रस-रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओर) 
शुक्र स्तन्य ( दूध ख्तरियों में ) को बढ़ानेवाला, आँखों वा 
तथा शरीर के बर्ण के लिये--हितकारी हैं, वलकारक, जोड़ने” 
बाला, रक्त-रस को स्वच्छ करनेवाला, बालक बुद्ध और क्षतर्व 
रोगी के लिये हितकारी, भौंरे और चिऊँटियों के लिये प्रिय! 
तृष्णा मूरछा-दाह को शान्त करनेवाला, मन समेत पाँचों ज्ञान" 
निद्रियों को प्रसन्न करने वाला और कृमियों तथा कफ को उलगे 
करता है | यह मधुर रस उपयुक्त गुणोंवाछ्ा होने पर 
अकेला ही अधिक मात्रा में सेवन करने से--कांस, श्वा&5 
अलसक, वमन; मुख की मधुरता, स्व॒स्मज्ञ, कृमि, गंलगर्ग 
रोगों को एवं अब द, श्लीपद, वस्ती-गुदा में उपलेप ((चिंए” 
चिपापन ) अभिष्यत्द्‌ ( नेत्र दुखना ) आदि रोगों को 
करता दे ॥ १॥ 


ढ़ 


| 


|] 
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अम्छो जरणः पाचनों दीपनः पचननिम्रहणोडनुलो- 
मनः कोष्ठविदादी बहिःशीतः क्लेदनः प्रायशों हद्यश्चेति, 
स॑ एवंगुणोष्प्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो दन्‍्तहपषेनयन- 
संमीछनरोमसंवेजनकफविलयनशरीरशेथिल्यान्यापादयति 
तथा क्षताभिहतद्ग्धद॒ष्टभग्नरुए्णशूनप्रच्युताबमू त्रितवि- 
सर्पितच्छिन्नविद्धोत्पिष्टाटीनि पाचयत्याग्तेयरवभावात्‌ 
परिदहति कण्ठमुरों हृदयं चेति ॥(२)॥ 

- अम्ल रस--आहार का पाचन करनेवाला; दोष एवं आम 
का पांचक, अग्निदीपक, वायु को शान्त करनेबाला, वायु- 
मह्मूत्र का अनुलोमक, कोष्ठ में विदाह करनेवाला, बाह्य उप- 
चार में शीतल; क्लेदुक और प्रायः हृदय के लिये हित होता 
है | इन गुणोंवाल्ा होने पर भी अकेला अग्लरस ही अधिक 
मात्रा में सेवन करने से--दाँतों में जड़ता, आँखों का संकोच, 
रोमहर्ष, कफ का विलयन-( पतलापन ) और शरीर की शिथि- 
ढता को उल्नन्न करता है। क्षत-अमिद्तत (चोट युक्त), दग्ध 
(जला हुआ), दष्ट (डसा हुआ), भग्न, शूत्र, रुग्ण, प्रच्युत 
(स्बलित), अवमूत्रित (मूत्र विष से दूषित को), विसप॑,, छिन्न- 
भिन्न विद्ध-उत्पिष्ट आदि ब्रणों को--आग्नेय स्वभाव होने से 
पका देता है, गला छाती और ह्वृदय को जलाता है ॥(२)॥ 

लव॒णः संशोधन: पाचनो बिहलेषणः शैथिल्यक्रदुप्गः 
सबेरसप्रत्यनीको मार्ग बिशोधनः स्वशरीरावयवमा देवकर- 
ख्रति, स एबंगुणोउ्प्येक एवात्यथैमासेब्यमानों गात्रक- 
ण्ड्रकोठशोफवै वण्यपुंस्त्वोपघातेन्द्रियोपत्तापमुखा क्षिपाकर - 
त्तपित्ततातशोणिताम्लिका प्रश्नतीनापादयति ॥(३)॥ 

लव॒णरस--वमन-विरेचन द्वारा संशोधक, अन्न का पाचक, 
रस एवं मल का विश्लेषक, आहार का क्लेदक तथा शिथिल्त- 
ताकारक, उष्ण, सब रसों से विपरीत, विशोधक शरीर के सब 
अवयवबों को कोमछ करता है | इन गुणोंवाला होने पर भी 
अकेला लवणरस ही अधिक मात्रा में सेबन करने से-शरीर में 
कण्डू , कोठ, शोफ, विवर्णता, शुक्रक्षय, इन्द्रियों -नेत्रादि का 
उपताप (अपने कर्मों की हानि अर्थात्‌ शक्तिनाश), मुख-आँख 
ऋ पाक; रक्तपित्त, वातरक्त, अग्लिका ( अग्लोद्गार ) को 
उस्रन्न करता है ॥(३)॥ 

-ऊ़को दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थौल्यालस्य- 
फफकझमिविषकुष्ठकण्डू प्रगमनःसन्धिवन्ध विच्छेद नो ड वसा - 
न: स्तन्यगुक्रमेदसामुपहन्ता चेति, सा एवंगुणोउप्येक 
'वास्यथसुपसेव्यमानों अ्रममदगलताल्वोष्ठ शोषदाहसता- 
पबलविधातकम्पतोद से दकतत करचरणपाश्वग्रभतिषु॒ च 
आातशूछानापादयति ॥(-)॥ 228 
कदरस-अग्निदीपक, आहार का पाचक, रोचक, शोघक, 
ते। आल्स्य कफ-क्ृमि-विष कुष्च-कण्डू को शान्‍्त करनेवाला, 
+व्पों का विच्छेदक, अज॒त्साह उत्न्‍्न करनेवाला, दूध- 


स्थूल 
सुर 


सूजरस्थानम्‌ 


डपाक्यरो प्रकसासुद्रकपक्त्रिमय 


शप१ 
शुक्र एवं मेद को नष्ट करनेवाला है। इन गुणोंवाला होने पर 
भी अकेला कदुरस अधिक मात्रा में सेवन करने से--भ्रम, 
मद, गला तालु-ओठ की शुष्कता; गात्रसंताप बछ का हास 
कम्प-तोद भेद उत्नन्न करता है, हाथ-पाँव पाश्व-पीठ आदि अब- 
यों में बातजन्य शूछों को उत्न्न करता है ॥(४)॥ 
तिक्तरछेदनो रोचनो दीपनः शोधनः कण्डकोठतृष्णा- 
मूच्छीज्वरप्रशमनः स्तन्‍्यशोधनो विण्मूत्रक्लेदमेदोबसा- 
पूयोपशोषणइचेति, स एबंगुणोड्प्येक एवात्यथ४पसेव्य- 
मानो गात्रमन्यास्तम्भाक्षेपकार्दि तशिरःशूलभ्र मतो दभे रच्छे- 
दास्यवेरस्यान्यापादयति ॥(५)॥ 
तिक्तरस--( कफ का ) छेदुक, रोचक ( स्वयं रुचिकर न 
होकर भी दूसरों में रुचि उत्पन्न करनेवाला), कण्डू कोठ-प्यास- 
मूज्छा-ज्वर को शान्त करनेवाला, वूध का शोधक, मह-मूत्र- 
आद्रता-मेद-वसा-पूयथ को सुखानेबाला भी यह रस अकेला 
अधिक मात्रा में सेवन करने से--शरीर-मन्या (ग्रीवा की दो 
शिराये) का स्तम्भ, आक्तिप, अर्दित, शिर/शुरू, भ्रम, तोद, भेद, 
छेद (विचित्र प्रकार की पीड़ा), मुख की विरसता को उसन्न 
करता है ॥(५)॥ 'प 
कषायः संग्राहको रोपणः स्तम्भनः शोधनो लेखनः 
शोषणः पीडनः क्छेदोपशोषणश्चेति, स एवंगुणोः्प्येक 
एवात्यर्थमुपसेव्यमानो हृत्पीडास्यशोषोद्राध्मानवाक्यप्र- 
हमन्यास्तम्भगात्रस्फुरणचुमुचुमायनाकुद्चनाक्षेपणप्रभुती - 
खनयति ॥१०॥ ; 
कषायरस-संग्राही, ब्रणरोपक्र, स्तम्भक, जणशोधक, 
लेखक, शोधक, पीड़क, क्लेद (आद्रता) को सुखानेबाछा है। 
यही रस इन गुणों'के होने पर भी अकेला अधिक मात्रा में 
सेबन करने पर--छृदय की पीड़ा, मुख की शुष्कता, उदर में: 
आध्मान, वाक्यग्रह (वाणी की जड़ता), मन्यास्तम्भ गात्रों में 
स्कुरण, चुसबुमायन (राई के लेप की भाँति), आकुशन, आत्तेप 
आदि उत्नन्न करता है। (वायु के विकार उलन्न करता हे)॥१०॥ 
अतः सवषामेव द्रव्यण्युपदेक््यामः | तद्यथा-काको- 


'ल्याविः क्षीर॒घ्नतवसामब्जञ्ञालिषि्िकयवगोधूमसापशज्ञा- 


टककसे रुफन्रपुसेवा रुक रुकाछाबूकाडिन्दक तक गिलोड्य- 
प्रियाल्पुष्करबीजकाइमयमधूकद्राक्षाखजूरराजादचताछ - 
नालिकिरेछ॒विकारबलातिबलात्मगुप्ताविदारोपयस्यागोक्षुर न 
कक्षीरमोरटमधूलिकाक्ूष्साण्डप्रभतीनि समासेत मघुरो, 
वर्ग: दाडिसामलकमातुलुन्नाम्रातककपित्थकर सर्द बदरको- 
लप्राचीनामछकतिन्तिडीककोशाम्रकभव्यपा रावतवेन्र फलछ- 
कुचाम्लवेतसदन्तशठद्धितक्रसुराशुक्ततो बी रकतुबोदकघा- 
न्यास्लप्रभुतीनि,समासेनाग्लो वर्ग: । सैर 


१५२ सुश्रुतसंहितता [ म० ४१९ हे 
प्रभतीनि समासैन छवणों वर्ग: । पिप्पल्यादिः सुरसादिः मद), गुग्गुल, नागरमोथा, लागली (कलिहारी), शुकनासा ॥ 
शिप्रुमधुशिग्रमुल्कलशनमुखशीतणिवकुष्टदेवदारुह रेण - | (श्योनाको, पीलु आदि, द्रव्य एवं साल्सारादिगण ( प्रायः | 
कावल्गुज़फलचण्डागुग्गलुमुस्तलाबलकीशुकनासापीलुप्रभु- करके) कटुवर्ग है। | 
तीनि साल्सारादिद्व प्रायशञ्ञः कट॒क्रो बरग), अरग्वधादि- तिक्तवर्ग--आरग्वंध आदिगण, उड्भूची आदिगण, मण्ड- | 
गूडुच्यादिमेण्डकपर्ण वित्रकरीरहरिद्राइेन्द्रयबवरुणस्ता _ | कपर्णी, वेन्रकरीर (बेत्रांकुर), हल्दी, दारहलदी, इन्द्रजो, बरुण 

दुकण्टकसप्रपणबृह तीदयत ह्वि नीदरवन्ती त्िवृत्कृतवेध नकको- (बरना), स्वाहुकण्डक (विकक्ृत), सत्तपण (पतबन) बहतीद्य 

टककारवेस्लवातोकुकरीरकरबीरसुमनःड्न पुष्प्यपामागत्रा- (छोटी-बड़ी कटेरी), शब्विनी (यवतिक्ता का भेद) द्रबन्ती, / 
यमाणाशोक रोहिणीबैजयन्तीसुबचेछापुननेबाइश्विकाली - | ब्रिवृत्‌ (निशोथ), कृतवेधन (तरई), ककोंटक (कको डा), कार: 
ब्योतिष्मतीप्रशृतीनि समासेन तिक्तो वर्गेः। न्यग्रोधादिर- | वेहछ (करेला), वार्ताक (बैंगन , करीर, करवीर (कनेर), सुप्न 
स्वष्ठादिः प्रियहुवादी रोधादिखिफलाशल्लकीजस्बबल- (जाती चमेली), शह्नपुष्णो, अपामाग, बायधागा, अशोक, 
बकुछतिन्दुकफछानि कतकशाकफलछपाषाणभेद्कव नस्पति- रोहिणी (कटुकी), वैजयन्ती, (तकारी), सुबचंछा (हुल्हुड), | 
फछानि सालसारादिश्व प्रायशः कुरुबककोविदारकजीब- | 3 वृश्चिकालि (बिच्छूटी), ज्योतिष्मती (मालकन्ननी) 


स्तीचिल्डीपालक्ूयासुनिषण्णकप्रभुतीनि बरकादयों सुदू- आदि द्रव्य संचेप में तिक्तवर्ग है । ४ 
गादयश्न समासेन कपायो वरगः ॥११॥ कषायवर्ग---न्थपग्रोधादि, अम्बडादि, प्रियंग्बादि, रौजादि, 


इसके आगे सम्पूर्ण रों के द्रव्यों को कहते हैं | यथा-- त्रिफला, शल्लकी ( गजभक्या ) जामुन, आम, मौलसरी, 
मधुरवर्ग-काकोल्यादिगण, दूध, घी, वसा, मज्जा, शालि, तिन्दुक--इन सब्र इस के फछ, रे ( नि्मली ), शा 
शाठी, जौ, गेहूँ, सिंघाड़ा, कपतेड, खीरा, कड़ी, ककदिक | (देय), कर वनसतियों के फछ, साहा 
सजा डिन्द्‌ निर्मल्ली व कुरुवक (लालझिण्टी-कंण्ठसेलायक), कोविदार ( कच- 
(छरबूजा), अछाब (व॒ग्बी)। कांडि (तरबूज), कतक (निमली | यार), जीवन्ती, चिल्डी ( बथुबा ), पार्क्या (पाढक), सुनि- 
का बीज), पियाल, पुष्करवीज (कंमरलगद्टा), काश्मरी (गम्मारी), | घण्णक (सृष्णी) आदि, नीवारक आदि कुवान्य, मूर् आदि 
मधूक (महुवा), मुनका, खजर, राजाइन ( खिरनी ), ताड़, | वैदलिक (दार्ले)-संक्षेप में कपायवर्ग हैं ॥११॥ 
नास्यिल, गन्ना और गत के रस से बनी वस्त॒ये, खरेटी, अति- तज्ैतेपां रसानां संयोग[स्चिषष्टिभवन्ति | तद्यथा- 
बला. कौंच के वीज, बिदारीकन्द, पयस्‍्या ( विदारोमेद ), | पद्मदश द्विका), विंसतिखिकाः, पद्मदश चतुष्काः, पद 
गोखरू, श्षीरमौरट ( तुरन्त प्रसृता गाय का सात दिन तक 


प्रयोजनानि वक्ष्यामः ॥१९॥ 

अशुद्ध दूध अर्थात्‌ खीस अथवा इच्तुमृल ), मधूलिका (मूरवा), इन छे रसों के परस्थर संग्रोग से तिस्सठ (३३) मेंद बन । 
कूष्माण्ड (पेठा) आदि संक्तेप में मधुखर्ग है| जाते हैं | यथा-दो रसों की प्रधानता से १५, तीन रखो से 

अम्लवर्ग-अनार, आँवला, विजौरा, आग्रातक (आमड़ा), | २०, चार रखों से १४, पाँच रसों से ६, छे रसों से एक, और | 
क्ैय, करौंदा, इक्ष का बेर, शाड़ी का बेर, प्राचीन आमलक | एक-एक रस से छे रस॥ इन ६३ रसों का प्रयोजन अन्य 
(सूखा आँवला), तिन्तिडीक (इमली), कोशाम्‌ (आम का भेद), कहेँगे*| ( उत्तरतन्त्र ६३ अध्याय में इस विषय का वर्णन 
भव्य (कमरख ), पारावत ( कामरूप में मधुर-अम्लरस फल ), दिया जायगा) ॥१२॥ | 
(वैश्रफल वेत का फल), लकुच (बढ़इल), अम्लवेतस, दुन्तशठ | 


भव॒ति चात्र-- 
(निम्बु), दही, छाछ, सुरा, शक्त, सौवीरक (काञ्ञी), तुषोदक- जग्धा पडधिगच्छन्ति बलिनों वश्यतां रसाः | 
घान्याम्ल आदि-संक्षेप में अम्लवग हे । 2 


यथा प्रकुषिता दोषा बडं यान्ति बडीयसः ॥१३॥ 
लवणवर्ग-सैन्धव, सौवर्चठ, बिड़, पाक्य (उद्भिद), 


कहा भी है-- 

की मेँ 
रोमक (साम्मर), साम्रद्रक ( समुद्रजछ से निष्पत्न ) पक्त्रिम पु वि आ धए 5 ( - । 
_ (पाक द्वारा बनाया), यवश्षार, ऊपरप्रसूत (ऊप्रलवण), सुब- 


| 


जो अधिक हो) रस के "बस--अधीन ( तदनुसार के 
चिंका (यज्जीयार) आदि संच्तेप में डववर्ग है | (आदि शब्द कस्नेवाले ) हो जाते हैं; गैसे प्रकृषित दोष (० 
से ट्कणक्षार तथा अन्य क्षारों का ग्रहण होता. है)। १ दोषों के परस्पर संयोग से ६३ भेद होते हैं, रसों के 
कटुरस--पिप्ल्यादि, सुरतादिगण; सहजन, छालफूछ का ६३ भेद भी इन भेदों के अनुसार दोषों को शान्त करते हें | | 
मीठा सहजन; मूली, लहसुन, सुमुख (ठुछसीमेद), शी तशिव (कर्पर), न मा जे कर गा तर $ 
९ अवह: रे #; तथा स्पष्टोकरण के लिये, रत । 
कूठ, देवदार,:हरेणुका (मेथी), अवल्गुजाबीज) (वावचीबीज) | का प्रकरण “यज्ज:पुरुपीय अध्याय में देखिये । |] 
बण्डा (अजवायन के आकार का सुगन्धित द्वव्य या शज्जडपुष्पी हल अर छरक सूत्र थ० २३ | 


-3>7>*- 7 5 आन 


* झ० ४३ ] हे 
बातादि दोष) वीयान्‌ (अधिक बछवान्‌> अधिक कुपित) 
दोष के अधीन हो जाते हैं। तायय या सचाई यह है कि संसार 

« का कोई भी द्रव्य-(प्राकृतिक पदार्थ दरीतकी आदि) एक रस- 
केवल एक रसवाला नहीं है और न ज्वर आदि रोग एक 
दोषज-केवल वात आदि किसी भी एक (अकेले) दोष से 
उतन्न होता है, यथा-द्रिव्यमेकरसं नास्ति न रोगो5प्येक्दोषज:, 
संसष्टरसभूयिष्ठत्वात्‌ द्रव्याणाम्‌! (च० वि० अ० ८ सू० १४२) | 
क्षत्र खलु अनेकरसेषु द्॒व्येषु अनेकदोषात्मकेषु च | विकारेपु 
(रोगेषु)! (चरक वि० अ० १ सू० ६)। “तस्मात्रैकरस ढ्रब्यं 
भूतसंघातसम्भवात्‌ | नेकदोषास्‍्ततो रोगाः ततन्न व्यक्तो रसः 
स्मृतः || अव्यक्तोइनुरसः किडिचत्‌--अन्ते व्यक्तोडपि चेष्यते” 
(अनुरसः) | (अ० छृ० सू० अ० ६) तथापि--द्रब्यों को मधुर 
अम्ल कहा ही जाता है और व।तज्वर, पित्तातिसार, कफकास 
आदि नामकरण क्रिये ही जाते हैं । यह सब इसलिये कि-रस 
प्रधान या व्यक्त रस के और दोष प्रधान या बलवान दोष के 
अधीन हो जाते हैं | बों समझिये कि-यदि मधुर रस का अधिक 
सेवन होता है तो अन्य रस अपना गुण दोष नहीं उत्तन्न कर 
पाते | एवमेव अन्य रसों के विषय में भी समझ लें |. अल्मति 
विष्तरेण ॥१३॥ 

इति श्रीसश्रुतसंद्वितायां सूजस्थाने रसविशेषविज्ञानीयो 
नाम द्विचत्वारिशत्तमोडध्यायः |॥४२॥ 


त्रिचल्वारिशत्तमो 5ध्याय: 

अथातो वमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्या- 
स्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे 'बमनद्रव्यविकल्पविज्ञानीय” नामक अध्याय 
की व्याख्या करते हैं, जैसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने मुभरुत के 
लिये कहा था ॥१,२॥ 

वमनद्रव्याणां फछादीनां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि 
भवन्ति | अथ मदनपुष्पाणामातपपरिशुष्काणां चूर्णप्रकुल्च॑ 
परत्यकपुष्पीसदापुष्पी निम्बकषायाणा मन्‍्यतमे नालो ड्य मधु- 
संन्धवयुक्तां पुष्पचूणमात्रां पाययित्वा वामयेत्‌ मदनश- 
छाठुचूणोन्येव॑ वा बकुलरस्यकोपयुक्तानि मधुलवणयुक्ता: 
न्यमिप्रतप्तानि; मदनशछाट चुणसिद्धां वा तिलतण्डुलय- 
वागूमू। निवेत्तानां वा नातिहरितपाण्डनां कुश्नगूढावब- 

सयप्रद्प्तानां यवबु (तु) पमुहमाषआल्यादिधान्यरा- 
आवशरात्रो षितक्निल्तभित्नातां फलानां फलपिप्पलीरदूधू- 
्ण तू , “'तासां दधिसधुपछलविमदितपरिशु- 
'काणां सभाजनस्थात्तासन्तनेखसुष्टिमुष्णे यश्टिमधुककषाये 
शेविदारादीनामन्यतमे वा कपाये -अमृद्य रात्रिपयुषितं 
चुसैन्ध यक्तमाशीमिरमिमन्त्रितमुदडमुखः प्राद्युखसा- 


डर पाययेद्नेन मन्त्रेणाभिमन्कय-- . 5 5 


अथवा कोविदारादि (संशोघनसंशस 


सज़स्थानम्‌ । 


। 


१५३ 

“बरह्मदक्षाथ्रिरुद्रेन्द्रभू चन्द्राको ना निला: | 

ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंघाश् पान्तु ते ॥१॥ 

रसायनमिवर्षीणां देवानासमृत्तं यथा। 

सुधेवोत्तमनागानां सैषज्यमिदमस्तु ते ॥र॥”? 

विशेषेण श्ेष्मज्वरप्रतिश्यायान्तर्विद्रधिषु, अप्रब्त- 
माने वा दोषे पिप्पछ्ीवचागौरसपपकल्कोन्सिश्रे: सलबणै- 
रुष्णास्थुझिः पुनः पुनः प्रवत्तेयेदासम्यग्वान्तरक्षणादिति | 
सदनफछमज्जचू् बा तत्कवाथपरिभावितं मद्तफलकपा- 
येण, मद्नफेछ्मज्जसिद्धुस्य वा पयसः सन्तानिकां क्षौद्र- 
युक्तां, मदनफलमज्जप्तिद्धं वा पयः, मदनफलप्रज्जसिद्धेन 
वा पयसा यवागूम्‌,अधोभागासूकपित्तहद्वाहयो:, मदनफ- 
लमण्जसिद्धस्य वा ॒ पयसो द्धिभावमुपगतस्य दुध्युत्तरं 
दृधि वा कफप्रसेकच्छर्दिमूछीतमकेषु मद्नफलमज्जरसं 
स्नेह वा भल्लातकस्नेहवदादाय फाणितीभूत॑ लेहयेत्‌ , 
आतपपरिशुष्क॑ वा तमेव जीवन्तीकषायेण, पित्ते कफ- 
स्थानगते, मदनफलमज्जक्बाथं वा पिप्पल्यादिप्रतीवापं, 
तच्चण वा निम्बरूपिकाकृषाययोरन्यतरेण संतर्पणकफज- 
व्याधिहरं मदतफलमज्जचर्ण वा मधूककाश्मयद्राक्षाकषा- 
येण | मद्नफलविधानमुक्तम्‌ ॥३॥ 

मदनफ़छ, कुटज, जीमूतक, इच्बाकु आदि बमनद्रव्यों में 
मेनफल सब से श्रेष्ठ है। मैनफल के फूलों को धूप में सुख्ाकर 
इनका चूर्ण कर लेना चाहिये | इसके चूर्ण की उपयुक्त मात्रा 
को प्रत्यकपुष्पी (अपामार्ग), या सदापुष्पी (आक), या नीम के 
कषाय में घोलकर तथा मधु और सैन्धव नमक मिलाकर (मैन- 
फल के चू की उपयुक्त मात्रा) पिछाकर बमन कराना चाहिये। 
मैनफल के कच्चे फल के सचूण को भी इस प्रकार अथवा बकुछ 
(मौलसरी), महानिम्ब (बकायन) के चारगुना कषाग्र में घोल- 
कर, सधु और सैन्ध्रव-(चतुर्थोश) मिलाकर; गरम करके पिलाना 
चाहिये। मैनफल के कच्चे फल के चूण में: सिद्ध की हुईं. तिल 
एवं चावलों की यवागू (लप्सी) पिलानी चादिये। और-जो 
मैनफल के फल: बिल्कुल पक गये हों, बहुत हरे या पीछे न हों, 
उनको कुशा से बने सम्पुटों मैं--बन्द करके ऊपर से मिट्टी 


या गोबर का लेप कर-देना चाहिये | इनको अब जौ, तुष,मूज्ञ, *. . 


माष, शालि आदि. धान्यों के ढेर के अन्दर आठ दिनों तक 
रखना चाहिये | जब फल नरम होकर फूट जाये, तब इनके 
बीजों को (फल-पिप्पली) न्िकालकर धूप में सुखाना चाहिये। 


-इन-बीजों को द्धि;-शहद, पछलछ (तिल का चूण), इनके साथ 


मलकर सुखाना चाहिये। इनको एक उत्तम पाज्न में रखना 
चाहिये | इनमें से एक मुद्ठी भर (नखों को अन्दर रखकर मुट्ठी 
में जितने आ जाये), चू्ण को मुलहठी के - 


श्प्छ 


किसी एक कषाय में मिलाकर (मथकर) रात भर भिगोकर-- 
प्रातःक्ाल इसमें मघु तथा सैन्धवनमक मिलाकर आशीर्वाद- 
परक मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके वैद्य उत्तर दिशा में अपना 
मुख करके, रोगी का मुख पूर्व दिशा की ओर करके औषध 
पिछाये | अभिमन्त्रित करने का मन्त्र (मूल में है) का अर्थ यह है। 
०“ब्रह्मा-दक्ष-अश्विनी-रुद्र इन्द्र -पृथ्वी-चन्द्र-सूयं-अग्नि एवं 
वायु, औषधिसमूह ऋषि-लोग, भूतसमूह तेरी रक्षा करें | जिस 
प्रकार ऋषियों के लिये रसायन, देवताओं के लिये अमृत, नागों 
के लिये जिस प्रकार सुधा है, उसी प्रकार वह औषध तेरे 
लिये हो |? 
विशेष करके उपयुक्त योग कफज्वर, जुकाम और अन्‍्तर्वि- 
द्रधि इनमें देने चाहिये? | 
इन योगों से यदि दोष प्रइत्त (बाहर) न हों, तब-पिप्पली, 
बच, श्वेत सरसों इनके कल्‍्क को नमक-मिश्रित तुघोदक के 
साथ बार-बार पिछाना चाहिये । यह कार्य तब्रतक करते रहना 
चाहिये, जब तक वमन भी प्रकार से न हो, भी प्रकार से 
बमन होने के लक्षण स्पष्ट न हों, मेनफल की मज्जा के चूर्ण को 
मैनफल के क्वाथ से भावना देकर मैनफल के कषाय के साथ 
पिछाना चाहिये | मैनफल की मजा द्वारा सिद्ध दूध को मलाई 
को शहद में मिलाकर देना चाहिये । मैनफलछ की मज्जा द्वारा 
सिद्ध दूध देना चाहिये | मैनफल की मज्जा द्वारा सिद्ध दूध में 
बनी यवागू (रूप्सी ) को अधोगामी रक्त-पित्त में दृदय के 
में देना चाहिये । मेनफछ को मज्जा द्वारा सिद्ध दूध से दही 
जमाकर, दही की मलाई को अथवा दही को ही, कफस्ताव, 
बसन, मूर्च्छा, तमंक ( श्वास ) में पिलाना चाहिये | मेनफछ 
की मज्जा के रस को अथवा स्नेह (तेल) को, भिलावे के तैल 
के समान निकालकर; पकाने से राब की भांति होने पर चटाना 
चाहिये | (मिलावे के तेल की विधि 'द्विब्रणीय” अध्याय में कही 
है) जब पित्त कफ के स्थान में पहुँचा हो तो मेनफल की मण्जा 
के चूर्ण को धूप में सुखाकर जीवन्तीकषाय के साथ पिलाना 
चाहिये। मैनफल की मज्जा के क्वाथ में पिपल्यादिगण की 
. औषधियों का प्रक्षेप देकर मदनफलमउजा के चूर्ण को नीम, 
रूपिका (आंक), इनमें से किसी एक के कपाय के साथ संतर्पण 
एवं ककजन्य रोगों में देना चाहिये | अथवा मेनफल. की मज्जा 
के चूर्ण को मुलहठी, गाम्मारी, द्राक्षा के कपाय के साथ देना 
चाहिये | मदनफ़ल के ये इकतीस प्रयोग कह दिये हैं ॥|३॥ 


झुश्नतस॑द्विता 


॥ ० ४३ ह] 
जीम्‌्तककुसुमच्‌ण पूर्वबदैव क्षीरेण, निदृ त्तेषु क्षीर- | 
यवागु', रोमहोषु सन्‍्तानिकां, अरोमशेषु दध्युत्तरं हरित- | 
पाण्डुषु दधि , तत्कषायसंस्रष्टां वा सुरां कफागोचककास- 
श्वासपाण्डुरोगयद्मसु. पयोगतेषु मद्लफलम्ज्जवदुपयोग;| 

जीमूतक (देवदाली) के फूछों का चूण पूर्व की भाँति 
(अपामार्ग आक के रस में मिगोकर) या दूध के साथ पिछाना * 
चाहिये | निरृत्त (जात मात्र-छोटी अवस्था के) फलों को दूध 
की लरूप्सी के साथ, रोमश (क्ठिनावस्था) के फलों को दूध 
मलाई के साथ, अरोमश (बहुत बड़े उत्तम), फलों को दही की | 
मलाई के साथ, हरे पीले फलों को दही के साथ,जीमूतक कपषाय | 
के साथ सुरा को मिलाकर, कफ, अरोचक, कास, श्वास, पाण्डु- 
रोग, यद्टमा रोग में देना चाहिये' । हरे-पीले जीमूतक के फल 
न मिलने पर मदनफल की मज्जा के समान जीमूतकफल की | 
मज्जा का उपयोग करना चाहिये ॥४॥ 
तद्ददेव कुटजफलावधानम्‌ ॥५॥ । 
जीमूतक की भांति कूड़े के फलों का भी उपयोग करना 
चाहिये ॥५॥ 
कृतवेधनानामप्येष एबं कल्पः ॥६॥ 
कुटजफल की भांति कृतवेधन (कड़वी तुरई) की भी यही 
विधि बरतनी चाहिये ॥६॥ | 
इच्चाकुकुसुमच्‌ण' वा पूवेबत्‌ , एवं क्षीरेण, कासः 
श्वासंच्छकिकफरोगेषूपयोगः ॥ज। 
... . इचवाकु (कडडवी ठुम्बी) के फूंछों को दूध के साथ तथा। 
मेनफल की भांति-(कुटज और कृतवेधन की भांति नहीं), कास, 
श्वास, छर्दि, कफ रोगों में बरतना चाहिये ॥७॥ थी। 
धामागवस्यापि मदनफलमज्जवदुपयोगः विशेषतसतु 
गरगुल्मोदरकासश्वासेष्मामयेपु बायौ च कफस्थानगते॥ | 
धामागंव (पीछे फूल की कड़वी तोरी) का भी मदनफल की 
मज्जा के समान ही (पुष्प, शल्ाट, क्षीर, सुरा) उपयोग करना | 
चाहिये | विशेषतया-गर, गुल्म,उदर, कास, श्वास, कफरोगों 
अथवा कफ-स्थान में वायु के पहुँचने पर प्रयोग करना चाहिये| 
क्ृतवेधनफलपिप्पछीना बमनद्र॒व्यकषायपरिपीतार 
_बहुशअणमुत्पछादिषु दत्तमाघ्ातं बामयति, तत्वनव वृत्तमाप्रातं बामयति, तत्त्वनवव, 


१ वमतल में मधु का गरम वस्तुओं से. निषेध नहीं । यथा-- 
सर्वेषु तु मधु संन्धव॑ कफविलयनच्छेदार्थ वमनेषु विदध्यात्‌ | त्त 
च्वोष्णविरोधों मधुन: छर्दनयोगयुक्तस्य, अविपक्वप्रत्यागमनात्‌ दोष- 
निर्हरणाच्च ॥ चरक | ५ 


१ सुरा-विधात--जीमूत के क्वाथ में उड़द पकाना चाहि। 


*जीमूत के वत्राथ से ही धान्य-चावल का प्रक्षालन करना चाहिए! 


माष और धान््य-चावलों को कूटकर मिला देता चाहिये । ६ 


 सुखाकर, दूसरे घात्य-चावलों को जीमूत-ववाथ के साथ पीस 


भाग चाथा, सन्धान के लिये भारज़क्वाथ-इन सब को एक पा 


| 
थोड़ा-सा गरम कर लेना चाहिये | इन सब के तीत्त भागे, । 
श्र 
| 
रखने से सुरा बन जाती है । यह पैष्टिक सुरा है, इसलिये दस | 


। तो गुड़ पड़ता है और न मधु | कई वैद्य गुड़ डालते है. | .« 
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चनशिरोविरेचनद्रव्याण्येब॑ वा प्रधानतमानि भवन्ति ॥ 
कृतवेधन ( कड॒वी तुरई ) के बीजों को वमनद्रव्यों के 
कषाय से कई बार भावना देकर उत्पछ ( कुमुद, पुण्डरीक 
सौगन्धिक ) आदि कमलछों पर फेलाकर सूँबने से वमन होता 
है | यह क्रिया उस समय करनी चाहिये, जब कि दोष बहुत 
अधिक बढ़ें हों, उस समय गले तक ( पेट भरकर ) यवागू 
पिछाकर वमन कराना चाहिये | वमन, विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि द्रव्य इस प्रकार से ( द्रव्य बमनादि कषायों से ) भावना 
देने पर अधिक वीयंशाली हो जाते हैं। यहाँ पर कषाय की 
जगह ( स्व॒रस ) द्वारा भावना देने से अधिक गुण होता है ॥ 
भवतश्वात्र-- 
बमनद्रव्ययोगानां दिगियं संप्रकोर्तिता | 
तान्‌ विभज्य यथाव्याधि कालशक्तिविनिश्चयात्‌ १० 
* कपाये: स्व॒रसेः कल्केश्वणरपि च॒ बुद्धिमान । 
पेयलेह्याद्यभोज्येषु बमनान्‍्युपकल्पयेत्‌॥ ११॥ 
कहा भी है-- 
बमन, द्वव्यों के योगों का निदंश. मात्र यहाँ कर दिया 
है। समय एवं शक्ति का विचार करके बमनद्रव्यों का विभाग 
करके प्रयोग करना चाहिए,। कषाय ( श्युत, शीत, फाण्ड ) से 
स्वर्स ( यंत्रादि द्वारा पीड़ित स्वरस ) से, कल्क ( पत्थर पर 
पीसकर ), चूणों से, पेय, लेह्म, पूरी आदि बस्त॒ुयें बनाकर 
वमनार्थ खाने को देनी चाहिये ॥ १०,११॥ 


: इति सुभरुतसंह्ितायां सूत्रस्थाने वमनद्रव्यविकल्पविज्ञा- 
नीयो नाम॑ चत्वारिंशत्तमोब््यायः || ॥ ४३॥ 


रिशत्त। ले 
चतुश्रल्वारिशत्तमो5ध्यायः 

अथातो विरेचनद्रव्यविकल्पविज्ञानीयमध्याय॑ व्या- 
स्थामः || १॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥ २॥ 

इसके आंगे विरेचन-द्रव्य-विकल्प-विशानीय” नामक 
अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने. 
श्रुत के लिये कहा था ॥ १,२॥ 

अरुणाभ त़िवृन्सूल॑ श्रेष्ठ मूलविरेचने | 

अधान तिल्वकरत्वक्ञ फलेष्वपि हरीतकी ॥ ३॥ 

तलेष्वेरण्डज तेल स्वरसे कारवेल्लिका। 

जधापयः पय:सूक्तमिति प्राधास्यसंग्रह! । 

तेषां विधान बक्ष्यामि यथावदलुपूबंशः ॥ ४॥ 
मूलबिरेचनों में लाछ रंग की ( थोड़ी छाल ) निशीथ की 
ड़ भ्रेष्ठ हे । सचों में तिल्वक की छाल श्रेष्ठ है | फलविरेचनों 


हूज्ेस्थॉनम्‌ इक 


शक श्श५्‌ 
दोषेषु यवागूमाकण्ठात्पीववत्सु च विदृध्यात्‌ | वसनविरे- | में हरीतकी का फल श्रेष्ठ है | तैलों मैं एरण्डतैड श्रेष्ठ है । स्व॒रसों 


में कारवेल्ल ( करेला ) का स्व॒रस श्रेष्ठ है | दूधों में स्नुद्दी का 
दृध उत्तम है, ये श्रेष्ठ द्रव्य हैं। इन निशोथ आदि द्रव्यों की 
विधि क्रमशः यथाविधि कहते हैं ॥ ३,४॥ 
बेरेचनद्रव्यरसालुपीत॑ मूल महत्त्रवृतमस्तदोषम्‌ | 
चूर्णीकृत॑ सेन्धवनागराद्यमस्लेः पिवेन्मारुतरोगजुष्टः ॥ 
त्रिवृत को महान्‌ एवं कृमि आदि दोष रहित चिकनी जड़ 
की त्रिद्वत आदि बिरेचन द्वव्यों के रस से भावना देकर, इसका 
चूर्ण करा लेना चाहिये | इस चूर्ण में चतुर्थाश सैन्धव नमक 
और सोंठ मिलाकर-अनारदाना या बिजौरे निम्बू आदि खट्दो 
द्रवों के साथ, वायुरोग से पीड़ित मनुष्य को (छे मासे ) 
पिलछाना चाहिये" ॥ ५॥ * 
इक्षोविंकारमेधुरे रसेस्तत्‌ पत्ते गदे क्षीरयुतं पिवेच्च । 
गुड्डच्यरिष्टश्रिफलारसेन सब्योपमूत्र कफने पिवेत्तत्‌ ॥8॥ 
पैत्तिक रोग मैं--विरेचनाथ--निसोत के चूण को--खण्ड, 
गुड़ आदि के पानक ( शबंत ) अथवा दाख, मुनक्का आदि 
के मीठे रसों अथवा दूध के साथ पीना चाहिये अर्थात्‌ चूर्ण 
फॉँकेकर ऊपर से उक्त द्रव पीना चाहिये | कफज रोग मैं-- 
विरेचनार्थ-गिलोय, नीम अथवा ज़िफला के रस के साथ अथवा 
ब्रिकदु चूर्ण मिश्रित गोमूत्र के साथ पीवे ॥ ६ ॥ 
त्रिबणंकञ्यूष णयुक्तमेतदू गुडेल लिह्ादनघेन चूणमू। 
प्रस्थे च तन्मूछरसस्य दत्वा तन्मूछकल्क कुडबभमाणप्‌ ॥ 
कर्षोन्मिते संन्धवनागरे च विपाच्य कल्काकृतमेतद्द्यात्‌। 
तत्कल्कभागः समहौषधाधेः ससन्‍्धवो मूत्रयुतश्च पेयः ८ 
विरेचनाथ--दालूचीनी, बढ़ी इलायची, तेंजपत्ता, सोंठ, 
मरिच पीपलछ १-१ तोछा, निस्रोत का चूण: ६ तो० सबको 
मिलाकर रख छो, मा० ४-८-१२-१६ आना भर, पुराना गुड़ 
च्ूण से ढुगुना मिलाकर चांट लेवे | अथवा चूण से द्विगुण गुड़ 
की चासनी में उक्त चूण मिला अवलेह बनाकर १ ताला खावे 
अथवा निसोत की जड़ ( की छाल ) का स्व॒रस १ प्रस्थ ( ६४ 
तो० ), निसोत का कल्क १ कुड़व ( १६ तो० ) सेन्धव लवण 
तथा सोंठ १-१ तोछा सब को एक साथ पकाकर कल्क जैसा 
हो जाने पर उचित मात्रा में खावे | अथवा--निसोत का कल्क 
१ भाग, सोंठ आधा भाग और लवण आधा भाग सिलाकर-- 
गोमूत्र के साथ पीवे ॥ ७,८ ॥ 
समाख्िवृन्नागरकाभयाः स्युभोगाधेक पूगफछ सुपकम्‌। 
विडज्ञसारों मरिच॑ सदारुयोगः ससिन्धूद्धूबमूत्रयुक्तः ॥६॥ 


१ अस्तदोष का अर्थ--कविराज हाराणचर््ध जी ने, 'कारके 
व्यादि दोष रहिंत' किया है | महत्‌ का अर्थ-गम्भी 
जैसा कि चरंक में पाठ है--* छ 


_बड 

श्पदे सुश्रृतसंहिता जि ) 
निशोथ, सोंठ, हरड़ ये तौंनों परस्पर समान भाग, मी रसेन तेषां परिभाव्य सुर्देगानू. हि । 

प्रकार पकी सुपारी का फल आधा भाग ( निशोथ का ), वाय- के 2] सप्चिन्धूड्धवसर्पिरिष्ट गा] 

विडज्ञ के बीज; मरिच; देवदारु और सैन्धानमक; इनमें प्रत्येक बेरेचनेडन्येर॒पि बेदुले! स्‍्था. 

द्रव्य सोंठ के बराबर मिलाकर गोमूत्र के साथ पीना चाहिये ॥ ् दैवं विदृध्याह्ममनौषधेश्व ॥ १४॥ 

बिरेचनद्रव्यभवं तु चूर्ण रसेन तेषां भिषजा विमरदय। यूषविधि--मूँग को त्रिदृत आदि विरेचन द्र॒व्यों के रस की 

तन्मूछसिद्धेन च सर्पिषा55कतं सेव्यं तदाज्ये गुटिकीकझृत॑ वा क्‍ देकर, इसमें घी और सैन्धानमक मिलाकर यूघ तैय्यार 

ठ्यं तदाज्ये गु करना चाहिये | इस प्रकार से मसूर आदि अन्य बिदलों से भी 

बिरेचन द्र॒व्यों के चूर्ण को ( त्रिहरतादि के चूर्ण को ), | यूध बनाना चाहिये। इसी प्रकार बमनादि औषधियों मे भी 

इन्हीं त्रिहवतादि विरेचनद्गव्यों के रस के साथ पीसकर, न्रिद्वत- 


यूष तैंव्यार करना चाहिये ॥ १४॥ 

ञ्‌ ७, 
मूल द्वारा सिद्ध घृत के साथ गोली बनाकर खाना चाहिये । भिक्त्वा द्विघेक्षुं परिलिप्य कल्केस्लि- 
बलवान पुरुष में मात्रा एक कर ( १ तोा ) है ॥ १०॥ 


भण्डिजातेः प्रतिब॒ध्य रज्ज्वा | 
गुडे च पाकाभिसुखे निधाय पक्‍व॑ च सम्यक्‌ पुटपाकयुक्‍त्या 

चूर्णीकृत सम्यगिदं विपाच्य । खादेत्त तं पित्तगदी सुशीतम्‌ ॥ १५॥ | 
शीतं त्रिजाताक्तमथों विम्ृद्य एक गन्ने को बीच से चीरकर इसमें त्रिभमण्डी ( निशोथ) 
योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः ॥ ११॥ के कल्क को भरकर पुनः एक रस्सी से बाँध देना चाहिये।। 

मोदकपाक की विधि से चूर्ण से ढुगुने गुड़ का पाक करना इसके ऊपर निशोथ आदि के पत्त लपेटकर ऊपर से की बढ़ 
चाहिये, जब गुड़ पाक के ह्सो हो सब इसमें गिर का लेप करके अन्नारों में पुटपाक--बिधि से पकाना चाहिये। 
(व का "तल आज दा जाये वो जब कीचढ़ पक जाये तब इसको निकालकर, ठण्डा होने पर, 
सुगन्ध के ल्यि तिजातक ( दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता ) 


पित्तरोगी को खाने के लिये गा चाहिये ॥ १४॥ 
गो सिताजगन्धात्वकूक्षीरीविदारी त्रिद्ृतः समाः | 
मिलाकर, गोलियाँ बना लेनी चाहिये । मात्रा--उचितमात्रा में कि 
देनी चाहिये ॥ ११॥ 


डिह्ोन्मघुघृताभ्यां तु ढृड॒दाहज्बरशान्तयो: ॥ १६॥ | 
सिता (शकरा ), अजगन्धा ( वनयवानी ), त्वकृक्षीरी 


|] 
| 
| 
| 


वरेकीयद्रव्यचणेस्य भाग द् ( बंशछोचन ), विदारीकन्द, और निशोथ इनको समान मात 
_. सिद्ध साध क्वाथभागैश्वतुर्मिः | में मिलाकर, घी और शहद के साथ ( असमान अनुपात से)| 
आम्रद्‌नीयात्‌ सर्पिषा तच्छृतेन चाटना चाहिये | इससे प्यास, दाह और ज्वर शान्त होता है॥। 
तत्ववाथोष्मस्वेदितं सामितं च॥ १९॥ |. शकराक्षौद्रसंयुकत त्रिवुच्चुणोवर्चूर्णितम्‌ | । 
पाकप्राप्ते फाणिते चूर्णितं तत्तू., रेचन सुकुमाराणां त्वकूपत्रमरिचांशकम्‌॥ १७॥ 
क्षिप्तं पक्‍्त्रं चाबताये प्रयत्नात्‌ | पचेल्लह॑ सिताक्षौद्रपलाध कुडबान्वितम्‌ । 
झीतीभूता मोदका हृद्यगन्धाः त्रिवृच्च्णयुतं शीत पित्तघ्नं तद्विरेचनम्‌ ॥ (८ ॥ 


त्रिब्वृत्‌ के चुण को शकरा और शहद में त्वक्‌ ( दाह क्‍ 
चीनी ), पत्र ( तेजपात ), मरिच इनको चतुर्थीश मिला 
चटाने से कोमछ प्रकृतिवालों को विरेचन हो जाता है। शर्का 
एक पल ( चार तोले ), मधु आधा कुड़व (८ तोढे ) 7 
उसमें त्रिद॒तरचु्ण चत॒रथीश (४ तोले ) डाले, ( शक 
पानी में मिलाकर चास बनाकर इसमें निशोथ का चूण मि 
चाहिये | पाकामिमुख होने पर इसमें दालचीनी आदि 
श्यकतानुसार मिलाना चाहिये | शीतल होने पर शहद ] ॥ 
चाहिये ) | यह लेह विरेचक एवं पिचनाशक है | १७४ , 
ज्रिव॒ुच्छयामाक्षारशुण्दी पिप्पछीमेधुना55पलुयात्‌ | 
सवश्लेष्मविकाराणा अ्रष्ठमेतद्विरेचनम्‌ ॥ १६॥ गा 

'त्रिरत ( निशोथ ), श्यामा ( विधारा ); छाए ( द्त 
सोंठ ओर पिप्लछी, इनके चूण को शहद से तर 


. कायोस्लेते भक्ष्यकल्पाः समासात्‌॥१३१॥ 
निसोत का चूण १ भाग, निसोत का क्वाथ ४ भाग, दोनों 
को एक साथ, पकाओ और निसोत के कल्क एवं क्वाथ के 
योग से सिद्ध घृत का मोहन डालकर. गेहूँ के मैदा को मलो, 
फिर निसोत के क्वाथ में स्वेदित कर छो, फिर दोनों को राव 
(खण्ड) की परिपक्व चासनी में मिलाकर तत्काल अग्नि पर से 
उतार छो और शीतल होने पर उसमें सुगन्धि के लिये दाल- 
चीनी; इलायची तथा तेजपत्ता का चुण थोड़ा सा मिलाकर 
सोदक बनालो | यह मोदक एक प्रकार की मिठाई ( भक्ष्य ) 
जैसे होते हैं-खाने में स्वाद | गेहूँ के मेंदा का नाम “समिता” 
है और समिता से बना पदार्थ /सामित” कहलाता है उदा- 
हरण--मैंदा का हछ्युवा. आदि पदार्थ “सामित” होता है ॥ 


झं० ४४ ] 


है॥१6॥ ह 
बीजाब्य॑पथ्याकाइमयधात्रीदाडिसकोलजान्‌ | 


तैलभृष्टान रसानम्लफलेरावाप्य साधयेत्‌ ॥२०॥ 

घनीभूत॑ त्रिसौगन्ध्य त्रिवृस्क्षोद्रसमन्वितम्‌ | 

लेह्ममेतत्कफप्राये! सुकुमारेविरेच नम्‌ ॥२१॥ 

बीजाब्यपथ्या (पकी बीजवाछी हरड़), काश्मरी (गम्भारी), 
धात्री, (आँवला), दाढ़िंम (अनार) कोल (बेर) इनको एएण्ड- 
तैछ में भूनकर, बिजौरे आदि खट्द फछों के रस में इनको 
पकाना चाहिये। जब कफ हो जाये तब इनमें दालचीनी, 
इलायची, तेजपातृ सुगन्धि के लिये तथा निशोथ एवं शहद 
मिलाकर चाटना चाहिये। तैल्मात्रा इतनी होनी चाहिये, 
जिसमें भुन जाये | क्वाथ के लिये जल हरड़ से सोलह गुणा, 
बिजौरे का रस क्वाथ से चतुथोश, त्रिद्वत और शहद प्रत्येक 
लेह का चतुर्थोश | यह लेह कफबहुल सुकुमार रोगियों के लिये 
विरेचन है ॥२०,२१॥ 

नीलीतुल्य॑ स्वगेलं च तेखिब्ृत्ससितोपला। 

चूर्ण संतर्पणं क्षौद्रफलाम्ल सन्निपातनुत्‌॥२२॥ 

नीछी (नील की जड़ की त्वचा) के समान मिलित दाल- 
चीनी और इलायची, इनके बराबर शकरामिश्रित निशोथ का 
चूर्ण मिलाकर इसमें मधु और अनार का रस मिलाकर बनाया 
संतपण सन्निषातनाशक है | सन्निपात रोग अच्छा होने पर 
उपद्रव शान्ति के लिये देना उत्तम है ॥२२॥ 

अिवृच्छथामासिताकृष्णात्रिफलामक्षिकैः समे: । 

मोदका: सन्निपातोध्बेरक्तपित्तज्यरापहाः ॥२३॥ 

निशोथ, श्यामा (विधारा), सिता (मिश्री), कष्णा (पिप्पली), 
तिफला और माक्षिक (मधु), इनको समान भाग लेकर छूडडू 
बना लेने चाहिये | ये विरेचन लड्डू--संब्रिपात, ऊध्बसक्तपित् 
तथा ज्वरनाशक है ॥२३॥ 

त्रिबृद्धागाखय: प्रोक्तात्चिफला तत्समा तथा | 

क्षारक्रष्णाविडज्ञानि संचूण्ये मधुसर्पिषा ॥२४॥ 

ढिद्यादू गुडेन गुटिकाः कत्वा वाउप्यथ अक्षयेत्‌ । 

कफवबातकतान्‌ गुल्मान्‌ प्छीहोद्रहलीमकान ॥२५॥ 

हैन्त्यन्यानपि चाप्येतन्निर॒पायं विरेचनम्‌ | 

निशोथ तीन भाग, ज्रिफला (हरड, बहेढा, आँवला) तीन 
ग, क्षार (यवक्षार), कृष्णा (पिप्पली), विडज्ञ (वायविडज्ञ), 
इनका चूर्ण भी तीन भाग लेकर घी और शहद में मिलाकर 
भा गुड में गोली बाँधकर खाना चाहिये | इससे कक एवं 
अयुजन्य गुल्मरोग, प्लीह, उदर, हलीमक रोग न£ होते हैं। 
मै उपद्रवरदित विरेचन है ॥२४,२४॥ 


हे 


सूननेस्थानम्‌ के 
, बाना चाहिये | सत्र प्रकार के कफरोगों में यह उत्तम विरेचन | 


है श्यामा जिवन्नोडी कटवी सस्ता दुराह्भा॥२६॥ | ९ “हवा दिवातपे शुष्क राजी 


१५७ 

चब्येन्द्रबीज॑ त्रिफला सर्पिमासरसाम्बुभि:। 

पीत॑ बिरेचन तद्धि रूक्लाणामपि शस्यते ॥२७॥ 

श्यामा (विधारा), त्रिहतत्‌ (निशोथ), नील, कटवी (कुकी), 
मुस्ता (मोथा), दुरालभा (धमासा), चब्य (चबिका), इन्द्रवीज 
(इन्द्र जो), त्रिफला, घी, इनको मांसरस के साथ साथ देने से 
रूक्ष शरीरवाले पुरुष को भी विरेचन होता है । (स्निग्घ पुरुषों 
को त्रिफला तक औषधियों का चूर्ण पानी के साथ देना चाहिये)॥ 

वेरेचनिकनिःकाथभागाः श्ीताखयों मताः । 

हो फाणितस्य तज्जापि पुनरभनावधिश्रयेत्‌ ॥२८॥ 

तत्‌ साधुसिद्धं विज्ञाय शोतं कृत्या निधापयेतू। 

कलसे कृतसंस्कारे विभज्यतूं हिमाहिमो ॥२६॥ 

सासादूध्य जातरसं मधुगन्ध॑ वरासवम्‌ | 

पिवेद्सावेब विधिः क्षारमूत्रासवेष्च॒पि ॥३०॥ 

वैरेचनिक (निशोथादि) के शीतछ क्वाथ के तीन भाग, 
फाणित (राब) के दो भाग, इनको मिछाकर फ़िर आग पर 
रखना चाहिये | जिस समय भली प्रकार प्रक जाये, (आधा रह 
जाये) तब शीतल करके, अन्दर से घुले एवं मधु-पिप्पली से 
लिप्त तथा अगुरु से धूपित मठके में डालकर, उष्ण ऋतु में एक 
पक्ष, शीत ऋतु में एक मास तक धान्यराशि में रख देना 
चाहिये | जब्र एक मास बीत जाये, रस निकछ आये और मद्य 
की सी गन्ध आने छगे तब इस आसव को पीना चाहिये॥ 
क्षार, मूत्र आदि आसबों में भी यही विधि बरतनी. चाहिये ॥॥ 

वैरेचनिकमूलानां क्ाथे माषान्‌ सुभावितान। 

सुधोतांस्तत्कषायेण शाढीनां चापि तण्डुछान्‌ ॥३१॥ ' 

अब॒ज्ष॒ुय्येकतः पिण्डान्‌ कत्वा शुष्कान्‌ सुचूर्णितान्‌ । 

शाछितण्डुल्चुर्ण च तत्काषायोष्मसाधितम्‌ ॥३२॥ 

तस्या पिश्टस्य भागांक्षीन्‌ किप्वभागविमि शभ्रितान्‌ | 

मण्डोइकाथ क्वाथ॑ च दद्यात्तत्त्सवमेकतः॥३३॥ 

निद्ध्यात्कल्से ता तु सुरां जातरसां पिबेत्‌ | 

एप एब सुराकल्पों वमनेष्वपि क्री्तित:॥३४॥ « 

बैरेचनिक निशोयादि द्रव्यों के क्वाथ में उड़द (की दाल) 
को अच्छी प्रकार सें* भावना देनी चाहिये। शालिधान्यों के 
चावलों को भी बैरेचनिक द्र॒व्यों के क्वाथ से भली प्रकार धोना 
चाहिये | इन दोनों को मिलाकर कूटना चाहिये। गीले होने 
से जब गोला-पिण्ड-सा बन जाये, तब इनको सुखाना चाहिये। 
वैरेचनिक द्व्यों के कषाय की उष्णिमा से धान्य के चाबलों 
को पृथक पकाना चाहिये। उपयुक्त चूण के तीन भाग और 
किपण्व का एक भाग, इनको मिलाकर, मण्ड' पानी के ्यि्‌ ५ 
विरेचनद्रव्यों का क्वाथ मिलाना चाहिये। इनको एक पात्र 
में रख देना चाहिये। जब रस उस्न्न हो जाय त 


श्श्व 
सुरा को पीना चाहिये | यही सुराकल्मविधि वमन औषधियों 
भी बरतनी चाहिये ॥३१-२४॥ 
मूलानि त्िबृदादीनां प्रथमस्य गणस्य च | 
महतः पद्चममूलस्य मूर्वाशाबष्टयोर॒पि ॥३५॥ 
सुधा हेमबर्ती चेव त्रिफलातिविषे वचाम्‌ | 
संहत्येतानि भागो द्वी कारयेदेकमेतयोः ॥३६॥ 
कुयौन्निःकाथमेकस्मिन्नेक स्मिश्ुणमेव तु। 
क्ुण्णांस्तस्मिस्तु निःकाथे भावयेद्वहुओ यवान्‌ ॥३॥॥ 
शुष्काणां मदुभृष्टानां तेषां भागाखयो मताः । 
चतुथथं भागमावाप्य चु्णोनामत्र कीर्तितम्‌ ॥३८॥ 
प्रक्षिप्य कछशे सम्यक्‌ ततस्त॑ तद्नन्तरम्‌। 
तेषामेव कषायेणे शीतलेन सुयोजितम्‌ ॥३६॥ 
पूर्ववत्‌ सन्निदृध्यात्तु ज्ञेयं सौबीरक हि तत्‌ ॥ 
ज्िबृत आदि संशोधनीयगण में कही औषधियाँ, प्रथमगण 
(विदारीगन्धादि), महापश्यमूछ, मूंबा (चोररनायु), शाह्नश 
(नाटाकरंज), सुधा (स्नुद्दी का दूध), हैमवती (रक्तवच अथवा 
अन्य मत से उशारे रेवन्द), त्िफला, अतीस, बच, इनको 
परस्पर समान भाग लेकर दो भाग करने चाहिये । एक भाग 
से क्वाथ सिद्ध करना चाहिये और दूसरे भाग का चू् बनाना 
चाहिये । जो को कूट करके इस क्वाथ से बार-बार भावना 
देनी चाहिये | इनको सुखाकर मधुर आँच पर धीमे २ भून 
लेना चाहिये । इन जीओं के तीन भाग लेने चाहिये | उपयुक्त 
च्यूण का चौथा भाग मिलाकर इस समस्त चर्ण को एक पात्र 
में रखकर ऊपर से वैरेचनिक द्र॒व्यों का शीतल कपााय डालकर 
पूर्त की भाँति बन्द करके रख देना चाहिये । इस प्रकार से 
उत्तम द्वितकारी सौवीरक (काञझ्ञी) बन जाती है ॥३५-३६॥ 
पूर्वोक्त बरगेमाहत्य द्विधा ऋत्वेकमेतयो: ॥४०॥ 
भागं संक्षुय ससृज्य यवेः स्थाल्यामधिश्रयेत्‌ । 
अजशज्ञयाः कषायेण तमभ्यासिच्य साधयेत्‌ ॥४१॥ 
सुसिद्धांश्वावतायंतानौषधिभ्यो विवेचयेत्‌ | 
विमृद्य सतुषान्‌ सम्यक्‌ ततस्तान पूवबन्मितानू । 
पूर्वोक्तीषधभागस्य चूर्ण दत्त्वा तु पूबबतू। 
तेनैव सह यूषेण कलश पूबंबत्‌ क्षपत्‌ ॥४३॥ 
ज्ञात्वा जातरसं चाप तत्तुपादकमादिशेत्‌ | 
तुषाम्बुसौवीरकयोविधिरेष प्रकीर्तितः ॥४८॥ « 
षड़ात्रात्‌ सप्तरात्राद्या ते च पेये प्रकीतिते। 
.  पूर्वोक्त (निच्वतादिमूछ, विदारिगन्धादि) महापश्यमूल (मूर्वा 
क्षार्इष्टा आदि) वर्ग के दो भाग करके इनमें से एक भाग को 
'ूटना चाहिये | इसमें जो मिलाकर थाली में रखना चाहिये। 
इनको अज्शज्ली (काकड़ाश्यज्णी) के कृषपराय से आदर करके 
पकाना चाहिये। और जब भरी प्रकार से पक जावे तब इन 
ट्रुयुक्त जौ को औषधि से पृथक कर छेना चाहिये) इस ठुंप 


सुश्र॒वस॑द्विता 
में | युक्त जौ को भी प्रकार से पीसकर दो भाग परिमित-लेना | 


 छ 
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चाहिये | इसमें पूरवोक्त औषधियों के चूण का एक भाग पूर्व | 
को भाँति (चतुर्थ भाग) मिलाना चाहिये | इस चुण को तथा 
पूर्वोक्त अजश्ज्ञी के यूष को पात्र में भरकर पूर्व की भाँति रत 
देना चाहिये। जब अम्लता उसन्न हो जाये, तब 'तुपोदक! 
बन गया, ऐसा समझना चाहिये | तुषाम्बु और सौवीरककी | 
यह विधि कद्द दी है | छे या सात दिन में (अत्यन्त उष्णक्राढ 
में छे दिन के अन्दर) ये पीने के योग्य हो जाते हैं |४०-४७॥| | 
बैरेचनेषु सबषु त्रिवन्मूलविधिः स्मृतः ॥४५॥ | 
शेष अवशिष्ट श्यामा, दन्तो, द्रवन्ती, सप्तछा आदि विरे: | 
चन द्रव्यों में त्रिद्वतमूछ के समान विधि का प्रयोग करा । 
चाहिये ॥४५॥ | 
दन्तीद्रवन्त्योमूछानि विशेषान्म॒त्कुशान्तरे । 
पिप्पलोक्षौद्रयुक्तानि स्विन्नान्युदू धृत्य शोषयेत्‌ ॥४६॥| 
ततब्वृद्धिधानेन योजयेच्छलष्मपित्तयो: । 
दन्ती और द्रवन्ती की जड़ों को मिट्टी एवं कुशा के अन्दर क्‍ 
रखकर पुटपाक विधि से पकाना चाहिए । जब भी, प्रकार ऐ 
स्विज्न हो जायें तब पिप्पछी और शहद में मिलाकर, त्रिद्वत की | 
विधि से कफ-पित्त रोगियों में पयोग करना चाहिये ॥|५६॥ | 
तयोः कल्ककषायाभ्यां चक्रतैल विपाचयेत्‌ ॥४७॥ , 
सर्पिश्व पक्क वीसपकक्षादाहनलजीजयेतू । 
मेहगुल्मानिल्श्लेष्मविबन्धांस्तैठमेव च ॥४८॥ 
चतुःस्नेहं श़कच्छुक्रबातसंरोधजा रुजः । 
दन्ती और द्वबन्ती के कल्क एवं कषाय से चक्र तैह 
(तिल-तैल-कोल्टू में पिरा हुआ) सिद्ध करना चाहिये | तैल ३९ 
पह्र.दन्ती द्रवन्ती कल्क ८ पल, दन्ती द्रवन्ती क्वाथ १९८७ 
पल लेना चाहिये | इसी प्रकार दन्ती-द्रवन्ती के मूल के कहें 
एवं कपाय से सिद्ध घुत, वीसप॑, कक्षा-दाह, अछजी को जीतता 
है। तथा इसी प्रकार सिद्ध तेल, प्रमेह, गुल्म, वायु, को, " 
विबन्ध को नष्ट करता है। इनसे सिद्ध चतःस्नेह (बा, ह॥ 
तैल, मज्जा), मल, शुक्र, वायु के अवरोधजन्य उदावत्त 
पीड़ा को नष्ट करता हे* ॥४७,४८॥ 
दन्तीद्रवन्ती मरिचकनकाहयवासकेः ॥४९॥ 
विश्वभेषजमद्वीका चित्रकेमूत्रभावितम्‌ । 
सम्राहं सर्पिषा चूण योज्यमेतद्विरेचनम्‌ ॥९०॥ 
जीण संतपणं क्षौद्रं पित्त३लेष्मरुजापहम, | है| 
अजीर्णपाश्व॑रुकपाण्डुप्लीहोदरनिबहणम्‌ ॥९९॥ 
:दन्ती, द्रवन्ती, मरिच, कनकाहा (नागकेसर) + | 
( दुराल्मा ), विश्वमेषन (सोंठ ), मद्दीका ( किसमिव)) 


१ वृद्ध वैद्य--दशमूल क्वाथ भी मिलाते हैं । | 
२ कनकाह्न का अर्थ कंकृष्ठ ( सत्यात्ाशी ) भी करते 
आजकल वैद्य समाज में कंकुष्ठअभी अनिश्चित द्रव्य है। 


_...- -:5 आर 


अ० ४४ ] 
चित्रक--इनको सप्ताह तक मृत्रों द्वारा भावना देकर ओ 
करना चाहिये । इस चूण को घी के साथ मिलाकर चाटने से 
विरेचन होता दै। इसके जीण होने पर छाजा-सकतुमिश्रित 
शहद सन्तपर्ण के छिये देना चाहिये। इससे पित्त-कफ-जन्य- 
रोग, अजीणण, पाश्वंशूल, पाण्डु, प्लीहा और उद॒ररोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥४६-५१॥ 
गुडस्याष्रपले पथ्या विञतिः स्युः पलं पलमू | 
दन्तीचित्रकयोंः कर्षों पिप्पलीजिबृतो देश ॥५२॥ 
कृत्वैतन्मोदकानेक॑ दशमे दशमे5्हनि। 
ततः खादेदुष्णतोयसेबी नियन्त्रगास्त्विमे ॥६३॥ 
दोषध्ना ग्रहणीपाण्डु रोगाशःकुष्ठनाशना: । 
गुड़ आठ पछ, पथ्या (हरड़) बीस पल, दन्तीमूलचूण एक 
पल, चित्रकमूलचूर्ण एक पछ, पिप्पली एक कर्ष, त्रिद्ृत एक 
कं, इनको परस्पर मिलाकर इनसे दस मोदक (लडडू ) 
बनाने चाहिये | एक एक लड्डू को दसवें दिन खाना चाहिये। 
लड्डू खाकर गरम पानी पीना चाहिये, तथा वायु, धूप आदि 
के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये मोदक दोषनाशक, 
ग्रहणी, पाण्डुरोग, अश एवं कुष्ठ नाशक हैं ॥५२,५१॥ 
व्योष॑ त्रिजातक मुस्ता विडज्भामलके तथा ॥५.४॥ 
नवेतानि समांझानि तिबृदृष्टगुणानि थे । 
ऋर्णचूर्णीकृतानीह दन्‍्तीभागद्वयं तथा ॥(४॥ 
(स्वोणि चूर्णितानीह गाछितानि विमिश्रयेत्‌ ।) 
पद्मिश्व श़कराभागैरीषत्सेन्धवम क्षिकेः ॥१६॥ 
पिण्डितं अक्षयित्वा तु ततः शीतास्थु पाययेतू | 
बस्तिरुक्तडज्वरच्छा रिशोपपाण्डुभ्रमापहम्‌ ॥४७॥ 
निय॑न्त्रणमि्द सर्वविषध्तं तु विरेचनमू। 
त्रिबदष्टकसज्ञोड्यं प्रशस्तः पित्तरोगिणाम्‌ ॥५८॥ 
भक्ष्यः क्षीरानुपानो वा पित्तरलेष्मातुरैनरे! । 
भक््यरूपसधमंत्वादाव्येष्वेव विधीयते ॥५६॥ 
व्योध ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), त्रिजातक ( दालचीनी, 
इलायची, तेजपात); नागरमोथा, वायविडज्ञ और आँवेला एक 
एक भाग और तिब्बत आठ भाग, इनको बारीक चूणे करके 
कड़े में छान लेना चाहिये | इनको मिछाकर इसमें शक्कर 
5 भाग और सेन्धव तथा शहद थोड़ा मिलाकर लड्डू बना 
ने चाहिये। इनमें से एक लडडू को खाकर ऊपर सें शीतल 
जल पीना चाहिये | इससे बस्तिशूल, प्यास, ज्वर, वमन, शोष, 
एण्ड, अम (चक्कर आना) रोग नष्ट होता है। वायु, धूप से 
पे की आवश्यकता नहीं है| विषनाशक विरेचन है। इस 
जा “जिदृदष्टक” कहते हैं, यह पित्तरोगियों के लिये 
लक 8 ह रोगियों को चाहिये कि. इसको खाकर 
डिये भी पैसे पोये । भक्य रूप होने के कारण धनी पुरुषों के 
उत्तम है | (इसके अपूप आदि भी बना सकते हैं)॥ 


सेजस्थानम्‌ 


१४५६ 


तिल्वकस्य स्वच॑ बाह्ममन्तवस्क्रविवर्जिताम्‌ ॥ 

चणयित्वा तु दो भागौ तत्कषायेग गाल्येत्‌ ॥३०॥ 

ततीय॑ भावितं तेन भागं शुष्क तु भावितम्‌ । 

दशमूलीकषायेण त्रिबृद्वस्संप्रयोजयेत ॥६१॥ 

तिल्बक (लोभ की जड़) के अन्दर को 'त्वचा को छोड़कर, 
बाहर की त्वचा को लेकर इसका चूर्ण करना चाहिये। इस 
चूर्ण के दो भागों को तिल्बक के कपाय से पकाना चाहिये, 
इक्कीस बार छानना चाहिये । चूण के तीसरे भाग को इस 
क्वाथ से भावना देकर चूर्ण बनावें। इसका दशमूल के कपाय 
से त्रिवृत्‌ के समान प्रयोग करना चाहिये ॥६०,६१॥ 

विधान त्वक्षु निर्दिष्ट फछानामथ वच्यते । 

हरीतक्याः फल त्वस्थिविमुक्त दोषवर्जितम्‌ ॥३२॥ 

योज्य॑ त्रिवृद्धिधानेन सर्बव्याधि निबहणम््‌ । 

रसायन पर मेध्य॑ दुष्टरान्तत्रेणशोंधनम्‌ ॥६३॥ 

त्वचाओं की विधि को कहकर अन्न फर्ों की विधि को 
कहते हैं | अस्थि (गुठली) से रहित, दोषरह्तित हरड़ के फल को 
लेकर त्रिद्वत की विधि से प्रयोग करना चाहिये | यह सब रोग- 
नाशक, रसायन, अतिशय-मेधा-वर्धक, दुए तथा अन्तत्ंग- 
शोधक है ॥६२,६३॥ 

हरीतकी विडज्ञानि सेन्धव॑ नागर जिवृत्‌ | 

सरिचानि च तत्सव गोम्‌त्रण विरेचनम्‌ ॥६४७॥ 

हरीतको भद्ग॒दारु कुष्ठ पूगफल तथा। 

सैन्धवं शद्गवेरं च गोमत्रण विरेच नम्‌ ॥३8॥ 

नीलिनीफलचूण तु नागराभययोस्तथा। 

लिश्यादू गुडेन सलिलं पश्चादुष्णं पिवेन्नरः ॥६४५॥ 

पिप्पव्यादिकषायेण पिवेत्पिष्टां हरीतकीमू । 

सेन्धवोपहितां सद्य एप योगो विरेचयेत्‌ ||६७॥ 

हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेत वा । 

संन्धवोपहिता वा5पि सातत्येनाग्निदीपनी ॥६5॥ 

वातानुपछोमनी वुष्या चेन्द्रियाणां प्रसादततो। 

संतपणक्ृतान्‌.रोगान्‌ प्रायो हन्ति हरीतकों ॥६०७॥ 

हरड़, विडज्ञ, सेनधव, सोंठ, निशोथ, मरिच, इनको गोमूज्ञ 
के साथ लेने से विरेचन होता है । हरड़, देवदारु, कूठ, पूगफल 
(सुपारी ), सेन्धव और सोंठः यह गोमूत्र के साथ लेते से 
विरेचन हैं | ! है 

नीलीफल के चूण को सोंठ तथा हरड़ के चूण को गुड़ के 
साथ मिलाकर खाना चाहिये। ऊपर से गरम पानी पीना 
चाहिये | हरड़ को पिप्पल्यादिगण के कषाय के साथ पीसकर 
तथा सैन्धानमक मिलाकर खाने से शीघ्र विरेचन होता है। 


सोंठ या गुड़ के साथ हरड़ को खाने से, या सेन्धव के साथ 
निरन्तर खानेसे अग्निबढ़ती है, हरड, वायु की अनुलोमक, बृष्य | 


(धुक्रबधक) इन्द्रियों (४-3 329) प्रसन्‍त करनेवाली, तथा सत्तपणजत्य 


रोगों को नष्ट करती है ॥६४-६६॥ 


१६० 
शीतमामलछक॑ रूक्ष॑ पित्तमेदःकफापहम्‌ । 
बिभीतकमलुष्णं तु कफपित्तनिबहेणम ॥७०॥ 
जीण्यप्यस्लकषायाणि सतिक्तमधुराणि च | 
आँवला--शीतवीय, रूक्ष है, पित्तमेद और कफ का 

नाशक है | विभीतक ( बहेड़ा ) न तो उष्ण है न शीत तथा 

कफ-पित्तनाशक है । तीनों ही ( हरड़, बहेड़ा और आँवला ) 
अम्ल, कषाय, तिक्त तथा मधुररस युक्त है ( इनमें कदु तथा 

लूब॒णरस नहीं है ) ॥७०॥ 

ज्रिफछा सबरोगछ्नी त्रिभागघृतमूर्किछता ॥७९॥ 

वयसः स्थापनं चापि कुर्यात्‌ संततसेविता । प 

तीसरे भाग युक्त घी में मूर्ड्छित ( भूनी ) त्रिफछा-सम्पूण 
रोग ( दोष ) नाशक, आयुस्थापक होती है। इसके निरन्तर 

सेवन से बुढ़ापा शीघ्र नहीं आता ॥७१॥ 
हरोतकीविधानेन फछास्येब॑ प्रयोजयेत्‌ ॥9२॥ 

विरेचनानि सर्वाणि-- 
आँवला आदि सब विरेचक फरछों को हरड़ के समान 
प्रयोग करना चाहिये ||७२॥ 
विशेषाबतुरहुछात्‌ | 
फल काले समुदूधृत्य सिकतायां निधापयेत्‌ ॥७३॥ 
सप्ताहमातपे गुष्कसतो मज्जानमुद्धरेत्‌ । 

_ तेल आह्यं जले पकत्वा तिल्वद्ठा प्रपीक्य च ॥3४॥ 
तस्योपयोगो बाछानां यावद्वर्षाणि द्वादश | 
छि्यादेरंण्डतेलेन कुष्नन्रिकटु कान्वितम्‌ ॥७५॥ 
सुखोदक चानुपिवेदेष योगो विरेचयेत्‌ । 

. खासकर चतु॒रंगुल (अमलछतास) के फू को पकने के समय 
में तोड़कर रेत में गाड़ देना चाहिये। सात दिन के पीछे इसको 
धूप में सुखाकर इसकी मज्जा (गूदे) को निकाल लेना चाहिये | 
इस मज्जा को जल में पकाकर अथवा तिलछों के समान कोल्हू 
में पीसकर तेल निकालना चाहिये | इस तैल का उपयोग बारह 
साछ की आयु तक के शिशुओं में करना चाहिये | इस तेल को 
एरण्डतैल कूठ तथा त्रिकटु ( सोठ, मरिच, पिप्पछ ) के साथ 
मिलाकर चाटना चाहिये। ऊपर से गरम पानी पीना चाहिये, 
इससे विरेचन होता है | 
बि० मन्तव्य--अमलतास की मज्जा (गूदा) का ही प्रयोग 
किया जाता है तैछ का नहीं और तैछ निकाला भी नहीं 
जाता उसमें तेल होता भी नहीं। उसके बीजों'की गिरी का 
तैंड हो सकता हे, परल्तु--चरक कल्पस्थान अ० ८ में कहा है 
_ कि--ततों मच्जानम्‌ उद्धृत्य शुचौ भाण्डे निधापयेत्? अर्थात्‌ 
मे मज्जा निकालकर स्वच्छ भाण्ड में धर 


संश्र॒तसद्रिता 


[ ० ४४ 

एरण्डवैल त्रिफलाकाथैन त्रिगुणेन तु ॥७६॥ 
यक्त पीत॑ तथा श्रीर॒स्साभ्यां तु विरेचयेत | 
बाल्वद्धक्षतक्षीणसकुमारेषु योजितम्‌ |।99। 

एएण्ड तैंल को तिगुने त्रिफला क्बाथ, अथवा दूध अथवा 
मांसरस के साथ (अथवा उनमें मिलाकर) पीने से विरेचन हो 
जाता है | इसका प्रयोग बाल, बृद्ध, क्षत (उरःक्षत) तथा क्षीण 
(क्षय पीडित) और सुक्रमार के लिये उत्तम है। एएण्ड तैल की 
मात्रा शसे४ तोला है ॥७६,७७॥॥ * 

फलानां विधिरुहिष्टः क्षीराणां शणु सुश्रत । 

विरेचनानां तीहणानां पयः सौध॑ पर मतम्‌ ॥७:॥ 

अज्प्रयुक्त तद्धन्ति बिषवत्‌ कर्मविश्रमात्‌ | 

विजानता प्रयुक्त तु महान्तमपि संचयम्‌ ॥<९॥ 

भिनत्त्याइवेव दोषाणां रोगान्‌ हन्ति च दुस्तरान्‌ | 

है सुश्रुत | फलों की विधि कह दी है, अब दूध की विधि 
को सुनो । तीक्षण विरेचनों में स्नुद्ी का दूध सबसे उत्तम 
विरेचन है | यदि इसी विरेचन को मूढ़ मनुष्य कम को न 
जानकर प्रयोग करते हैं, तो यह विष के समान रोगी को मार 
देता है | जाननेवाले मनुष्य से प्रयुक्त होने पर, बड़े भारी दोष 
संचय को तथा कठिन रोगों को भी शीघ्र ही नष्ट कर देता है।॥ 

महत्याः पद्चमूल्यास्तु बुहत्योग्रेकशः प्रथक ॥८०। 

कषाय: समभागं तु तदंड्रारेषु शोषितम्‌ | 

अस्‍्लादिस्िः पूबबत्तु प्रयोज्यं कोछ्सं मितम्‌ ॥८श॥ 

बृहतू पञ्चमूछ, लघु बृहतती (छोटी कठेरी) और बड़ी कटेरी 


इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कपाय को समान भाग:लेना चाहिये। 


इनके एक भाग के समान स्नुही के दूध को लेकर अज्ञारों पर 
शुष्क कर लेना चाहिये | इसमें से कोछ (आधा कष) परिमित, 


अम्लादि (दाड़िम, आँवलाया काज्ञी, सुरा आदि) के साथ दोष 
विशेषानुसार पीना चाहिये। 


वि० मन्तव्य--सेहुण्ड वृूध की आधा तोला मात्रा बहुत 


अधिक है, सुखे दूध की मात्रा--२-४ रत्ती है और आदर की « 


८-१० बून्द, इसके ऊपर घृत का हुवा खाना चाहिये । 
आ० ४५--॥|८०,८१॥ 
महावुक्षपयःपीतैयवागूम्तण्डुले! कृता: | 
पीता विरेचयत्याशु गुडेनोत्कारिका कृता ॥८२॥ 
लेहों वा साधितः सम्यक्‌ स्नुद्दीक्षी र॒पयोघूतैः |. 
भावितास्तु स्नुद्दीक्षीरे पिपल्यो छबणान्बिताः ॥८३॥ 
चूण काम्पिल्लक बाउपि तत्पीतं गुटिकीक्रतम्‌। 
सहादक्ष ( स्नुह्ी ) के दूध से भावित, तए्डुलों से बनाई 


| लप्सी अथवा गुड़ के साथ बनाई उत्कारिका शीघ्र विरेवन 


करती है। अथवा-स्वुद्दी के दूध, दूध सिता एवं घी से 
सिद. लेह विरेचक है.॥ पिप्पछी को लवण _ (.सैन्धव ) 


! से मिलाकर स्नुद्दी के दूध में भावना देकर-खाने से 


अप २१ 


सूत्रस्थानम 
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अथवा काम्पिल्ल (कमीले) को स्नुही के दूध में मिलाकर गोली | उत्तरोत्तर लघु है। यथा--श्षीर से रस, रस से कल्क, कल्‍्क से 


बनाकर खाने से विरेचन होता है || ८र,८३ ॥ 
सप्तठा शब्डिनी दन्ती त्रिवृदारमग्वधं गबाम्‌ ॥८४॥ 
मूत्रेणाप्टाव्य सप्ताह स्तुद्दीक्षीरे ततः परम्‌ | 
कोण तेनैव चू्णन माल्यं वसनमेव च ॥८४॥ 
आध्रायावृत्य वा सम्यडमदुकोष्ठो विरिच्यते। 
सप्तला, शंखिनी (यवतिक्ता), दन्‍्ती, निशोथ, आरमग्बध 
(अमलतास), इनको गाय के मूत्र में सात दिन तक मिगोकर, 
पीछे सनुह्ी के दूध से भावित करना चाहिये। इस चूण को 
माला, वस्त्र आदि पर छिड़ ककर सूँबने या धारण करने से मृदु 
क्रोष्ठवाले व्यक्ति को शीघ्र विरेचन होता है ॥ ८४,८५४ ॥ 
क्षीरत्वक्फलमूछानां विधानेः परिकीतितेः। 
अवेच्य सम्यग्रोगादीच यथावदुपयोजयेत्‌ ॥८६॥ 
ब्रिवृच्छाणमितार्तिस्रस्तिस्रश्च॒ त्रिफछात्वचः। 
विडक्लपिप्पलीक्षारञआाणास्तिस्रश्च॒ चूर्णिताः ॥८७॥ 
छिल्यातू सर्पिमंधभ्यां च मोदक॑ बा गुड़ेन वा | * 
भक्षयेन्रिष्परीहा रमेतच्छेष्ठ॑ बिरेचनम्‌ ॥८:॥ 
गुर्म॑ प्छीहोदरं कास॑ हलीमकमरोचकम | 
कफवातकृतांश्वान्यान्‌ व्याधीनेतद्वयपोहति ॥ ८6 ॥ 
क्षीर, त्वचा, फल और मूल इनके वर्णित प्रयोगों को रोग 
आदि के अनुसार उचित विधि में व्यवहार करना चाहिये। 
निशोथ तीन शाण (नौ मासे), त्रिफला (हरड़, बहेड़ा और 
आँवले) की त्वचा तीन शाण, वायविडज्ञ, पिप्पली, क्षार (यब- 
क्षार) एक एक शाण, इन सबके चूण को घी और शहद के 
साथ मिलाकर चाटने से या गुड़ के साथ लडडू बनाकर खाने 
से विरेचन होता है | यह उत्तम अब्यर्थ, विरेंचन है | इसमें 
परिहार की आवश्यकता नहीं है । गुल्म, प्लीहोदर, कास, 
हडीमक, अरुचि, कफ वातजन्य रोगों को नष्ट करता है ॥ . 
घृतेषु तैलेषु पयःसु चापि 
मद्यूषु मूत्रेषु तथा रसेपु । 
भक्ष्यान्ललेह्पु च तेष तेघु 
_ बिरेचलान्यग्रमतिविदृध्यात्‌ ॥९०॥ 
. जैस अग्रमति (अतिप्रधान बुद्धि) वैद्य को चाहिये कि-घी, 
ना दप, मच्य, मूत्र, रस (मांसरस), भक्त्य (मोदकादि), अन्न 
७ आदि) तथा भिर-भिन्न चाटनों के रूप में बिरेचन देवे॥ 
क्षीरं रसः कल्कमथों कषायः हे 
श्व्तम्न शीतश्य॒ तथेष चूणमू। 
कल्पाः षडेते खलु भेषजात्ां 
और यथोत्तर॑ ते रूघ॑वंः प्रतिष्ठाः ॥९१॥ 
धियों की कह्पनाविधि छै प्रकार की है। यथा-- 


कषाय आदि" (चूण के स्थान पर फाण्ट भी पाठ है) ॥६१॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने विरेचनद्रव्यविकल्प 
, विज्ञानीयों नाम चत॒श्रत्वारिंशोड्ध्यायः ||४४॥ 


पञ्नचलारिशत्तमोड्ध्याय; 


अथातो द्रबद्रव्यविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥२॥ 

इसके आगे द्ववद्रव्यविधि की व्याख्या करते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुभ्ुत के लिये कहा था ॥१,२॥ 

पानौयमान्तरीक्षमनिरदश्यरसमम्॒तं सौम्यंतर्पणं घार- 
णसमाश्वासजननं भ्रमक्लम पिपासामदम॒च्छ तन्‍्द्रानिद्रादा- 
हृप्र्ममनमेकान्ततः पथ्यतम॑ चा ॥१॥ 

अन्तरिक्ष का जल--(बहाँ उत्तन्न नहीं होता, अपितु बाष्प 
से बन जाता है) अनिर्देश्य रस (अव्यक्त रस-अत्यल्प रस होने 
के कारण अग्रकटित रसवाला है, यह बात नहीं कि जल में 
रस नहीं) | अमृत (अमृत के समान है, चू'कि दोषों का प्रकोप 
नहीं करता, इसलिये पानी का कहीं भी निषेध नहीं है) | जीवन 
(प्राण धारण करनेवाला), सौम्य (धातुओं की ओज वृद्धि करने- 
बाल है), तपण (तृप्तिकारक), धारण (शस्त्रजन्य व्यथा के कारण 
या अन्य कारणों से झरीर में मूच्छा उत्पन्न होने पर धारण करता 
है), आश्वासजनक (मार्ग चलने से थक जाने पर प्राणों को 
सहारा देता है)। भ्रम (थकान), क्‍्छम (मानसिक श्रान्ति), 
प्यास, मद, मूर्च्छा, तन्द्रा, निद्रा, दाह को शान्त करता है, 
अत्यन्त पथ्य है, इसलिये रुणण एवं स्वस्थ दोनों के लिये 
हितकारी है। 2 

बि० मन्तव्य--आत्तरीक्ष >ग्यौ एवं प्रथिवी के मध्य का 
अवकाश है अन्तरिक्ष और अन्तरिक्ष में वत्तमान जल का नाम 
है आन्तरीक्ष जल और यह जल पानीय (पीने योग्य--हित) है| 
इस जल को सब प्राणी सबदा पीते रहते हैं. और इसमें किसी 
भी मधुर आदि रस का निर्देश नहीं किया जा सकता। यह 


१ इत्तके लक्षण-- कि 
“यस्त्रादिपोडितद्रव्यरस। स्वरस उच्यते ॥ 
यः पिण्डद्चार्ईपिष्टानां स कल्कः परिकीत्तितः ॥ 
वह्नौ तु ववर्थित॑ दव्यं श्वतमाहुश्चिकित्सका; । 
. उपोषितं निशायां तु तोयस्थं शीतमुच्यते ॥ 
चूर्णमुष्णेन संपूबत तत्‌॒फाण्ठमभिधीयते । 
अभिभूयाम्बुन्ोष्णेन क्षणात्‌ पूतमितीतरे ॥? 
चरक ने कल्क के अन्दर चूर्ण का अस्तर्भावा 


के ५ 3 फाप्ट जिरेत दे किक 
| क्षीर, फपरस, कल्क, श्त-कषाय,.शीत.कषाय, ओर चूण, इनमें पाँचवी कल्पना से फाण्ठ भ हं।. £ 228 
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वह उदक है जो प्रत्येक श्वास में पिया जाता है। अतः यह 
अमृत है, जिसके पान से प्राणी मृत (सर्दा) नहीं होता | यह 
आकाश में सवेदा व्यास रहता है, अतः इसका नाम वेद में 
अप है और इसी को पीने की ग्रार्थना की जाती हद हि 
भवन्तु पीतये” हमारे पीतये पीने के लिये, आप हों--वत्तमान 
विद्यमान रहें | विश्वास कीजिये यह कठोरा में भरकर पीने का 
जल नहीं है | यह शीतकाल में अधिक तथा उष्णकाल में स्वल्प 
हो जाता है | इस प्रकरण में अन्तरिक्ष से गिरनेवाला जछ सभी 
५आन्तरिक्ष” माना है, यथा वर्षा, ओले, बफ आदि । इसका 
संग्रह करने आदि का विधान सू० ७ में देखिये | चरक (सू० 
आ० २६) में उक्त आपू को सौम्य माना है, क्योंकि भाष शीत 
पाकर ही जल का रूप धारण करती है, फिर वह चाहे वर्षा 
आदि किसी रूप में परिणत हो जाती है ॥३॥ 
तदेवावनिपतितमन्यतमं रसमुपछभते स्थानविशेषा- 
ज्नदीनद्सरस्तडागवापीकूपचुण्टीपख्रवणोद्विद विकि रकेदा 
रपलवल्ादिषु स्थानेष्ववस्थितमिति ॥४॥ 
यही अन्तरिक्ष का जछ भूमि पर गिरकर स्थान विशेष के 
कारण मधुर आदि किसी एक रस को प्राप्त कर लेता है। स्थान- 
विशेष-नदी (गंगादि), नद (सिन्धु, शोण आदि), सर (सरो- 
बर), तढ़ाग (तालाब), वापी (बावढी), कूप (कुंबा), चुण्टी 
(बिना चित्रा कुंवा), प्रखवण (झरना), उद्धिद (भूमि में से 
पानी का निकलना), विकरिर (रेत को हटाकर निकाला पानी, 
फल्गु नदी आदि), केदार (आल्वाल द्वारा बांधा खेत), पल्वल 
( छोटा सर ) आदि शब्द से हृद आदि स्थानों में स्थित 
रहता है। 
वि० मन्तव्य- पृथ्वी पर से बाष्प बनकर जछ आकाश में 
जाता है, वह वर्षा आदि के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है 
और वहाँ शोंषित या चूषित द्ोकर प्रृथ्व्री में प्रविष्ठ हो जाता 
है, वही कूप आदि में उपलब्ध होता है ॥४॥ 
तत्र, छोहितकपिलपाण्डनील्पीतशुक्लेष्यबनिप्रदेशेषु 
प्रधुराम्ठछब॒णकद्ध तिक्तकष्ायाणि यथासड्ख्यमुदकानि 
संभव्ति? इत्येके भाषन्ते ॥५॥ ८ 
कई आलचार्यों का कहना है कि--लोहित (छाछ), कपिल, 
पाण्ड, नीछा, शुक्ल भूमिप्रदेशों में-क्रमशः मधुर, अग्छ,लवण, 
कड; तिक्त, कपराय रसवाले जल होते हैं ॥४॥ ; 
तत्तु न सम्यक्त , - प्रथिव्यादीनामन्योन्यालुप्रवेशक्ृतः 


सलिलरसों भवत्युत्कपोपकपण | तत्र, स्वलक्षणभूयिष्ठायां 


भूमावस्‍्लें, लवण च, अम्बुगुणभूयिष्ठायां मधुर, 
+ तेजोगुणभूयिष्ठायां कटुक॑ विक्त च, वायुगुशभूयिष्ठायां 
. कृषायम, आकाशगुणभूयिष्ठायामव्यक्तरसम्‌, .- अव्यक्त 


सुभ्रतसंहिता 


[ आ० ४१ | 
हयाकाशमित्यत), तत्‌ प्रधानमव्यक्तरसत्वात्‌ , तस्पेयमान्त- 
रीक्षाढामे ॥३॥ ् 

यह कहना ठीक नहीं--प्रथ्वी आदि पञ्चभूतों के परस्पर प्रविष्ट | 
होने से सलिलरस उत्क (बृद्धि) एवं अपकर्ष (हास) के कारण 
छे गुणोंव/छा (रस़ोंवाला) हो जाता है। इनमें प्रृथ्वीगुणबहुर 
भूमि में अम्छ एवं लवण रस, जलगुणबहुरू भूमि में मधुर, 
तेजोगुणबहुल भूमि में कषाय रस, आकाशगुणबहुल भूमि में 
अव्यक्त रस होता है, क्योंकि आकाश-अव्यक्त है | आकाशगुण- 
बहुल भूमि में गिरा हुआ जल, अन्य स्थानों की भूमि की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अव्यक्त रस है। अन्तरिक्ष 
के जल न मिलने पर आकाशगुणबहुल भूमि का जछ पीना 
चाहिये) ॥६॥ 

तत्नान्तरीक्ष॑ चतुर्विधम्‌ | तद्यथा-धारं कार तौषारं 

हैममिति । तेषां धार प्रधानं लघुत्वातू; तत्‌ पुनर््धिविध॑- 
गाक्न, सामुद्रं चेति। तत्र गाज्लमाइवयुजे मासि प्रायशो 
वर्षति | तयोहयोरपि परीक्षणं कुर्वीत-शाल्योद्नपिण्ड- 
मकुथितविदग्धं रजतभाजनोपहितं वर्षति देवे बहिष्कु- 
बात, स यदि मुहू्त' स्थितस्ताहञ एवं भव॒ति तदा गाज्न' 
पततीत्यवगन्तव्यं, वर्णोन्यत्वे सिक्यप्रक्लेदे च सामुद्र 
मिति विद्यात्‌, तन्‍नोपादेयम्‌ । सामुद्रमप्याश्वयुजे मासि 
गृह्दीतं गान्नवद्‌ भवति | गाह्े पुनः प्रधानं,तदुपाददीता- 
श्वरयुजे मासि। शुचिशुक्छबिततपरटेकदेशच्युतमथवा 
हम्यंतलपरिभ्रष्टमन्येबोशुचि भिभौजनैगृहीत॑ सौवण राजते 
सृण्मये वा पात्रे निदृध्यातू। तत्‌ सबकालमुपयुझ्लीत, 
तस्याछाभे भौमम। तच्चाकागगुणबहुरूम्‌ | तत्‌ पुनः 
सप्तविधम्‌। तद्यथा-कौपं, नादेयं, सारसं, ताडागं, 
प्रास्वणम्‌ , ओद्धिदं, चौण्टयमिति ॥3॥ 


यह आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है । यथा-धार (धारा 
वर्षा के रूप में गिरा हुआ)-कार, वर्षा में गिरे- ओले, तुषार 
(ओस का पानी), हैम (हम का पानी), इन चारों प्रकार के 
पानी में घार-पानी प्रधान.है, लूघु होने से | यह धार जल फिर 
दो प्रकार का है--एक गांग और दूसरा सामुद्र | इनमें गांग 
जल प्राय; आश्विन मास में बरसता है | इन दोनों प्रकार के 
पानी की परीक्षा करनी चाहिये । जिस समय बादल बरस रहा. 
हो, उस समय प्रकाये चांवरलों के न गले हुए अविवर्ण एक 
पिए्ड कों चांदी के पात्र में रखना चाहिये। इस प्रकार 
'कुछ देर तक (४, ५ घण्टे तक) रखने पर भी यदि पिण्डओ- 

१ अन्य आचार्य दो भूतों के संसर्ग से रसोत्पत्ति मानते हैं“ 
पृथ्वी जलगुणभूयिष्ठ-भूमि में! प्रधुर, भूमिअनिलगुण भूमिष्ठ में 
अम्ल, जल अग्निगुणभूमिष्ठ में लवण, वायु-अग्तिगुणभूयिष्ठ में' 
! कट, पृश्वी-अनिल्‍ंगुणभूयिष्ठ में कवाय रस उत्तत्न होता है। 
“के 


।॒ 


अ० ४५ ] हि 
उरी प्रकार रहता है, तो समंशनी चाहिये कि गांग जछ बरस 


रहा है | यदि रकज्ञ बदल जाये, कोथ या गंँदलापन दिखाई देवे 
तो समझना चाहिये कि सामुद्र” जल बरस रहा है । यह सामुद्र 
जल ग्रहण करने योग्य नहीं। सामुद्र जल को भी आदि 
आश्विन मास में प्रहण किया जाये, तो यह भी गांग जल को 
भांति हो जाता है| गांग जल श्रेष्ठ है, इसको आश्विन मास 
में जो शुद्ध-स्वच्छ-सफेद-फैले वस्त्र के एक भाग मैं गिरा हो 
उसे अथवा ईंट आदि से बने महू की छत पर से या किन्‍्हीं 
अन्य स्वच्छ पात्रों में इक्॒टा करके स्वर्ण चाँदीया मिट्टी के 
पात्र में रखना चाहिये | इस पानी का सब समय में उपयोग 
करना चाहिये, इसके न मिलने पर भूमि का पानी बरतना 
चाहिये | इस भूमि के पानी में आकाशगुण की अधिकता रहती 
है। यह पानी सात प्रकार का है। यथा--कौप (कुंए का), 
नादेय (नदी का), सारस (सरोवर का) ताड़ाग (तड़ाग का), 
प्राखबण (झरने का), औद्धिद (ओगछ का), चौप्थ्य (बिना 
ए का) | 
् पा में सबंदा नदियों, नदों द्वारा 
जल पढ़ता--भरता रहता है, परन्तु वह उछछता नहीं, भरकर 
इघर उधर नहीं बहता--वेला का उल्लंघन नहीं करता, कारण 
यह है कि उसमें से वाड़व अम्नि के प्रभाव से तथा सूर्य के 
सन्ताप से सर्वदा वाष्प-भाष उड़ती रहती है, जो आजकल की 
भाषा में “मानसून” कही जाती है । इस मानसून के बादलों 
(मेघों) से जो जल' बरसता है वह “सामुद्र” (समुद्र का) 
कहछाता है। और जो गंगा (गच्छति इति गंगा) अर्थात्‌ चछती 
नदियों का जल भाप बनकर उड़ता है और फिर बरसंता है 
वह गाज” जछ कहलाता है । विश्वास कीजिये कि-गंगा 


_ केबल भागीरथी नामक भारतीय एक नदी का नाम नहीं है, 


अपितु बिश्व॑ को समस्त गतिशील छोटी बड़ी नदियों का नाम 
है | वर्षा ऋतु में प्रायः मानसून का जल बरसता है और उसके 
व्यतीत होने के अनन्तर अगस्त्प का उदय होने पर-शरद्‌ 
तु में गाज जल बरसता है, तथापि उसकी उक्त विधि से 
जा कर छेत्ी चाहिये। सम्भव है शरद्‌ ऋतु में मी सामुद्र 
पैरस रहा हो और उसका सश्जय करना व्यर्थ और पान 

है | भले ही वह बरसात के जल की अपेक्षा शुद्द-- 

5 होता है 
आर जल कभी कभी वर्षा होने पर गिरता है अथवा यों 
वर्षाजल का नाम “धार” है। करका ओलों का 

गा है, ओढे कुछ समय के पश्चात्‌ जल रूप में परिणत हो 
उस जल का नाम “कार” है। तुघार ओस” का 


नाम है उस सर 
मे है उसके जह का नाम “तौपार” है, ओस सबंदा पड़ती 


लूधस्थानाम्‌ 


7१६३ 
है। द्विम नाम बफ का है, इसके जछ का नाम “हैम” है। 
यह हिमालय को ऊंची चोटियों पर सवंदा पढ़ती रहती है और 
निचल्ले प्रदेशों में कमी २ पड़ती है, उत्तरी तथा दक्षिणी प्रुव 
प्रदेशों में सबंदा गिरती रहती है, परन्तु सबंदा बाप्परूप में . 
उड़ती भी रहती है | दोपहर का भात चाँदी के ही नहीं, किसी 
भी पात्र में रखने पर सायंकाछ क्लेद युक्त हो जाता है, वह 
परीक्षार्थ वर्षा में नहीं--अग्ितु छाया में सिकहर पर घरा हुआ 
क्लेद युक्त हो जाता है। वस्तुतः समस्त बाताबरण में उस 
समय सामुद्र जल व्याप्त रहता है। शरदू आदि ऋतु में वर्षा 
होती रहने पर भी भात में क्लेद (गीलापन) नहीं होता। 
शुचि””““निदध्यात्‌ू-स्वच्छ कपड़ा कुछ ढीछा तान दिया 
जाता है, जब वर्षा होती है तब उस चौड़े-लम्बे कपड़ा १२ गिरा 
वर्षा जल निचले पात्र में गिरता रहता है। अथवा पक्कों छत 
का जछ सश्धित कर लिया जाता है | इस प्रकार के जल के, 
डिये गुजरात एबं सित्धु देश में बड़ी २ टंकियां बना छी जाती 
हैं | वहाँ के निवासी उसी का पान करते हैं ॥७॥ 

तत्र वर्षास्वान्तरिक्षमोद्भिदं वा सेवेत, महागुण- 
त्वात्‌ , शरदि सब, प्रसन्नत्वात्‌ , देमन्ते सारसं ताडागं 
वा, बसन्ते कोपं प्रास्रव॒णं वा, ग्रोष्मे5प्येव॑, प्रावुषि चोण्स्य- 
मनभिवृष्ट सब चेति ॥८॥ 

बा ऋतु में (आश्विन मास में, भाद्रपद में नहीं) आन्त- 
रिक्ष या औदूमिद्‌ जल सेवन करना चाहिये, (भाद्रपद में पानी 
को गरम करक या आकाशगुणबहुल भूमि में संचित पानी को 
पीना चाहिये")। क्‍योंकि ये दोनों प्रकार के पानी महान्‌ गुण- 
बाले हैं । शरदू ऋतु में सब प्रकार का पानी पीना चाहिये, 
क्योंकि अगस्त्य के उदय हं।न से सब प्रकार का पानी सखवच्छ 
हो जाता हैं| हेमत्त ऋतु में सरोवर या तड़ागों का पानी पीना 
चाहिये। वसनन्‍्त ऋतु में कुंए या झरनों का पानी पीना चाहिये। 
ग्रीष्म में भी कुंये या झरने का पानी बरतना चाहिये। प्राइट 
ऋतु में चांण्य्य, (सरोवर या तड़ाग का या कुए का पानी) 
बरसात का नहीं पीना चाहिये, परन्तु यदि बादल बरस रहा हो 
तो सब प्रकार का पानी पीना चाहिये | - « 

वि० मल्तब्य--प्राइषि,........... 'चेति-प्राइट्‌ ऋतु में 
चौण्य्य जल अथवा वधोजल के अतिरिक्त सब प्रकार का जब 
पीने तथा नहाने योग्य होता. है ॥5॥ 

कीटमूत्रपुरीषाण्डशवकोथग्रदूषितम्‌। 

तणपर्णोत्करयुतं कलुष विषसंयुतम॥६॥ 


9 परन्‍्तु-प्रातःकाल में घास आदि पर दिखाई पढ़ती 


१ वर्षा ऋतु में पानी दूषित होता है । यथा -- 
“बलाहाकाद्या: समदा; कोटा पक खेः 
-तदूविषोत्सगंसंसर्गादू त ग्राह्मं तत्तदा> 


१६४ 
योज्बगाहेत वर्षासु पिवेद्राईपि नव॑ जलम्‌ | 
स बाह्मभ्यन्तरान्‌ रोगान प्राप्छुयात्‌ क्षिप्रमेव तु ॥ 
कीट (विषयुक्त-विच्छू आदि कीड़ों से), मृत्र, मल, अण्डों 
से, शव के कारण सड़ा एवं दूषित, तिनके एवं पत्तों के समूह 
के कारण दूषित, मल्न, विधयुक्त, वर्षाऋतु के (आप्राढ़, 
श्रावण, भाद्रपद) नवीन जल में जो समान करता है, या इस 
पानी को पीता है वह शीघ्र ही ब्राह्म एवं आम्बन्तर-जन्य रोगों 
से आक्रान्त होता है | |; 
वि० मन्तब्य--प_्टथिवी पर आठ मास का कूड़ा करकट 
एबं गन्दगी आदि मल सम्वित रहता है ओर वह सब बरसात 
के जल में घुल मिल जाता है, फलत: बरसात का जल दूषित- 
मलिन गन्दा रहता है, बरसात के पश्चात्‌ शरद्‌ ऋतु में ध्रथिवी- 
घुल जाती है--स्वच्छ हो जाती है, फलतः उस काल की वर्षा 
का जल भी शुद्ध-स्वच्छ रहता है ॥६,१०।॥॥ 
तत्र यत्त्‌ पहुशेवलूहठठ॒णपद्मपत्रप्रभृतिमिरवच्छन्न॑ 
रविशजिकिरणानिलेन! भिजुष्टं गन्धवर्णेरसोप सृष्टं तद्द या- 
पन्नमिति विद्यात्‌ | तस्य स्पशरूपर सगन्धवीय बिपाकदोषा: 
षट संभवन्ति | तन्न, खरता पैच्छिल्यमौष्ण्य॑ दस्तग्राहिता 
च॒स्पशंदोषः, पहूंसिकताशैबालबहुबणेता रूपदोषः, 
व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्धता गन्धदोष:, यदुपयुक्त 
रृष्णागौरवशूछकफप्रसेकानापादयति स॒ वीयंदोष:, यहु- 
पयुक्तं चिराषह्विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष 
इति | त एते आन्तरिक्षे न सन्ति ॥११॥ 
जो पानी पहु (कीचड़), शेवाल (शिवाल काई)-हठ (जल- 
कुम्मी), तृण, पद्मपत्र (कमलूपत्र) आदि से आच्छादित (ढँका) 
रहता है, चन्द्रमा, सूय की किरण तथा वायु जिस पानी का 
स्पश नहीं करतीं, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस 
पानी को दूषित समझना चाहिये | इस पानी में छे प्रकार के 
दोष उसन्न होते हैं, यथा--स्पश, रूप, रस, गन्ध, वीर्य, विपाक, 
ये छै दोष होते हैं। इनमें--खरता (ककंशता), पैब्छिल्य 
(प्रिच्छिल्ता), औष्ण्य (उष्णता), दन्तप्राद्विता (दान्तों में छगना), 
ये स्पश दोष हैं | पक (कीचड़), सिकता (रेत), शैबाल (सर- 
वाल), बहुबर्णता (बहुत से रज्ञ होना), ये रूप के दोष हैं। 
रस का स्पष्ट होना रस का दोष है| हृष्ट गन्ध कान होना 
ग॒र्ध का दोष है । यदि सेवन करने से तृष्णा, भारीपन, शूल, 
छालालाव उसन्न हो तो वीय का दोष समझना चाहियें। यदि 
सेबन करने पर देर में जीण होता है; पेट में गुड़-गुड़ शब्द 
उन करता है, तो विंपाक दोष समझना चाहिये। ये दे 
प्रकार के दोष आत्तरीक्ष जलू में नहीं हैं ॥११॥ 


. व्यापन्नस्य चार्निक्वथनं- सूर्यातपप्रतापन 


सुश्रतसंहिता 


[अब 
पिण्डसिकतालष्टाणां वा निर्वापणं प्रसादन॑ च कतैव्य॑, 
नागचस्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रश्नतिभिश्चाधिवासनमिति ॥ 
स्वच्छ करने के उपाय-- 

अतिदूषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोष- 
वाले पानी को सू की धूप में गरम करने से, मध्यम दोष युक्त 
पानी में छोहे की पिण्डका (गोले) को, रेत को या मिट्टी के 
ढेले को अम्ि में गरम करके पानी में बुझाने से तथा प्रसादन- 
नितारने पर निर्मी आदि से निमल करने से पानी स्वच्छ हो 
जाता है। दुर्गन्ध को दूर करने के लिये--नाग (नागकेसर), 
चम्पक (राजचसा), उत्तल (कमल), पाठटछा आदि (केतकी, 
मल्लिका आदि) वस्तुओं से सुगन्धित करना चाहिये ॥१२॥ 

सौवर्णे राजते ताम्रे कांस्ये समणिमयेडपि वा | 

पुष्पावतंसं भोमे वा सुगन्धि सलिल पिबेत्‌ ॥१३॥ 

स्वर्ण, रजत, तामू, कांस्य, मणि (स्फटिक एवं काचमणि- 
काँच) अथवा मिद्दी के पात्र में जल पीना चाहिये और वह 
जल जिस पर फूल तेरते हों तथा जो सुगन्धित (गुलाब केबड़ा 
आदि से) हो | और इन्हीं स्वण आदि के पात्रों में रखना भी 
चाहिये ॥१३॥ 

व्यापन्न॑ वजयेन्नित्यं तोय॑ यज्ञाप्यनातवम्‌ | 

दोषसंजनन ह्यतन्नाददीताहितं तु तत्‌ ॥१४॥ 

व्यापन्नसुदक यस्तु पिबतीहाप्रसादितमू | 

श्रयथुं पाण्डुरोगं च त्वग्दोषमविपाकताम्‌ ॥१५॥ 

खासकासप्रतिश्यायशूलगुल्मोद्राणि च | 

अन्यान्वा विषमान्‌ रोगान्प्राप्तुयादचिरेण सः ॥१६॥ 

दूषित एवं ऋतु के विपरीत (बिना ऋतु में बरसे) पानी 
का सदा परित्याग करना चाहिये | इस प्रकार का पानी दोषों 
को उत्पन्न करता है और अहितकारी है। जो अपदमी दूषित 
पानी को बिना स्वच्छ किये पीता है, उसको श्वयथु, पाण्डुरोग, 
त्वचा के रौग, अजीण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, शूल, गुल्म, 
उद्ररोग एवं अन्य विषम (कठिन) रोग शीघ्र ही उस्नन्न हो 
जाते हैं ॥|१४-१६॥|॥ न 

तत्न सप्त कलुषस्य प्रसादनानि भवन्ति तद्यथा-कतक*ः 
गोमेदकबिसग्रत्थिशेवालमूलवस्वाणिमुक्तामणिश्वेति ॥१४॥ 

सांत वस्तु मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली है | यथार 
कतक (निर्मली), गोमेदक (गोमेंद रत्न का तेजपात), ब्रिस* 


अत्थि (पद्ममूछ), शेवालमूल (काई की जड़), वस्तु गफा> 


(मोती) मणि (फिटकरी आदि) ये बस्तु्यें पानी को स्वर 
करती हैं |१७॥ - .  « स्द 
> पद्च नित्तेपणानि भवन्ति | तद्यथा-फलक; उ्यध्क) 


| सुछ्नबयं: उदकम ख्िका, शिक्‍्य चेति ॥ ९८) 


। 
। 
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आ० ४४ | 

बाँव वस॒यें ऐसी हैं. जिनके ऊपर पानी के वतन रक्‍्खे 
जाते हैं, इस प्रकार करने से भुमि आदि का स्पर्श दोष नहीं 
हगता | यथा--फेलक ( सिम्बछ आदि का बना तख्ता ), 
#यष्टक ( तिकंदि ), सुज्बलय ( मुझञादि से गोल बने इण्डवे), 
उदकमंचिका ( पड़ौंची आदि ), शिक्य ( छिक्का आदि ) १८ 

सप्त जीतीकरणानि भवन्ति; तश्था-प्रवातस्थाप- 
नम्‌ , उद्‌कप्रक्षेपणं थरष्टिकाश्रामणं, व्यजनं, बच्लोद्धरणं, 
बालुकाप्रच्षेपणं जिक्यावलस्ब॒नं चेति ॥ १६॥ 

पानी को ठण्डा करने के सात उपाय हैं--प्रवातस्थापन 
(वायु मैं पानी को रखना ), डदकप्रक्षेपण ( पानी से भरे 
वत्तन पर वस्त्र लपेटकर, पांनी से तर रखना ); यष्टिकाश्रामण 
( यन्त्र, यष्थ्यादि का घुमाना ), व्यजन (पंखा चलाना ), 
बस्नोद्रणम्‌ ( वस्त्र द्वारा छानना ), वालुकाप्रक्षेपणम्‌ ( पानी 


के बत्तन को रेत में गाइना या पानी में रेत डालना ), शिक्या 


बलम्बनम्‌ ( छींके पर घड़े को छटकाना )॥ १६॥ 
निर्गन्‍्धमव्यक्तरसं तृष्णाध्नं शुचि शीतलम्‌। 
अच्छे लघु च हयं च तोय॑ गुणवदुच्यते || २०॥ 


भूमि के पानी के गुण-निर्गन्‍्ध, अव्यक्तरस, तृष्णानाशक, |. 


शुच्ि ( अदूषित ), शीतल, स्वच्छ, लघु हृदय के लिये प्रिय 
पानी गुणवाल्ा कह्या जाता है ॥ २० ॥ 
तत्र नद्यः पश्चिमाभिमुखाः पथ्याः, रुघूदकत्वात्‌ , 
पूर्वा भिमुखास्तु न प्रशस्यन्ते, गुरूदकत्वात्‌ , दक्षिणाभि- 
मुखा नातिदोषछा; साधारणत्वात्‌ | तत्र सह्प्रभवाः कुछ 
जनयन्ति, विन्ध्यप्रभवाः कुष्ठ पाण्डुरोगं च, मल्यप्रभवाः 
कमीन, महेन्द्रप्रभवाः इलीपदोदराणि, हिमव्रभवा 
हर्दोगश्चयथु शिरो रो गःछ्षी पद गलगण्डान, प्राच्यवन्त्या 
अपराबन्त्याश्वार्शास्यपजनयन्ति, पारियात्रप्रभवाः पथ्या 
बढारोग्यकय इति ॥ २१॥ 
इनमें पश्चिम समुद्र में गिरनेवाली ( जांगल-प्रदेशस्थ ) 
नदियाँ पथ्यकारक हैं, हल्का पानी होने से। पूर्व के समुद्र में 
गिरनेबाली ( आनूप-प्रदेशस्थ ) नदियाँ उत्तम नहीं, भारी पानी 
हे से | दक्षिण के समुद्र में गिरनेवाली (मध्य देश में स्थित) 
रा बहुत अधिक दोष युक्त नहीं, क्योंकि इनका पानी 
गा है। इनमें सहयाद्रि की पव॑त्मांडा से उसच्न होनेबाली 
'! कुष्रोंग को उस्न्न करती हैं, विन्ध्याचछ से उसन्न 
टी नदियाँ कुष्ठ एवं पाण्डुरोग को उसनन्न करती हैं, 
भय पबत से निकलनेवाली (जिनमें रेत और पत्थर नहीं 
) नवियाँ झमिरोग को उल्च्न करती हैं ( रेत और पत्थर 
नदियाँ पथ्यकारी हैं ) | महेन्द्र पर्वत से उसन्न होनेवाली 


जा एवं उदर रोगों को उसच्न करती हैं | हिमालय 


सूत्र॑स्थीनमू 


मेँ से ) उल्मज्न होनेबाडी नदियाँ दृदयरोग, 


24 
श्वयथु, शिरोरोग, श्लीपद, गलगण्ड रोग को उत्पन्न करती हें 
( हिमाचल के ऊपर के भाग से उलन्न होनेवाली नदियाँ पथ्य- 
कारी हैं ) | अवन्ती (उज्जयनो) प्रदेश के पूर्व मार्गों से उसन्न 
( प्राच्यवन्त्या ), अंवस्ती के पश्चिम भाग से उल्न्न नदियाँ 
अशरोग को उत्नन्न करती हैं। पारियात्र पर्वत से उसन्न 
( तड़ागजन्य-मानसरोवर आदि से ) नदियाँ पथ्यकारक, बल- 
कारक और आरोग्यकारक हैं। ( गुहाओं में उत्पन्न नदियाँ 
दोषयुक्त हैं )। 

वि० मन्तव्य--भारत के पश्चिम समुद्र की ओर मुखबाढी 
या उसमें गिरनेवाली पथ्य-हित होती है, यथा शतलुज, व्यास, 
आदि फछतः वहाँ के निवासी अधिक स्वस्थ होते हैं | पूर्व 
समुद्र की ओर मुखवाली या उसमें गिरनेवाली नदियाँ यथा-- 
गज्ञा, यमुना एवं सरजू आदि प्रशस्त--पशथ्य नहीं है, फलतः 
उनके समीप रहनेवाले अधिक स्वस्थ नहीं होते | यद्यपि-हिमा- 
लय से दोनों प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, तथापि उनका 
प्रभाव भिन्‍न २ होता है, पाठक ध्यान दें | इसी प्रकार अन्य 
नदियों का प्रभाव भी वहाँ के निवासियों पर पड़ता है ॥२१॥ 

नद्यः शीघ्रवह्य रुछयः प्रोक्ता याश्वामलोदकाः | 

गुव्येः शैवालसंछन्नाः कहुषा मन्दंगाश्व याः॥ २२ ॥ 

प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता छब॒णान्विताः। 

लष्ट्यः समधुराश्रेब पौरुषेया बले हिंताः ॥| २३ ॥ 

जो नदियाँ तीत्र गति से बहती हैं, और जिनका पानी: 
स्वच्छ है, वे लघु गुणवाली होती हैं । जो नदियाँ शेवाल से 
ढँपी रहती हैं, धीरे २ बहती हैं, जिनका पानी गँदला रहता है, 
वे गुरु होती हैं | मर-रेतीले मंदांन की नदियाँ तिक्त एवं ढवण 
रखवाली प्रायः होती हैं, इनमें थोड़ा कपाय रस भी होता है, 
मधुर ल्घु-बिपांकवाली बलकांरक एवं हितकारी हैँ | 

बि० मन्तव्य--विश्वमर की नदियों के सम्बन्ध में यह 
दोनों श्लोक लागू होते हैं--इस विधि भेद से सब नदियाँ दो 
भागों में विभक्त की गई हैं, १-- शी्रवह्य--शीत्रगार्मी प्रवाह 
वाली और २--मन्दगा-ज्मन्द प्रवाहवाली। मारतीय पुराण 
गाथाओं के अनुसार--शीघ्रवह्या नदियाँ “भज्ञा” कही जा 
सकती हैं और गज्जा विष्णुपदी हैं और विष्णु-पालन के अधि, 
ध्ठात्री देवता हैं। और मनन्‍्दगा नदियाँ “यमुना” कही जा 
सकती हैं और यमुना यमकी भगिनी हैं और यम संहार (मृत्यु) 
का. अधिष्ठान्नी देंवता हैं, फलतः मन्दगा नदियों के समीपवासी 
अधिक स्वस्थ नहीं होते । एक और बात है--एक ही नदी 
कहीं पर थीघ्रवह्य रहती है, जैसे हरिद्वार में गज्ला और कहीं पर' 
मन्दगा रहती है जैसे--काशी में गज्ञां। एक और जरू की 
विक्ृति का कारण है 'अमीवा' नामक जस्तु से, जो सन्तानः 
बृद्धि करके जल में पिच्छि जाछा का रुप धारण कर लेता हे, 


ह् व 
१६६ सुश्रृतसंहिता . जिन्ध 
फलत: जल विक्वत हो जाता है| अतएव यजुवेद में 'अनमीवा” | आकाश जल के कण होते हैं | आकाश का आन्तरिक्ष जल जो... 
लिये: है | 

अमीवारहित जल के लिये प्रार्थना की गई है | देखिये--/अप- | अब तक बाष्यरूप में था वही बफ की शीतता से जल रूप 


भीवां बाघते ( अमीबां अपवाधते )! सूर्य अमीवा को नष्ट करता | होकर बफ के पात्र पर बैठ गया है || २७॥ 


है ( यजु० अ० २४--मं० २५ )। खात्रा; वीता भवत यूय॑ 
आपोष्स्माक अन्त: उदरे सुशेषाः | 'ताउस्मभ्यं अयक्ष्मा अन- 
मीवाःऔर शीघ्रवह्या नदियों के जछ पत्थरों पर टकराते हैं, 
फलत) अमीवा मर जाता है और जल विकृत नहीं होता--जैसे 
हरिद्वार की गल्ला का जल | शीघ्रवहा का जल लघु और 
मन्दंगा का जल गुरु होता है| 'भनागसः स्वद॒न्तु देवी: अमृता 
ऋतौ ऋषध: यजु० अ० ४--१२ ॥ २२,२३ ॥ 

तञ्न स्बंषामेव भोमानां ग्रहण प्रत्युपसि, तत्र हाम- 
लत्व॑ शैत्यं चाधिकं भब॒ति, स एब चापां परो गुण इति ॥| 

सब्र प्रकार के मूमि जलों को प्रातःकाल ( उषःकाल ) में 
संग्रह करना चाहिये | इस समय पानी के अन्दर निमछता 
और शीतलता सब्र समयों से अधिक रहती है | ये ही दोनों गुण 
जल के श्रेष्ठ गुण हैं ॥| २४ || 

दिवाककिरणेजुड निश्ायामिन्दुरश्मिभिः | 

अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्त॒ल्यं गगनाम्बुना ॥ २४ | 

दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा 
की किरणों से शीतल किया हुआ पानी आकाश के पानी के 
समान रूक्षतारहित ( स्नेह-युक्त ), अनभिष्यन्दि ( सोगों को 
न उतस्न करनेवाला ) होता है। 

वि० मन्तव्य--इसकों चरक एवं वाग्मठ ने हंसोदक! 
कहा है॥ २५ ॥ 

गगनस्वु त्रिदोष्घ्न॑ गृहीतं यतत सुभाजने । 

चल्य॑ रसायन मेध्यं पात्रापेक्षि ततः परम ॥ २६॥ 

उत्तम पात्र में यद्वि बरसात का पानी इकद्ा किया जाये 
तो यह त्रिदोषनाशक, बलकारक, रसायन पवित्र होता है । 
अधिक श्रेष्ठ ( स्वर्ण आदि के ) पात्र में इकट्ठा करने से और 
अधिक गुणशाली होता है ॥ २६ | 

रक्षोघ्नं शीतल ह्वादि ज्वरदाहविषापहम | 

चन्द्रकान्तोद्भव॑ चारि पित्तघ्न विमर् स्मृतम ॥२७॥ 

चुस्द्रकात्त मणि से उत्नन्‍न जल राक्षसभय को दूर करने- 


सूच्छापित्तोष्णदाहेष्‌ विषे रक्‍ते मदात्यये । 

अमक्कमपरीतेषु तमके वमथो तथा॥ र८॥ 

ऊध्बंगे रक्‍्तपित्ते च ज्ञीतमस्मः प्रशस्यते | 

निम्न अवस्थाओं में शीतछ पानी का देना उत्तम है- 
मूर्व्ठा, पित्तबृद्धि, उष्ण ( शरद्‌ एवं ग्रीष्मऋतु में ) दाह में, 
विषविकार में, रक्तविकार में, मद्मविकार में, भ्रम ( चक्कर 
आने ) में, क्ठम ( थकान आने ) पर, तमक श्वास में, वमन 
में, और ऊध्यमागंगामी रक्तपित्तम॑ं शीतल जल देना चाहिए.॥ 

पाश्वशूले प्रतिह्याये बातरोगे गलग्रहे | २९ ॥॥ 

आध्माने स्तिमिते कोष्ठे सद्यःशुद्ध नबज्यरे। 

हिक्कायां सस्‍्नेहपीते च शीतास्वु परिवरजेयेत | ३० ॥ 

निम्न अवस्थाओं -में शीतल पानी नहीं देना चाहिये। 
( उष्ण पानी बरतना चाहिये )॥ यथा--पाश्वशूछ में, प्रति- 
श्याय में, वातरोग में, गल्ग्रह में, आध्मान में, स्तिमित (आम) 
कोष्ठ में, जिस दिन संशोधन लिया हो उस दिन, नवज्वर में, 
हिंचकीरोग में, स्नेहपान करने पर शीतछू जल नहीं देना 
चाहिये ॥ २६,३० | 

नादेय॑ बातल॑ रूक्षं दीपनं लघु लेखनम्‌। 

तदभिष्यन्दि मधुर सान्द्रं गुरु कफाबहम ॥ ३१॥ 

तृष्णाध्नं सारसं बल्य॑ कघाय॑ मधुरं रूघु । 

ताडार्गं बातलं स्वादु कषाय॑ कंटुपाकि च॥ ३२॥ 

बातरछप्महरं बाष्पं॑ सक्षारं कठ् पित्तलम्‌। 

सक्षारं पित्तलं कोप शछष्मघ्नं दीपन छघु.॥ ३३॥॥ 

चौण्स्यमग्रिकरं रूक्ष मधुरं कफक्रन्न च। 

कफघ्न दीपन हय॑ लघु प्रखवणोद्धवम ॥ ३४॥ 

मधुर पित्तणमनमबिदाह्योदूभिदं स्मृतम्‌। 

चैकिर कट सक्षारं ेष्मघ्नं रघु दीपनम्‌॥ ३५॥ 

कैदारं मधुरं प्रोक्तं बिपाके गुरु.दोषल्मू | 

तद्वत्पाल्वलमुद्दिष्टं विशेषाहोषलं तु ततू॥ ३६॥ 

सामुद्रमुदक॑ विश्न॑ छबणं सवेदोषकृत्‌ | 

शीघ्रवद्दा नदी का जल--वायुकारक, रूक्ष, अग्निदीपक, “ 


चाला, शीतल, सुखदायक, ज्वरदाह-विष का नाश करनेवाला, | लघु, लेखन द्वोता हैं | मन्दगा नदियों का पानी अभिष्यन्दि 
'पिचनाशक और स्वच्छ होता है। चन्द्रमा की किरणों के | ( दोष-प्रकोपक ), मधुर, सान्द्र, गुर और कफवर्धक होता है | 
« प्रविष्ट होने से नाभस, मणिसे उत्पन्न होने के कारण भौम है | | सरोवर का पानी तृष्णानाशक, बलकारक, . कंषाय एवं मधुर 


 प्रतिनि| 


& 
सत्तव्य--जैसे सथकान्त ( अतसी शीशा इसी का | रुघु होता है |- तड़ाग का जल बायुकारक, स्वाहु, कषोयरलः 
) में सं की किरण पड़ने पर अमर उत्मन्त हो | एवं कटु-विपाक्युक्त होता है | वापी का जछू-बात-कफ-नाशके, 


जाती है, बैसे ही चन्द्रकान्त मणि पर चन्द्रमा की करिएण पढ़ने | क्षास्युक्त, कटुरस और पिज्तवरधक है।  कुए करा खारा प्रानी- 


ह्य प्रष्ठ पर जल के कण बैठ जाते हैं, वह बस्तुत; 


से जल चूने लगता हे--यथा शीशा के। पात्र मैं बफ रखने से | क्षारयुक्त, 


पित्तकारक, एलेष्मनांशक, अग्निदीपक और हूघु दे | 
(कई कुओं का पानी. अब्यक्तरस होता है ) | चौण्य्य ( बिन्रा 


झ० ४५ ] 
विन कुएं का) पानी अग्निकारक, रूक्ष, मधुर और कफ नहीं 
करता | झरने का पानी--कफनाशक, अग्निदीपक, हृदय के 
हिये प्रिय, रथ होता है। औद्भिद (ओगल, जमीन से निकला) 
पानी मधुर, पित्तशामक, अविदाही होता है | . बैकिर ( रेत 
आदि हटाकर प्राप्त किया पानी, फल्गु नदी आदि का ) पानी 
| कद क्षारयुक्त, श्लेष्मानाशक, छघु और अग्निदीपक है। केदार 
| (बेतों) का पानी मधुर, विपाक में गुरु और दोषप्रकोपक है। 
पह्वल (छोटे गडढों) का पानी भी केदार के पानी के समान 
है, विशेषतया दोषप्रकोपक है । समुद्र का पानी-विष ( दुर्गन्ध- 
युक्त, छवण मिश्रित, सब दोषों का प्रकोपक है ॥३१-३६॥ 

अनेकदोषमानूप वायेभिष्यनिद गर्दितम्‌ ॥ २७॥ 
॥ एभिदोषिरसयुक्त निरबद्यं तु जाज्ललमू। ., 
;। पीते5विदाहि तृष्णाध्न॑ अगस्तं प्रीतिवधेनम्‌ ॥३८॥ 
। दीपन स्वादु शीत॑ च तोयं साधारण छघु। 

आनूप देश का पानी--अनेक दोषों से युक्त, अभिष्यन्द 
(सम्पूर्ण देह में व्याप्त होनेवाला है), और निन्दित है | जांगछ 
देश का पानी--आनूपदेश के पानी के दोषों से रहित और 
प्रशंसित है | साधारण देश का पानी दाह उत्पन्न नहीं करता, 
| तृष्णानाशक, श्रेष्ठ, प्रीति को बढ़ानेवाला, अग्निदीपक, स्वाहु, 
| शीत और छघु होता है ॥३७,३८॥ 
| 


कफमेदो5निलामध्न॑ दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥३६॥ 
श्वासकासज्वरदहरं पथ्यमुष्णोदक सदा | 
गरम पानी--कफ, मेद, वायु और आम का नाशक 
अग्निदीपक, वस्तिका शोधन करता है, श्वास, कास एवं ज्वर 
को दूर करनेवाला--सदा पथ्य (हितकारी) है ॥३६॥ 
यतू काथ्यमान निवेगं निष्फेन निमेलल छघु ॥४०॥ 
चतुभांगांवशेष॑ तु तत्तोयं गुणवत्‌ स्मृतम्‌। 
जो पानी पकाने से नि्वेग (निश्चे४), झागरद्दित, निर्मल 
एवं चौथाई बचाया जाता है, वह लघु एवं अधिक गुणकारी 
होता है ॥४०॥ 
ज् च पर्युषितं देयं कदाचिह्वारि जानता ॥2१॥ 
अस्छीभूत॑ कफोत्कलेदि न हित॑ तत्‌ पिपासवे । 
शत का बासी पानी कभी भी पीने के लिये नहीं देना 
जहिये | जो कि अम्ल हो जाता है, कफ को कुषित करता है, | 
है प्यासे मनुष्य के लिये हितकारी नहीं होता ॥४१॥ 
अधपानास्समुद्‌भूते रोगे पित्तोत्थिते तथा ॥४२॥ 
पातससमुत्थे च झतशीतं प्रशंस्यते । 
मचपान से उत्पन्न रोग में, पित्तजन्य रोग में एवं सन्निपात- 
रोग में गरम करके ठंडा किया पानी बरतना चाहिये ॥ 
जज स्वाद हिम्मे हृदय दीपन बस्तिशोधनम्‌ ॥४३॥ 
; पित्तपिपासाध्न॑ नाहिकेरोदुक गुर । _ 


शिकाकक्ाज््मट आयकर ात्ा हा 
हा 


सूत्रस्थानम्‌ 


१६७ 
नारियछ का पानी--स्निग्ध, मधुर. 
के डिये प्रिय, अग्निदीपक, ब्स्ति का गा गा गा 
(वीय॑वर्धक), पित्त एवं पिपासा का नाशक और गुर है ॥«शा 
दाह्यतीसारपित्तास्ड्मूच्छोमद्यविषार्तिषु ॥४७॥ 
खतशीतं जल शस्तं तृष्णाच्छदिअ्रमेषु च। 
निम्न अवस्थाओं में गरम करके ठण्डा किया हुआ जछ 
देना चाहिये--दाह, अतीसार, रक्त-पित्त, मूच्छा, मेंद्रजन्य 
मत्तता--विष रोग में, तृष्णा, वमन और भ्रमरोग में गरम 
पानी को ठण्डा करके देना चाहिये ॥४४॥ 
अरोचके प्रतिश्याये प्रसेके श्वयथौ क्षये ॥४९॥ 
मन्देब्ग्नावुदरे कुष्ठे ज्वरे नेत्रामये तथा | 
ब्रणे च सधुमेद्दे च पानीय॑ मन्दमाचरेत्‌ ॥४७। 
इति जलूवर्गः 
निम्न अवस्थाओं में पानी थोड़ा या धीरे-धीरे पीना 
चाहिये--अरुचि में, प्रतिश्याय में, मुख छाछा (छार) बहने में, 
श्वयथु में, क्षय में, अग्निमान्ध् में, उदर रोग में, ज्वर में, 
नेत्रोगों में, वरण-रोग में, मधुमेह में, पानी धीरे-धीरे (घूँढ-घूँट) 
पीना चाहिये ॥४४,४६॥ 
इति जलवग्गः | 
अथ क्षीरवगः । # 
गव्यमाज तथा चोष्ट्रमाविक साहिष॑ च यतू | 
अश्वायाश्रीव नायाश्व करेणूनां च यरपयः ॥४७॥ 
इसके आगे दूध का वर्ग कहते हैं-- 
दूध आठ प्रकार का है, यथा-गाय का, बकरी का, ऊँटनी 
का, भेड़ का, भैंस का, घोड़ी का, ्ली का, हथिनी का--इनन 
आठों का दूध व्यवद्वार में आता है ॥|४७॥ 
: तत्त्वनेकोषधिरसप्रसादं॑ प्राण गुरु । 
मधुर पिच्छिलं झीत॑ स्निग्धं इलच॒णं सर सु । 
सर्वप्राणभृततां तस्मात्‌ सात्म्यं क्तीरमिहोच्यते |४८॥ . 
यह दूध अनेक द्रव्यों ( वनस्पतियों ) के रस का प्रसाद 
(सार रूप) है, इसलिये सब प्राणियों के लिये साल्य रस होता 
है | इस दूध में ओज के दस गुण हैं--यह मधुर, पिच्छिल, 
शीत, स्निग्ध, श्रच्ण, सर, मु, ग्राणों को देनेवाला और 
गुरु है? ॥४८॥ 
तत्र सर्वमेव क्षीरं॑ आणिन्तामप्रतिषिद्ध जातिसा- 
त्म्यात्‌, वातपित्तशोणितमानसेष्वपि बिकारेष्वविरुद्धं 
जीणज्वरकास३वा सझोषक्षयगुल्मोन्मा दोद रमूच्छो अम मद्‌- 
दाहपिपासाहद स्तिदोषपाण्डुरोगमहणी दोषारःशूछोदाव्तो+ 
१ विस्तार के लिये देखिये चरकसंहिता में ओज' 
के दूध के गुण, जो परस्पर समात हैं | यथा-- 
तदेव॑ गुणमेवाजःस । 


हु 


श्ह८ 
'तिसारप्रवाहिकायोनिरोगगर्भख्रावरक्तपित्तश्रमक्लमहरं , 
पाप्मापह बलयं वाजीकरणं रसायन मेध्यं वयःस्थापन- 
मायुष्यं जीवन बूंहणं संधानं बमनविरेचनास्थापन॑ 
तुल्यगुणत्वाच्चौजसो वर्ध॑न॑ बालबृद्धक्षतक्षीणानां क्षुद॒य वा- 
यव्यायामकर्शितानां च पथ्यतमम्‌ ॥४६॥॥ 

यह आठों प्रकार का दूध सब जरायुज प्राणियों के ल्यि 
अनुकूल है, जन्म से ही सुखकारक होने से | बात-पित्त रक्त 
एवं मानस (रज तम-संसर्गजन्य) रोगों में विरुद्ध भी नहीं है | 
जोणज्वर, कास, श्वास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्‍्माद, उदर, 
मूर्च्छा, भ्रम, दाह, प्यास, हृद्रोग, वस्तिदोष, ( मूत्रदोष ), 
पाण्डरोग, ग्रहणी दोष, अश, शुल, उदावत्त, अतिसार, प्रवा- 
हिका, योनिरोग, गर्भलाव, रक्त, पित्त, श्रम, कलम का नाशक, 
पापनाशक, वल्य, वाजीकरण, रसायन, मेध्य, ((मेधाजनक), 
सन्धान(भग्न को जोड़नेवाला), वयस्‌ू का आस्थापन, आयुष्य, 
जीवन, बृंहण, वमन, विरेचन, आस्थापन, ओज के समान 
गुणवाल्ा होने से आयुवर्धक, बालक, बृद्ध, क्षत क्षीण पुरुषों 
के लिये एवं भूख, व्यवाय (मैथुन) और व्यायाम से ऋृश हुए 
पुरुषों के लिये अतिशय पथ्य है ॥४६॥ 

अल्पाभिष्यन्द्‌ गोक्षीरं स्निग्धं गुरु रसायनम्‌ । 

रक्तपित्तहर॑ ज्ञीत॑ मघुरं रसपाकयो: ॥५०॥ 

जीवनीयं तथा वातपित्तध्त॑ परम सप्तम 

गाय का दूध--अल्पामिष्यन्दि ( रोगोत्तादक नहीं ), 
स्निग्ध, गुरु, रसायन, रक्तपित्तनाशक, शीतछ, मधघुररस, एवं 
विपाक में मधुर, जीव्नधारक (प्राणदायक), अतिशयेन बात- 
पित्तनाशक है ॥५०॥ 

गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌ ॥५१॥ 

दीपन छघु संग्राहि ३वासकासास्नपित्तनुत्‌ । 

अजानामल्पकायत्वात्‌ कट तिक्तनिषेवणात्‌ ।४२॥ 

नात्यम्बुपानाहइ/थायामात्‌ सर्वव्याधिहर पयः | 

बकरी का दूध--गाय के दूध के समान गुणवाल्य है, खास- 
कर क्षयरोगियों के लिये हितकारी है | अग्निदीपक, रुघुसंग्राहक 
श्वास कांस-रक्त-पित्त-नाशक है। बकरियों का शरीर छोटा 
होने से, कटु-तिक्त रस के सेवन करने से, थोड़ा पानी पीने से, 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० पू 
भेड़ का दूध--मधुर, स्निग्ध, गुर है। पित्त एवं कफ का 
नाशक; शुद्ध वायुरोगों में एवं वायुजनित कासरोग में पश्य 
है। (कई आचार्य सेक के लिय्रे इसको उत्तम मानते हैं) ॥५७॥ 

महाभिष्यर्दि मधुर माहिष॑ बहिनाशनम्‌ ॥५४५॥ 

निद्राकरं शीतकरं गव्यात्‌ स्निग्धतरं गुरु । 

मैंस का दूध-दोष-धात॒-मल खोतों में अतिशय रूप से 
क्लेद उत्पन्न करने के कारण अमिष्यन्दि, मधुर, अग्निनाशक, 
निद्रा को उस्न्न करनेबाला, अधिक शीतल है, गाय के दूध से 
अधिक स्निग्ध और गुरु है ॥+५॥ 

उष्णमेकशर्फ बल्यं शाखावातहर पयः ॥५६॥ 

मधराम्लरसं रूक्ष छबणानुरसं लघु । 

घोड़ी (एक शफ वाली) गधी का भी दूध--उष्ण, बल: 
कारक, बाहु, जंघा की वायु नाशक, मधुर, अम्लरस, रुक्ष, 
लवण अनुरस वाढछा और लघु है ॥५६॥ 

नायस्तु मधुरं स्तन्‍्यं कपायानुरसं हिमम्‌॥५७॥ 

नस्याश्च्योतनयो: पथ्यं जीवन छघु दीपनम्‌ | 

स्त्रियों का दूध--मधुर, कपाय-अनुरस, शीतल, नस्य एवं 
आश्च्योतन (आँखों में छोड़ने के) काय में पथ्य, जीवन रुघु 
अग्निदीपक है ॥५७॥ 

हस्तिन्या मधुरं वृष्यं कषायानुरसं गुरु ॥४८॥ 

स्निग्धं स्थेयंकर शीत चक्षुष्यं बवधनम्‌ । 

हथिनी का वूध--मधुर, बृष्य (वाजीकरण), कप्राय-अनु- 
रस, गुरु, स्निग्ध, स्थिरता उत्पन्न करनेवाला, शीतल आँखों 
के लिये हितकारी और बलवधक है ॥५८॥ 

प्रायः प्राभातिक क्षोरं गुरु विष्टम्भि शीतरछूम्‌ ॥५<५॥ 

राज्याः सोमगुणत्वाच्च व्यायामाभावतस्तथा । 

प्रायः प्रातःकाल का दूध गुरु विष्टम्मि, शीतल होता है | 
क्योंकि रात्रिकाछ सोमगुण युक्त होता है, और व्यायाम का 
अभाव रहता है ॥५६॥ 

दिवाकराभितप्ानां व्यायामानिछसेवनात्‌ ॥६०॥ 

श्रमध्न॑ वातनुच्चेव चक्षुष्यं चापराहिकम्‌ू | 

शायंकाल का दूध--सूर्य की किरणों से गौ आदि गरम होने 
से, व्यायाम एवं वायु के सेवन से वायु का अनुलोमक, यकीन 
को दूर करनेवाला और आँखों के लिये द्वितकारी दे ॥६०॥ 

पयोडभिष्यन्दि गुवोमं प्रायश्ञ/ परिकीर्तितम्‌ ॥६१॥ 

तदेवोक्त छघुतरमनभिष्यन्दि वे ख्तम्‌ 

कच्चा दूध-अभिष्यन्दि और प्रायः गुरु, होता है| यही 
दूध पककर--बहुत ही लघु और अनमिष्यन्दि हो जाता दै ॥ 
चजयित्वा स्लियाः स्तन्यमामसेब हि तद्धितम।6॥ 
स्री के दूध को छोड़कर अन्य सब दूधों को गरम करके 


- पीना चाहिये | ज्नी का दूध कच्चा ही हितकारी है.॥६२॥| 


झ० ४५ है| श्र 
धारोष्ण॑ गुणवत्‌ क्षीर॑ विपरीतमतोडन्यथा | 


देर से निकाला हुआ दूध गुणहीन होता है ॥६२॥ 

तदेबातिश्टतं शीत गुरु इंहणमुच्यते |६३॥ 

इसी दूध को यदि अधिक पकाया जाय तो शीतल, गुरु 
और बूंहण (देहद्द्धिकारक) होता है ॥६३॥ 

अनिष्टगन्धमम्लं॑ च॒ विवर्ण विरसं च यत्‌ | 

बज्य सल्वण्ं क्षीरं यच्च विग्रथितं भवेत्‌ ॥६४॥ 

इति क्षीरवर्गं! | 

निम्न प्रकार का वूध--अनिश्गन्ध (जिस दुध में इष्ट गन्ध 
न हो), अम्लरस, विवर्ण ( शुक्ल से अन्य रंगवाला ), विरस 
(मधुर से अन्य रसबाछा), छबणयुक्त, विग्रथित (फटा हुआ) 
त्याज्य है ॥६४॥ 


अथ दधिवर्गं; | 
दृधि मधुरमस्लमत्यम्लं चेति; तत्कपायानुरसं स्निग्ध- 
मुष्णं पीनसविषमज्व॒रातिसारारोचकमृत्रक्तच्छ काइयापहं 
वृष्य प्राणकरं म्नल्यं च ॥६४॥ 
| दही तीन प्रकार का है, यथा-मधुर, अग्ल, अत्यग्ल 
(अभतिखट्टा)। दही के सामान्य गुण--कपायअनुरस, स्निग्घ, 
तथा उष्णबीय है, पीनछ, विषमज्वर, अतिसार, अरुचि, मूत्र- 
| कच्छ, इृशता को वूर करनेवाला, बृष्य, प्राणकारक और मंगल्य 
(पविन्न) है? ॥६५॥ 
महाभिष्यन्दि मधुरं कफमेदोविवर्धनम्‌ | 
कफपित्तझ्दम्लं स्यादत्यस्लं रक्तदूषणम्‌ ॥६६॥ 
मधुर दद्दी--महा अभिष्यन्दि, कफ एवं मेद को बढ़ाने- 
वाछा है, अम्डदही-कफ--पित्त को करता है, अत्यग्ल दही 
रक्त को दूषित करता है ॥६६॥ 
बिदाहि सृष्टविष्मूत्रं मन्‍्दजातं जिदोषकतू । 
मन्‍्द जात दही--(जो दही भी प्रकार से नहीं जमा) 
दाही, मल-मुत्र को प्रबृत्त करनेवाछ्ला एवं तीन दोषों को 
कपित करता है ॥ 
स्निग्धं विपाके मधुर दीपन॑-बलवधेनम्‌ ॥8»॥ 
बोतापहूं पवित्र च द्धि गठ्यं रुचिप्रदम्‌। _ 
गौय का दह्ी--स्निग्य, विपाक में मधुर, अमिदीपक, 
_अवधक, वात को दूर करनेवाला, पवित्र, रुचिप्रद होता है-॥ 
पैध्याज कफपित्तध्नं छघु वातक्षयापहम्‌ ॥६८॥ 
इुनोमश्वासकासेयु हितमस्नेत्य दीपनम्‌ | 
बकरी दह्ढी--कफ़-पित्तनाशक, लघु; बाइक दूर्‌ 
ञझञ ंग॒ में हितकारी एवं 
अभिदोपक है बीज है | श्वास; कास रोग सें हिितकारी ए. 
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१--/दधि तु सघर सषट' पुरीष गुर्व - हलेष्सपित्त- 
वध पुर॑ सृष्टप्रीष गुर्वस्लमभिष्यत्दि,- एल ० 
, शीफवरधन कार्स्यापह रोचन माज्ल्यं चु। तदेव चोद्धुतसारं 


| का मिष्यन्दि 8 ये च। ससरे कफमेद:शक्रक्ृत्‌ | त्रिदोषकृन्मन्द- 
आप ॥ यह पाठाक्तरहै। 0 


घज़स्थानम्‌ 


धारोष्ण दूध--गुणवाल्ता होता है, इससे बिपरीत अर्थात्‌ 


यातपित्तनाशक, दचिकारक; धातु-अ 


१६६ 
_विपाके मधुर बृष्यं चातपित्त्रसादनम्‌ ॥६९॥ 
बूछासवधेन॑ स्तिग्धं विशेषाहथि माहिपम्‌ | 
भेंस का दही--विपाक में मधुर, दृष्य, बात-पित्त को 
शान्त करनेवाछा, कफ़वधक विशेष कर स्निग्ध है ॥६६॥ 
बिपाके कदु सक्षारं गुरु भेद्योप्टिकं दि |७०॥ 
बातमर्जासि कुष्ठानि कृमीन्‌ हन्त्युद्राणि च। 
ऊँटनी का दही-विपाक में कट, क्षारयुक्त, गुरु, भेदक 
(विरेचक), वायु, अशं, कुष्ठ, कृमि और उदररोग को न्ट 
करता है ॥७०॥ 
कोपनं कफबातानां दुर्नौम्नां चाविक दधि ॥७१॥ 
रसे पाके च मधुरमत्यभिष्यन्दि दोषलमू। 
भेड़ का दही--कफ, वायु एवं अशंरोग को बढ़ाता है। 
रस और विपाक में मधुर, अत्यन्त अभिष्यन्दि और दोषों को 
क्ुपित करता है (अपथ्य होने से विकार उल्नन्न करता है) ॥७१॥ 
दीपनीयमचह्ुष्यं वाडवं दधि वातलम्‌ ॥७२॥ 
रुक्षमुष्णं कषायं च कफमूत्रापहं च ततू। 
घोड़ी के दूध का दढ्ी-अग्निदीपक, आँखों के छिये 
अहितकर, वायुजनक, रूक्ष, उष्ण, कपायरस, कफ एवं मूत्ररोग 
को दूर करता है ॥७२॥ 
स्निग्ध॑ विपाके मधुरं बल्य॑ संतर्पेणं गुरु ॥9३॥ 
चन्नुष्यमग्ूयं दोषध्न॑ दधि न्ायो गुणोत्तरम्‌। 
स्त्री के दूध का दही--स्निग्ध, विपाक में मधुर, बछकारक, 
सन्तपंक, गुरु आँखों के छिये अति श्रेष्ठ, दोषनाशक एवं गुणों 
में उत्कृष्ट है ॥|७३॥ 
लरूघु पाके बलासध्न॑ वीर्योष्ण॑ पक्तिनाशनम्‌ |७३॥ 
कषायातुरस नाग्या दृधि वर्चोविवर्शनम्‌ | 
हथिनी के दूध का दद्दी--विपाक में छघु, कफ़नाशक; 
उष्णवीय, अग्निमान्यक्रारक, कपाय--अनुरस, मछ को बढ़ाने- 
वाला है ॥७४॥ 
दधीन्युक्तानि यानीह गय्यादीनिं प्थक प्रथक्‌ ॥७५॥ 
विज्ञेयमेब सवंधु गव्यमेव गुणोत्तरम्‌। 
यहाँ पर गाय आदि के दही के जो जो गुण एथक रूप! 
से कहे हैं, इन सब में गाय के दूंध का दही ही उत्तम गुणबाला 
समझना चाहिये ॥७१॥ 
चातघ्त॑ कफक्ृत्‌ स्निग्ध॑ बंहणं नातिपित्तक्ृत्‌ ॥७8॥ 
कुयोद्गक्ताभिछाष॑ च दृधि यत्‌ सुपरिखतम्‌ | 
वस्त्र में से छाना दही--वायुनाशक, कफकारक, स्तिग्घ, 
बृंहण (देहवधक) है, पित्त को बहुत नहीं बढ़ाता। भोजन में 
रुचि उत्तन्न करता है ॥७६३॥ रे 
जतात्‌ क्षीरात्तु यज्ञातं गुणवदधि तत्‌ स्मृतम ॥७»॥ 
बातपित्तहरं रुच्यं धात्वग्तिबलवधतम। ०७ 
उबालकर दूध से बनाया दही 


१७० 
दध्न) सरो गुरुबृष्यो विज्ञेयोईनिछन्ाशनः ॥७:॥ 
बहेविधसनग्यापि कफशुक्रविवधेनः । 
दही के ऊपर का स्नेह भाग (मलाई) गुर, ब्ृष्य (शुक्र- 

बधक) है, वायुनाशक है । अग्निनाशक एवं कफ़ तथा शुक्र 

को बढ़ाता है। (शुक्र को बढ़ाता भी है और क्षरण भी 

करता है) ॥७८॥ 
दधि त्वसारं रूक्ष च ग्राहि विष्टम्भि वातलूम्‌ |७६॥ 
दीपनीय॑ छघुतरं सकषाय॑ रुचिग्रदम्‌। 
स्नेह भाग रहित दही-रूक्ष, संग्राहि, विष्टम्भि (पेट में 

बायु का दर्द-मल का न उतरना, गुड़गुड़ाइट होना), वायु- 

कारक, अग्निदीपक, रूघु (पचने में लघु), कपायरस, रुचिदायक 

होता है ॥७६॥ 
शरदूमीष्सवसन्तेषु प्रायश्ो दृधि गर्हितम्‌ ॥८०॥ 
हेमन्ते शिश्षिरे चैव वर्षोसु दधि शस्यते | 
प्रायः शरदू, ग्रीष्म और वसन्‍्त ऋतु में दह्ी निन्दित है। 

हेमन्त, शिशिर और वर्षा ऋतु में दही श्रेष्ठ है ॥८०॥ 
रृष्णाक्‍्ठमहरं मस्तु लघु स्रोतोविजश्ोघनम्‌ ॥5१॥ 
असल कषाय॑ मधुरमबृष्यं कफवातनुत्‌ | 
प्रह्दनं प्रीणन॑ च भिनत्त्याशु म॒छं च तत्‌ | 
बलमावहते क्षिप्रं भक्तच्छुन्दं करोति च ॥८२॥ 
मस्त के गुण - (दही को कपड़े में बांधकर लटका देने से 

जो द्रवभाग नीचे आता है, उसका नाम 'मस्तु! है)। मस्तु-- 

तष्णा, थक्रान को दूर करता है, रूघु, खोतों का शोधंक, अग्ल- 
कप्रायरस, मधुर, अद्गृष्य, कफ्बात का नाशक, सुखंदायक, 
पुश्दायक, मल को शीभ्र प्रदत्त करता दे। शीघ्र ही शरीर में 

बल उत्तन्न करता है, भोजन में रच करता है ॥८५१,८२॥ 

स्वाहम्ठ्सत्यम्लकमन्दजातं 
तथा श्तक्षीरभव॑ सरख्व | 
असारमेव॑ दधि सप्रधाउस्मिन 
बग स्मृता मस्तुगुणास्तथव ॥८३॥ 
इति दधिवर्गं: | 
इस दधिवर्ग में सात प्रकार के दद्दी के-स्वाहु, अम्ल, 
अत्यग्ल, मन्दजात, टरत क्षीर से उत्तन्न, सर, असार के गुण एवं 

मस्त के गुण कह दिये हैं ॥८३॥ 

इति दधिवर्ग: ॥ 

* अथ तक्रवर्गं: | 
तक्र तु मधुरमम्ल कपायानुर॒समुष्णवीय रूघु रूक्षम- 

'ग्निदीपन गरशफातिसास्प्रहणीपाण्ड्रोग/शञ:प्लीहगल्मा-- 

 रोचकविषसब्वरतृष्णाच्छरविप्रसेकशुरमेदःएलेष्मा निलहर 

बिपाक इद्यं मून्रकच्छस्नेह्यापत्पअमनमदृष्य च्‌ ॥ 

५» कषाय-अतुरस, -उष्णवीय, रुघु, रूछा, 

(संयोगजन्य विष), शोफ, अतिसार, ग्रहणी- 


सुश्रतसंहिता 


। गुल्म, अरुचि, ,विषमज्वर, | 


[मण् थ 
तृष्णा, वमन, छालास्ाव, शूलछ, मेद, कफ, और वायु का. 
नाशक है | मधुरविपाकी, हृदय के लिये प्रिय, मू>कच्छुनाशक, 
स्नेह के अतियोग या अयोग से उल्नन्न रोगों को शान्त करने- 
वाला, अदृष्य (अशुक्रल) है? ॥८४॥ 

सन्थना विप्वथग्भूतस्नेहमरधोंद्क च यतू । 

नातिसान्द्रद्रव॑ तक्र॑ स्वाइस्ल तुबरं रसे ॥८५॥ 

जिस दही में आधा पानी मिलाकर मथने से स्नेह प्रथक 
हो जाता है, न तो बहुत गाढ़ा और न तो बहुत पतला तक 
मधुर विपाकी रस मैं अम्ल एवं कषायरस होता है |८५॥ 

यत्तु सरनेहमजलं मथित॑ घोछमुच्यते । 

जिस दही में पानी मिछाकर मथा जाये एवं स्नेह (घी) 
भाग प्रथक्‌ न किया जाये, उसको घोल कहते हैं । स्नेह एवं 
जल मिश्रित तक्र को उदश्वित्‌ कहते हैं । 

नैव तक्र क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दुबबेले | 

न मूच्छोश्रमदाहेषु न रोगे रक्तपैत्तिके ॥:६॥ 

निम्न अवस्थाओं में तक्र का उपयोग नहीं करना चाहिये- 
क्षत छूगने पर, उष्णकाछ में (प्रीष्म और शरद्‌ ऋतु में), दुबंढ 
अवस्था में, मूच्छां, श्रम एवं दाह में, रिक्तपित्त रोग में तक 
नहीं बरतना चाहिये ॥८६।॥ “” 

जशीतकाले5डग्निमान्य च कफोस्थेष्वा मयेषु च | 

मा्गावरोधे दुष्टे च वायो तक्र प्रशस्यते ॥८७॥ 

निम्न अवस्थाओं में तक्र देना उत्तम है-- 

शीत काल में, अग्निमान्यरोंग में, कफजन्यरोगों में, खोतों 
के अवरुद्ध होने पर, वायु के दूषित होने पर तक्र उत्तम है ॥ 

तत्तू पुन्मधुरं इल्ेष्मप्रकापणं पित्तप्रशमनं च; अम्लं 
बातछ्न॑ पित्तकरं च ॥दढ॥ 

मधुर तक़र--कफ़प्रक्रोषफत और पित्तशामक है। अम्लतक्र- 
वायुनाशक और पित्तकारक है ॥८८॥ 

बातेअस्लं सैन्धवोपेतं स्वादु पित्ते सशकेरम्‌। 

पिबत्तक कफे चापि व्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥८6॥ 

वायु की अवस्था में--अम्ल तक में नमक मिलाकर पीना 
चाहिये, पित्त की अवस्था में-मधुर तक्र में शकरा मिलाकर, 
कफ़ की अवस्था मैं--तक्र में सोंठ, मरिच, पीपछः और कोई 
क्षार मिलाकर पीना चाहिये ॥८६॥ 

ग्राहिणी बातछा रूक्षा दुजरा तक्रकूचिका | 

तक्रकूचिका (फटी हुई छाछ, जिसमें फुटकियाँ हों), 
वायुकारक, रूक्ष; कठिनाई से पचती हैं | 
.. तक्राल्लघुतरों मण्ड: कृचिकादधितक्रजः ॥६०॥ 
१--तक्र के तीन भेद हैं - >> क 
“ रूप्तमर्घोद्धतस्तेह यतब्चानदूघतं घृतम्‌ |... - - 
ते दोपानिवलवितु निविय तलवोजग्रेद 0..." 


ञ 


